







| 5५1 ५, 
-===,^ ||: 





44 ^~ 


॥4 ह = = न क. 
क "` # 
|) क वि 
^ = 
च क ठ ५ 


५ प (|) सः 
690 


ह 

क १ कग $ 
= 

_ वा 


५६ | 4 
४ ९ ह क ८4 
के सो, + &)) %। 
ड "स ॥ 
फ -# | 















9५ ०९ 
69. "न न १ 
चि 






४ {2 ३ = 1 | ¢ । 


सोद्ध-संस्कृत-अन्थावरी ~ १९ 


व न री 


एषततीभ5( ऽद्छभन्ता 1 € -रत० 1 ह. 





र 
















बोद्ध-संस्छृत-अन्थावरी-१९ 
एप्तता्रंअ६ 871 क -०. 1 व 


02/44/0757; 54115177 1 ८2/45 - *0. 19 | 


4 ८५] ^+ पि ^+ =-54114 [९4 


८4/2८ 00 
01. 2. 1. “113 


011. /1. | /(17/11/7 (1/1. 1/1 ~ (1 ^ 11 
@17व (२८5८८1८ 210 54115214 1.९111117, 72101410 


¦ 
ए९81.15790 8#* 
¶ प्ट पता. अऽ ८> 
07 
205-@214200006€ 90168 200 1२६862८6] 171 92719111 [6811178 
12917119062 ॥ 


1958 








नि 
[4 ई ड, 


मिथिखाविद्यापीटप्रधानेन 
वेवयोपाहश्रीपरदछरामश्मणा 
-छोकस्‌च्यादिभि प 


परिशिष्ठ 





(2015 ‰/ 7175 ०५17८, 0०512८ 6474, 774) 6८ (वद 0 0771.0४17/ ५5४ 5004-54116" 01701 111८ 277८८107 
017८110८ 1715071८, 20070/471द, ग 07८-6द07ादा८ ९/7 771 ८4571, 20514 07क ० 24. 0. 
%/ ९5, 70.00.97 07व्ावा ८7/70 चद 2९5. 72.50 97 2760742 ८1/01 


व ८ %11171८ ८05४ 01 0174041411000 174 1047८८८0 र 1005 ०८12८ 14 
0८९7 271 07 %/ ¢ 50621170 &1144 {4८८व द 2/८ 5005 
07 ४/८ 75111141 %} 25001 5/400 ‹/00407 (९९070101 
(2011217111८ 24 1/९ (02101741 0 124८, 
24211057} 02/41/८८८0. 


1०60 ०# 1.19 विड (0भ्पत0 धया, 2६ वि7702‰2 82087 27653, 
26-28 74010021 9८61, 80008 2, 876 200150९ ०# 07. 2. 1. # 21093; 
प्ण, 7 [0पपाल, 0900902, 8109, 


(: 


च क 


असुक्रमणिका । 


[7प्एतप्८प्०ा 10 2021130 204 प्राता 


@& ७ (९ @ ^ 6 ० ९५ ‰५ „७ 


प्रथमो वभे: 
पूणेभद्रः 
यरोमती 
कुसीद्‌ः 
सार्थवाहः 
सोमः 

वडिकः 

पद्यः 

पञ्चाः 

घरूषः 


राजा 


द्वितीयो वग ; 


नाविकाः 
स्तम्भः 
साजम्‌ 

दतिः 
पातिदार्यम्‌ 
पञ्चवार्षिंकम्‌ 
स्तुतिः 

वरदः 
काशिकवसख्रम्‌ 
दिव्यभोजनम्‌ 


तृतीयो वगे : 


चन्दनः 

पद्यः 

चक्रम्‌ 

दशारिराः 

सृक्ष्मत्वक्कू 

सीतपभः 

नाविकाः 

गन्धमादनः 

निर्मलः क: 
वल्गुस्वराः 


1र-श णा 
९ 


११ 
१४ 
१४ 
१८ 
-4., 
२२ 
रे 


३०-५यै 
2० 


२२ 
२० 
` ल 
<© 
७ 
७६ 
८८८ 
९८१९ 


(१(९-\9.9 


पष्‌ 
५७ 
प्र 
दर 
द्रे 
ददे 
६८ 
७९ 
७२ 


६१ 
दर 
ददे 


ण 


चतुर्थो वं : 


पद्यकः 
कवडः 
धर्मपाः 
हिवः 

सरूपः 
मेञ्यकन्यकः 
दाराः 
धर्मगवेषी 
अनाथपिण्डद्‌ः 
सभद्रः 
पश्चमो वं: 
गुडदाला 

न्‌ 
पानीयम्‌ 
वचैघटः 
मोद्धस्यायनः 
उत्तरः 
जाव्यन्धा 

श्रेष्ठी 

पुजाः 
जाम्बालः 


षष्ठो वर्म ; 


कष्णसपः 
चन्द्रः 
सालः 
श्रीमती 
वख्म्‌ 
दकः 

दूतः 
मिषः 
उपोषधः 
हसाः 


सपमो वर्गं: 


खुवर्णाभः 
खुगन्धिः 


७८-१०द 


८७८ 
८० 
८२ 
८२ 
८८ 
८9 
९.२ 
९द्‌ 
९९ 
९१०१ 


९०.७१२. 


१०७ 
१०९ 
१९१० 
११२ 
११३ 
१९१५ 
१९१८ 
१२० 
१२१ 
१२३ 


१२८- १९ 
१२८ 
९३२९१ 
१३४ 
१३६ 
१३९ 
१४९१ 
१४७५ 
१४७ 
* ९ 4 ¢ 
१५२ 
९५८५-१.७४ 
१५५ 


१५७ 
९ 


01011111 


[717 ` } 


ॐ "कः कोक 


¢ | । रि 
। | ॥ । । ॥|॥ | | 
॥ ॥ ह 


६ 
६५ 
4- 
. 
६८ 
६९ 
४ 


७९ 
५७ 
७२ 
७& 
७८ 


७७ 
७८ 
७९. 


८९ 
८२ 
<८रे 
८2 
८८ 
< द 
८७ 
८८ 
८९, 
९.० 


णा 


वख्वान्‌ 
प्रियः 

पद्माक्षः 
दुन्दुभिखरः ` 
पुताः 

सयः 
मह्पताका 


अमो बं ; 


खुषभा 
खपिया 
यङ्ा 
सोमा 
कुःवख्या 
कारिकखुन्द्री 
मुक्ता 
कचङ्कटखा 
श्ेमा 

विरूपा 


नवमो वमः 


ससुद्धः 
खमनाः 
हिरण्यपाणिः 
जिपिरटः 
यरोमित्रः 
ओपपादुकः 
शोभितः 
कपष्फिणः 
भदिकः 


राट्ूपाकः 
द्कामो वं: 


खभूतिः 
स्थविरः 
हस्तकः 
लेकुिकः 
ससारः 
गुिकः 


१६१ 
९६२ 
९६२ 
१ दद 
९६८ 
९७० 
१.७२ 


९.५९-२०० 


१७५ 
१.७७ 
१८० 
१८२ 
१८८५ 
१८८ 
१९.० 
१९.२ 
१९७ 
१९७ 


२०१-२३० 


२०९१ 
२०३ . 
१०८५ 
०८ 
२१० 
२१३ 
२१७ 
२१९ 
ग्ग 
२२७ 


२२९-रदेथे 


२२९ 
२२२ 
२२९ 
२४१ 
२७७ 
२७७ 


तः क जकः कि जः = 


ष्णा 


९७ विरूपः 
९८ गङ्किकः 
९९ दीधनखः 
१०० संगीतिः 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-कस्पद्रुमावद्‌ानमालायां खुभूत्यवदानम्‌ 


२५० 
२८५२ 
२८५८५ 
२६० 


२२६५ 


दवितीयं परिशिष्टम्‌-9 ४6160 [०५५ (008516प€718 0 8901168 २९७ 


तृतीयं परिदि्टम-छोकसची 


३०५ 


1१171९२0700८17110ि 
(1) त्त &णवा0पि 


तषा ^ १472 \ 4847147 07 (दलणत्पा$ 0 विठणाल 06608 ग 1.0 
एप्त१112 ५५28 €1६६त| 09 01. .]. 8. € ग [लतया ए णार्टाअक्ति 
( प्रगत ) अत्‌ प०1751€व्‌ 70 (16 81010162 31162. 111, तप 
1006-9 (ए 11 पशा ०२] एटललिप€6€8). (€ 680४ €0100 15 02860 0 
{11} €त7प्गा, ५1 इप्रल्‌ाा 10001062.110115 25 7८वृपा7ल्त्‌ एङ 00100€ा0 प४'ल108 
0 {10६ 210त्‌ 2वरश्6€ 171 1टश{प2] लतप्ल§. 207 7 0 1018 ८६१ 
71. अल्लः पा75ल्त्‌ एप }188., 1८ 170 द€००८३€ 200 006 10 
लण्मभाहद्भन ला त्‌ 7206168 9 2 700. प€ पध56त 2180 ४16 
10६90 20त (1686 {121181210118, 7ए€€1*8 लाल] :211812.1101. ग € 
0], 25 2130 {16 (लइ ग (16 [01४४7५२१812, < 2108.त7पा३४२.०६12.) 
ए119ताग06 तत 2, ^ 5012512, «ल ध्ःभरभाप्रा1८2102, 1 2002 
वत्रा, एद ्ा71182 2५201117 20 ^ ५२02121702125 91 
56060072. 075 दग] ऽपपतश ग (15 ४2.5६ 112.16€1121 1125 £1ज€0 प३ 
2. लार 62.02.016 ५८४६ 2 {15 भला]. (थाश त 1015 00६00168 पाभ 
29062 ० {€ पपठ पठण 25 धटध्प9] लततप्तलऽ0 128 1771206 2 
81621 2021166 51106 {€ १०४5 ° व्ल 3.0८ गण] 1761686 2. रलाफ 
11600162] 12701710 ग 175 1188. 12.162]. 1 12४८ 76{2160 28 
1112119 0 1175 0011068 28 20106216 ८0 716 वृपा॥€ 0९66882. 


( 2 ) (प्र ^^. 177८२47२ 


(116 घला ^ फथतत्रा2, 81६. 42052, एप्त 1068715 ९००५, 
1115०, 06 गः 7006 26६. 1६ - ऽ०गपाल006€8 ०6812168 
24000८07 210 (द०ाऽ॥॥प्रा ऽ = ऽदर्लत्रै ग € पशलारट = 22/4100८ 
212८4746 2? 82731 एपतत111510. {166 051 02४८ 0660. 2 ५25 
र लाभप्राल पतला 75 6258 ग सणुपंलाा 0णाङ$ 2 #द6८प्गा 18 0168660 
171 1188. ४८ 2४८ &०\ गाङ एप छना]६§ 17 (एप्प, छा2.3 पव ०2.त73, 
[त्भ८भाणतात, ^ ४२त दा 2]६9ए शह 2 6 एककल छण. = ¢ ल 10076 
276 1०६६ €6 अत्‌ प्रलाः€. 1४ शुणएल्ा प्प करललि€0668 7 ४06 
ए गाएव्तापपाद्ररवतद्वपथ्पताह, ठत अता ग स्णप्रला) 28 ए्ा6त लाल प 
^71@0त7 1, २६ 80706 ऽलानृदा$ 80621560 7 015 6288 07 ६८9 
{€ 27त्‌ लाल [00 28 4 ५वतृत्रात्ा1121800102 (9६. 162) ० 
2.४2.त्‌क्ाा71८2 (8. 106); पऽ 25 80706 710101६8 /एला6€ 62160 ऽपतत्‌ 
0 .20101121010112. 0 8पा†2त0972. 27त ४102$201218. 06 
^.४२त72. ($€ ग [प्लाःभ्णा€, 28 ल0इलङ 762६6 0 प त्वथ ६68 
{111 ९1011 1115 070८6०८८ 112 -[ह21९2, 5101168 णपा एललिः ४० ५06 
25६ 11६ 0 8पत्‌त]72 28 ए 01015212, 11116 170 2५212 एप्तत12 
11718617 0185 27) 1770012. 1016. 


णैः 


ॐ 


76 ^ २१87025 27त्‌ .[\भः28 ०० 70१ एवन ० "€ [टालय 
1216 ° एप्तत1151 16261118 ; पालक 40 ०01 [ललात ४० गठित 8600€ 
णि [पटलः ए0105गणणं८या अप्पतङग गाः 0€ताम00, 200 16166 एल 11228 
5 1116 .[क्ा०12, ^22त0ह12, एला रवप, क171019कप्ाप, एपरततवा02- 
21158, (12799 एय]६2, {1074057 2.10 (लष 115. १० 001 व 
1266 77 91271686 (1911218. ल्फ € णएपाात्‌ 10 ०2५८ > [01266 1 
{16 1118.92. 211 $ प्रा 21122. 77 पाला एमा 271त 92181 श्लाऽ10115. 


116 ^ ९2.802. 11{ला्पा€ ©80 0€ 61285106 110 (1166 ($ 068, 
{० 01116001 €27071681 20त्‌ {17€ चापात्‌ 708६-€श्ागाा८वा. {116 7751 18 
10 € ण्पिप्त 171 ७171252. 1615 07" अ 25 171 {€ 08०८5 0 ९9110168 
ग पाल. (176 [079४९12 06015 (0 पऽ व258. {1116 8660706 
21011162] ॥$]€ 18 ग्लुगल्ऽला॥९त्‌ ए ^109तक्12, 2110 21212. [116 पात 
15 7लृगः€8€६त्‌ $ गा [श्ल व्गान्लप्०08§ ग २५३त्‌त्128 07 5171616 
2२0०778, 76711218 2 01171611 17 582118६ (गााऽप्रिपा€ गाङ 2, 81121 
0011101 9 112६ 01166 @51€१. 


(3) (ठ 4५५०५ ५5&7414 ^ 175 (२५.51.470 8 


¶€ ^प४2तक18581ब1६2, = 2८८्गतणह 10 ` (४८7 0610185 0 

{06 075६ [व्व्लुपहठ एल्प०त्‌ ग च््कश्रपप्फो, 1पतालदतप्ह 2 [80 
ध प्रवृप्पक् ग 6 णाध, = 1 ५२8 ्251216त्‌ 17110 (पप८8€ 71 प पत8॥ 
0? ग ॥€ $ व्ल्पपाङक ^. 2. 25 5121€त्‌ 70 दविथ्मप108 (2{816हपल, 
०. 1924. 17 ^.२तत्र०2. 0. 88 पलाल 18 2, लापता र [ऋद्र2. 28 2 
11117116] (त्न (12152118 0021270) = तूपरतावतरव्$श्) ). 115 11162168 
11121 16 ए7ल5ल्+ दगाल्८प्ं० पप 06 1266 [भल पाशा 16 एटा 
2116 (ऽप €2. 1६ शपात्‌ 0६ 06 श्मिः प्रिला0 1010 1 € 11266 
{1€ ०2४६ 2 {16 [768 लप छण] 84 एप 100 4. 2, {16 1106 प 2115- 
12110. ग {1€ ^४2त7712521212. 13 ण्त्‌ 77 प्रपत, 2000. 3 1. 
एप्त वाल क््दाप्ा ग ऽलदागश्ा§ 170 115 कणा 17710द00 4 
[2 त5/07८ @/ 21/04/050८ 2त 229८ 17210512110705 ° [0100108 प्प 11, 
1.60 ए€लः एप्त 2 प्रददा) ग पल सणाता€ कनय]( 70 एला 
7 ^116. ०. उशा, पञ्चणह € वपल प्श्य. 7. ल्ल 
पिल्वृप्द्णङग ग्ट्िःऽ 10 कऽ 1780510 28 छल्‌] 25 65807121 60165 
{04@106 णं ध एल 1 1118 70168 10 ततता त0पा०प्णि 02552868 ग 
{€ (द प्ल 125 2150 पपात 116 [01षङत.तक्12, 20 562] 
प्एपाणा57€त ०४2९8028 17 गाव्पऽलए5. 


(4 ) (1 प्रह (0ष्रि ठि5 


¶{1€ 50168 770 1€ ^+ 2त871252121६8. 27€ 61106 1010 (ला 
5९105 0८ 2728 0 {€ 5101165 €26ा1. {€ 70 5॥0ा$ 15 प्रणि 
{बल 105६ 10 € 0111721 8878111, एप 18 716861४८ 10 113 


रा 


शपरलौद्ा {721812० 2.261 86601 125 2 80६८2] टक्पाःल ० 1४8 0. 
(€ 775६ 21 पपत 8660008 ५८०] पाप एप्णणाल्ल€इ 0 2 14१८5 म 
प्रिघ्ाल एप५२110०0्‌ 20 2721क€1६20प्तत02100. 106 56600 2.04 
णपि ( पणा 06 दल्लएप्०. ग वि0. 40 ) त्य. 2४२०४85 9 06 
ए. 17 1015 णि0€ा  €8६61665 ; घाछप्द्ा 170 16 86८00 ऽध्ट््०प 
1116 ऽग. 2 "06 ए्लऽ€प 15 {116 प्ाश्मा ६२1८, 70 प€ पात्रा पाल लङ भ 
116 028६ 18 [ग्लत्‌०पा 2६, 20 1 1112६ 168106६ 1686000168 2, 21212. 
€ 11 35८1071 1 ०६५४०८६ ६0 5101168 200६ 76025, ऽ€ज्ला2 ग 
\111611 7€8ल71016 11086 70 1116 एलरश्ताप्, 116 अस्प ऽद्लतछप 
0112115 80168 ° ए€ा5018, 110, १८९ ६0 ॥1€ प्ल६ 2 80106 [0 
26६. 0012106 §फ ६2. = [0 5द्८तमााऽ इदा 0 €], धल 1167068 
0८०16 71128. {116 1167068 ° 116 ऽ€ण्लध्र। 276 21] उद्या ४28 ; 1086 
2 116 लह 276 21] छल. 16 (लापा 8६९०0 €00६व05 8107168 
ला71]010281 27118 16 लमा] 0६४8 ° ०६4 2८ 10 णि00लाः €181€0665 प्रलय 
2५८ 6256 ऽप्रिलि&8 ६0 110] ए€8005 €ण्ला). 170 पाल7 125४ €*15६60166. 
106 1251६ 2%2.4112. 2 16 ©011६८0४§ 0108 € पाश्च ऽछा प 0 
{116 ५३ 2 501६8. 210 एए भ्ट्पा०६०. 


1६ ०पात 96 ००६८ 1€7€ 12६ 1€ ^ ५2.त.02.52{2158. 18 > 
9व78]ध्1६ णः] 06100102 ६० पाण9$व09 0 12०02 3560001. 
4 6८गत्‌ाप्च 80116 8611012.78 1४ 0610085 ० पा 92755५५2 8611001 9 
प्ता०2४६2. {16 (1०686 प्रतता 1८008 1४ 28 80611, 0 ५06 
प्ाण$क्ा12. 06 28 10662016 0 (्गण€॥€ 2086०८८ ° भतत 


€०८लू018, 0$ 762. .आप्णालत ग 346, 27 0 प्टएलत्रप्र०ा) ग 86€एला2] 
8{€1€0{$€6 71112568. | 


1173 ॥गुग€ 2 7लू0९८प्प्०प§ 2 8६ [02565 17. ॥्16 णा एव पा 
प्िप्ालः ल20012.010. 1 12४८ छाश्लाा 10 0060075 11, 0ण्ला धल 
0€ 2.852.268 0111611 11189 06 5216 †0 06 लगाऽप्रिप््लपौः [918 9 8101168 
17 {€ (दगाल्लप्ठप. 1 पाङ लाप 2 0:- 116 00008 2585286 
०१६३८५००& ए8पत्‌त112 ; "€ ०9०६ 256 ग भूणुणः०एक्प्०ाा 9 ए पततो02-3 
07860पा-8& $ 11011६8 ; ८8८00. 2 06 50116 2 8८66112, 270 1४8 
51&77062166 ; एपत्‌त112*5 10गृतणड ०र्लः € णयत्‌ ल 8०16060 7४ 
0151688 11070 116€ 110161४ 1€86प€ ; वपश्राप्€ऽ ग 42.870 ; पथ्चपा2] 
21568 2 एव्छट्7& ©1तषला ; प्टवप्ालाौ ग एएटहपश्ाः 120, 270 
1117568 0 € 020 ; € (्०्पद्रङग 206 {16 08 ; "06 णिरप ग 
ट्‌ बा दणए08 19 ; 70लपा०2] ंञध§ 9 ऽ0ाल = पलण्न$-ण्णा &०५ऽ 10 
ए, 20 116 10६४0 पटत्ला ॥0 € अगा€ ° 16 25६ 0४ 82.00.12. 
21 {€ ५1121 1118 101011६8. 12.11 2 {11686 0288265 216 एत 
171 1116 019४8208, 80167168 270 पि], ग< 068 771. पालय गत 
&€५ पप 1700८८६ $ यावत्‌. 8प# ^ %2.01262121६2. 7€ाः ए5€§ 16 


प्रऽ02] णाऽ 9 0तदलपलप६ पला 25 यावत्‌ 01 पेय्यार, 200 2123 
रऽ "0€70 7८ पि]. 


= ~ = ` जा => मु 


सा 


1 50पात [[1६८€ ० वाष्ड्प {16 क्लाप्ठपा ग ४016 एल्व्वेलाः ४० 2 
@0700108162्‌] आकाल 77 8107 0. 100) 7 पणुाल्‌ाा (€ प्0€ (00716 
लग्०ऽ€त्‌ 6 एट्ला एपत्‌त्‌112-8 एत पा7एत02. शात्‌ 16 तध्ऽ 91 50162 
2116 10ध्९पा॥४ 15 7161106 25 [प7तव7€त्‌ $८व18, \00116 116 प्ठ्तात्ल 
28 76601066 $ एपतत112९1082, 111 2 १९६६०1€त्‌ ल0100010द्ध1621 १२४४. 
&1968 11115 10 € 218 $९€278. ‰ &००त्‌ १९६० ° (€ {€ ६ ० 058. 40 कपत 
700 125 € 00110\/€त्‌ प्ण 2. §व08ता£ 76026600 9 (16 2121 
102111117४502 ऽप. = लाठ आा€ अणा एव्पशालाऽपाऽ ; €. ~> 8 एग प्ल 
० ०. 99 18 त्वृपथ्‌ ६० श्)प2. ववास्क2 वि०. 743 अत 9 ०, 90 
€] ० >©. 82. 


¶€ा€ 13 016 10076 एग {0 86 ००६९८व. 116 त106€८6 
एलौद्लय ^+ एत्‌ 2122 अत्‌ 0ालाः ^फत त 01115188 18 11187 (16 
8६105 0 (116 1 {लाः लऽ ९४८८ जिालर्लःऽ ग शद. 1 16 11170 
तप८०0 2 ए0त11182{५25 2711010 21600818 9 एप्तत्‌112, ग्टलिला668 
10 41111502 27 ऽप्ा्ीत्रभ्त 77 11056 एग]एऽ लल्वषृङग {10४८ नणा8 
0071. 


05011202; ए. 1.. ४. 


21111112 1151६४९, 
20-71-195 | 





भूमिका 
१ सम्पादन 


अवद्‌ानरातक अथवा भगवान्‌ बुद्ध के सत्कर्मडातक का सम्पादन खीडेन 
यूनिब्हसिंटी होटेंड के डा. जे. एस्‌. स्पेयर ने किया ओर उसका प्रकाशन १९०६-९, 
मे 31110४1८ उण्वतवा ८ 17 म इआ था । यह संस्करण, उक्त संस्करण का 
आधार केकर वर्वमान विचारशेटी ओर म्रन्थसंस्कारपद्धतिमे प्रगतिके दृष्टिकोण से 
उपयुक्तं संपखिर्तन के साय प्रस्तुत किया जा रहा है । मूल आदृत्ति में म्रन्थनिश्चिति के 
व्यि ॐ. स्पेयरने चार मातृकाओं का उपयोग किया था ] जिनमे तीन नेपालीर्मे 
ओर चतुथं देवनागरी लिपि मं थी, अंडातः प्राप्त पंचम मातृका का भी उन्होने उपयोग 
किया था | उनके द्वारा उपयोग मे ठे गए अन्य म्रन्थो मे तिन्बती तथा चीनी 
अनुवाद, फीयर महोद यकृत प्रच अनुवाद, दिव्यावदान; कस्पदुमावदान, भद्रकटपाव- 
दान, अदयोकावदान, विचित्रकर्णिकावद्‌ान, रत्नावदानमाला, द्रात्रिशव्यवदानमाका ओर 
्षेमेनद्ररचित अवद्‌ानकट्पल्ता का भी उख किया जा सकता है । उनके उपयुक्त 
असीम सामभ्री के गहन अध्ययन के फकशरूप ही यह ग्रन्थ इतना पठनीय होसका । 
वर्तमान काठ मे उनकी वहृतसी प्िप्पणिर्यौँ अनावश्यक प्रतीत होगी, क्योकि डा. स्पेयर 
के समय से अबतक के काल मेँ म्रन्थसंस्कारपद्धति मे अल्यधिक प्रगति हो चुकी दहै । 
उससे केवर उनका मातृकाओं को विधिवत्‌ तथा कुाकतापरव॑क काम मँ खाना सिद्ध होता 
है । जो टिप्पणिर्यौ स॒न्न अधिक आवदयक प्रतीत इई उनको मेने अधिक से अधिक 
संख्या मे सुरक्षित रक्खा है । 


२ अवदान-ताहिखय 


अवदान अथवा संस्कृत अपदान राब्द का प्राथमिक ८ मूल ) अथे समीचीन्‌ 
रिक्षातमक, वीरताषूरण काय अथवा सत्कर्म है । इसको कभी कभी बुद्धवचन की संज्ञा भी 
दी जाती है, ओर यह संसृतवद्धमत के द्वादशा धर्मग्रबचनों मे सप्तम है । यह अनुमान 
करना असङ्गत नदी कि इस विभाग के अन्तर्गत एक अपरिमित साहित्य रहा होगा, जो 
मातृकाओं म आंशिक रूप से सुरक्षित है । दिग्यावदान, अवदानकट्पकता तथा प्रस्तुत 
ग्रन्थ ही सुद्रितरूप भँ विमान हैँ । कुक अन्य अवदान भी यत्र तत्र प्रकाशित इए है । 
परिचिषट मे प्रकादित कल्पद्रमावदान मे अये इए प्रसङ्गा से यह सिद्ध होता है कि कुछ 
विद्वानों ने इस प्रकार के साहित्य मे विरेष योग्यता प्राप्त की थी । फक्खरूप वे अव 
दानार्थकोविद ८ %क-१६२ ) अथवा आवदानिक ( छोक-१०६) के नाम से उसी 
प्रकार म्रसिद्ध ये जसे कि ङुछ भिश्चु खुत्तन्तिक, अभिधम्मिकर, सुत्तधर ओर विनयर्धर 


२ अवदानरातकम्‌ । 


कहलाते ये । अवदान-सादहिव्य का जातक-साहित्य से धनिष्ठ सम्बन्ध है । अन्तर केवकं 
इतना है किं जातक-कथार् बुद्ध के विगत जीवन के विषय मे है, जव्रकि अवदान- 
कथाओं मे प्रसुख पात्र खयं बुद्ध ही हैँ । अवदान-साहित्य तथा जातक साहिव्य मे बुद्ध 
के. उच अथवा तच्ज्ञानात्मक उपदेदा नहीं पाये जते । समाधि तथा तच्छज्ञान कै व्यि 
भी कोई निर्देरा नहीं है, ओर संभवतः इसीष्िि जातकः, अपदान, पेतवत्थु विमानवद्थु, 
बुद्धेश, चरियापिटक, येरगाथा ओर थेरीगाथा आदि कृतियों के व्यि सयामी त्रिपिटक मे 
कोई स्थान नहीं मि सका । पाटी तथा संस्कृत विनयपिटक तथा सूत्रपिटक म इन को 
स्थान अवस मिला हें | | 


अवदान-साहित्य को तीन वगो मे विभक्त किया जा सकता है । जिनभैसेदो 

पाटी त्रिपिटकसद्दा ग्रन्थो म संगृहीत है ओर तृतीय उनपर आधारितिदहै। प्रथम वग 

 विनयसाहित्य के अन्तर्गत-कथाओं के सूत्रों मे अथवा सैद्धान्तिक उदाहरणों मे उपलब्ध 
हैः । दिव्यावदान इसी वग के अन्तर्गत है । द्वितीय, प्राचीन उपदेदात्मक वगे का, 

 ग्रतिनि धित अपदान तथा जातक-साहिल करते ह, तथा अवदान-साहिव्य अथवा खतत्र 
अवदान के उत्तरकाटीन संपरण संग्रहो मे तृतीय वग प्राप्त है ओर विमान संस्कृत 

साहि मे इसका एक अतीव अस्प-अंश उपठ्व्ध है । ्‌ 


ि। अवदान-श्चतक तथा उसके अनुवाद 


रुसी इतिहासन्ञ रवोसिष्िफ महोदय के अुसार शाक्यमुनि के प्रथम उपदेश- 

-काठ मे -अवदानदातक की रचना इई, जिससे उसकी प्राचीनता का प्रमाण मिलता है । 
नान्जियो के केँटोग कऋमाङ्क १२२४ मे प्राप्त उेखानुसार तृतीयदाताब्दि के प्रथमाद्ध मं 

इसका चीनीभाषा म अनुवाद आ । कऋमाङ्क ८२ की कथा म सुद्राके स्थि दीनार 

दाब्द का म्रयोग॒ किया गया है.८ लक्षणाहतं दीनारद्यम्‌ ) यह इस बात को प्रमाणित 

करता है कि प्रस्त॒त संग्रह का संकलन इईसवी सन के प्रारम्भ के अनन्तर इआ था । 

ईसबी सन के प्रथम शातक मे इसका स्चनाकाक मानना अनुचित न होगा । अवदान- 

` रातक का तिव््रती अनुबाद तांज़॒र खण्ड के 10०० 2 1 मे पाया गया है । उपणार्ण 
महोदय ने 17100वप्०्० 21118 [15016 वप ए प्तताण116 के दारा विद्रानों 

का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । तिव्वतीय अजुवाद्‌ की सहायता से किओ फीयर 

` महोदय ने इस संप्ण भ्रन्थका अनुवाद ^ ४०. > 777 मं प्रकाशित किया था | 
` ड० स्येयर की च्छुटिप्पणियों मे उक्त अनुवाद तथा मूलगमरन्थ के संदिग्ध स्थत के 
निर्णय के स्यि फीयर महोदय के साथ कयि गए निजी पपत्रन्यवहार का बहत स्थं 
प्रर उदेव किया है । उन्होने दिन्यावदान तथा अन्य बहतसी अग्रकारित अवदान 


मातृकाओं का भी उपयोग किया है । 


भूमिका + 
¢ विषयच्ची 


अवदान-रातक की कथाएं दस वर्गो म विभाजित है । प्रयेक वग मे दस कथाएं हैँ | 
दुर्भाग्य से पंचम कथा टुप्त है । प्रयेकं वग की एक खकीय विरोषता है । प्रथम तथा 
तृतीय वग में बुद्ध तथा प्रयेक बुद्ध के सम्बन्ध मे मविष्यवाणी अथवा व्याकरण का वणन 
है । चाटीस्वीं कथा को छोडकर द्वितीय तथा चतुथं वग के अवदानों म मगवान्‌ बुद्ध 
के अतीत जीवन का उदछेख दै । यचयपिं द्वितीय तथा चतुथं वर्ग म क्रमशः वर्तमान ओर 
विगत जीवन की कथायं ही मुख्य हैँ इसीय्यि चतुर्थवगे की कथा का जातक-कथा से 
साम्य है । पचम वगे मं प्रेतकथायें हँ जिनका पाटी पेतवल्थु म्रन्थ में निर्दिष्ट कथाओं 
से साम्य है । षष्ठ वे की कथा उन व्यक्तियों के विषय मँ हैँ जिन्होने सत्कर्म के 
पुण्यफल्खरूप खगं को प्राप्त किया । सप्तम से ददाम वगै की कथाओं के नायको का 
अर्हत्‌ बनने का वर्णन है । सक्षम वर्गं की कथाओं के सव नायक शाक्यक्रुखोत्पन हैँ । 
अष्टम वरग के कथानायक सखीपात्र दै । ददाम वगे की कथाओं मे पूर्वजन्म मेँ कयि गए 
दुष्कृत्यो के दुष्परिणामों का वणेन है जिनके कारण पुण्यात्माओं को अन्तिम जन्म में 
भी कष्ट का अनुभव करना पडा । संग्रह की अन्तिम कथा, सुख्यकथा को अरोक तथा 
उपगुप्त के समय से सम्बन्धित करती है । 


यहां यह उदेखनीय है कि अवदान-दरतक एक संस्कत कृति है ओर इसका सम्बन्धं 
हीनयान अथवा येरवाद्‌ परम्परा से निगडित है । चीनी वौद्धमत के अनुसार अवदान 
रातक हीनयान सम्प्रदाय का दी म्रन्थ है, क्योकि इसमें महायान सिद्धान्तो का प्रण 
अभाव, रोली की तुल्नात्मक सरक्ता, तथा समान अंशो की पुनः पुनः आन्रृत्ति है । 


संस्करण मँ अये इए समान अंशो की पुनरावृत्ति के प्रसङ्ख के विषय मे अधिक 
स्पष्टीकरण की आवदयकता है । पच्चीस से अधिक अंशो का संग्रह द्वितीय परिरिष्ट मेँ 
दिया गया है, जो प्रद्येक कथा का आवदयक अङ्ग कहा जा सकता है । कुछ अवतरणं 
का यहां उषे किया जाता हैः- 


प्रारम्भिक अवतरण जिसमे बुद्ध का वणन है; कथाओं का अन्तिम वाक्य जिस 
म भिष्ुओं ने बुद्धोपदेश की प्ररोंसा की है; बुद्ध के स्मित तथा उसके परिणाम का 
वर्णन, बुद्ध का संसार की तरफ्‌ किसी पीडित की खोज करते इए देखना, जिसको वे 
मुक्त कर सर्वे; अत्‌ के गुण, सन्तानम्रा्ि के खाभाविक कोरणः; गर्भवती चीके 
उपचार तथा शिड्युपस्विारिकाओं का वर्णन; राजा तथा देर; कम॑विपाक सिद्धान्त का 
वर्णेन; नवजात देवता का बुद्ध के पास रात्रिकाटीन आगमन; तथा भिक्षुओं की प्राथना 
पर बुद्धद्वारा सुनाई गई विगत जीवन की कथाओं की प्रस्तावना । इन म से बहतसे 
अवतरण दिव्यावदान भ्नन्थ मे कभी विस्तरत खूप म तथा कभी यावत्‌ खब्द से निर्दिष्ट 


| अवदानशतकम्‌ । 
संक्षिप्तरूप से प्राप्त हैँ । परन्तु अवदान-शतक मे यावत्‌ अथवा पे्याकं शब्द का प्रयोग 
नीं किया गया है । अपि तु उक्त अवतरण हमेरा संप्रणं तथा विस्त्रतरूप मे दिये हैँ | 


पाठक का ध्यान अवदान-शतक की १०० वीं कथा मे दिये गये कालसम्बन्धी 
वक्तव्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है, जिसमे बुद्ध परिनिवण से टेकर अशोक 
तथा उपगुप्त तक का समय १०० वर्ष का बताया है, जवकिं बुद्धधोष ने दी इह परम्परागत 
समयायुक्रमणिका के अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त समय २१८ वधे कादहै। कथा 
क्रमाङ्क ० तथा १०० का बहत कुक अंशा महापरिनिवोणसूत्र की संखत या पाटी 
आदृत्ति से उद्धृत है । इस प्रकार के कुछ ओर भी समानान्तर उद्धरण इसमे है जेसेः- 
ऋमाङ्क ९० = मञ्ज्िमनिकाय ८२ 
र ~ - 2 ‰ ७४ 
` यहां एक ओर बात भी उद्टेवनीय दै, अवदान-इातक तथा अन्य अवद्‌ानमाकाओं 
म यह अन्तर है किं अवदानमालाओं के ठेखक महायान सम्प्रदाय के माननेवाढे ये । 
युद्ध के परिचारको मै बोधिसत्व का परिचय, अमिताम तथा सुखावती के प्रसङ्ग इस 
बात को स्पष्टतया प्रमाणित करते हैँ । 


मिथिला विद्यापीठ र 
दरभगा प,ल. व, 
२ ०-१-५७ 


अवदढानश्तकम्‌ । 


॥ नमः ्रीसवज्ञाय ॥ 
मरथमो वैः । 51 
तस्योदानम्‌- 
पूणेमद्रो यशोमती कुसीदो वणिजस्तथा । 
सोमो वडिकः पद्माङ्कः पच्राढो धूप एव च । 
राजानं पश्चिमं कृत्वा वर्गो ह्येष समुदितः ॥ १ ॥ 
१ पूर्णभद्र । 5 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो ` राजभी राजमातर्षनिभिः पैरिः 
रष्टिभिः साथवाहैर्दवेनोगेयैकषेररेगैरुडैः किनर्महोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडक्रिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 
प्रलययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्रिल् विहरति वेणुवने कलन्दक- 
निवापे । तत्र भगवतोऽचिराभिसंबुद्धवोधे्यैरासा च सर्वलोक आपूर्णः ॥ 10 2 9 


अथ दक्षिणागिरिु जनपदे संपूर्णो नाम ब्राह्मणमहाशाकः प्रतिवसति आब्यो 
महाधनो महाभोगो विस्ती्णविराटपग्प्रहो वैश्रवणधनससुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धौ । 
स च श्राद्धो मद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महातमा धञ्चकामः 
प्रजावत्सटस््यागरुचिः प्रदानरुचिः प्रदानाभिरतो महति व्यागे वकते ॥ 


यावदसौ सवंपाषण्डिकं यज्ञमारब्धो यष्टुम्‌, यत्रानेकानि तीर्थिकशतसहन्नाणि 5 
मुञ्चते स्म । यदा भगवता राजा बिम्विसारः सपखिरो विनीतः, तस्य च विनयाद््रनिं 
प्राणिशतसहस्नाणि विनयमुपगतानि, तदा राजगृह्ादूर्णस्य ज्ञातयोऽम्यागद्य प्रणस्य 
पुरस्ताद्रुद्धस्य वणं भाषयितुं प्रवृत्ता धमेस्य संघस्य च । अथ पूर्णो ब्राह्मणमहाञ्चाो 
भगवतो गुणसंकीतनं प्रतिश्ुल महान्तं प्रसादं प्रतिखब्धवान्‌ । ततः शरणमभिरुद्य राज- 
गृहाभिसुखः स्थित्वा उभौ जानुमण्डले प्रथिन्यां प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि क्षिपन्‌, धूपसुदकं च % 
भगवन्तमायाचितुं प्रइृत्तः-आगच्छतु भगवान्‌ यज्ञं मे अनुभवितुं यज्ञवाटमिति । अथ 
तानि पुष्पाणि बुद्धानां बुद्धानुभावेन देवतानां च देवतायुभावेनोपरि भगवतः पुष्पमण्डपं 
्षिस्वा तस्थुः धूपोऽभ्रङ्रटवदुदकं वैद्ंरालाक्वत्‌ ॥ , ~ 

अथायुष्मानानन्दः कृतकररपुटो भगवन्तं पग्रच्छ-कुत इदं भदन्त निभन्रणमायात- 
मिति । भगवानाह -दक्षिणागिच्ष्वानन्द जनपदः संग्रा नाम ब्राह्मणमहाश्ालः प्रतिवसति, ॐ 


२ अवंदनिरातकम्‌ । 


तत्रास्माभिग॑न्तन्यम्‌ , सन्नी मवन्तु भिक्षव इति । भगवान्‌ भिश्चुसहस्रपरिव्रतो दक्षिणागिरखिषु 
जनपदे चारिकां चरित्वा प्रणस्य ब्राह्मणमहाराकस्य यज्ञवाटसमीपे स्थित्वा चिन्तामापेदे 
यज्वहं प्रणेत्राहमणग्द्धिप्रातिहार्येणावजयेयमिति । अथ मगवांस्तं भिक्षुसहल्रमन्तर्धाप्य एकः 
पात्रकरकव्यग्रहस्तः प्रणंसमीपे सथितः । अथ पूर्णो तब्राह्मणमहाशालो भगवन्तं ददर 
6 द्ार्रैराता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीत्या चानुन्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाकृतं 
सू्य॑सहस्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रतरपवैतं समन्ततो मद्रकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनस्त्वरितित्वसितं 
भगवतः समीपसमुपसंक्रम्य भगवन्तसुवाच-खागतं भगवन्‌, निषीदतु भगवान्‌, क्रियतां 
[ आसनपस्म्रहो ] ममानुग्रहा्थमिति । भगवानाह-यदि ते परियक्तं दीयतामस्मिन्पात्र 
इति । अथ पर्णो ब्राह्मणमहाशाठः पञ्चमाणवकडतपरिव्ितो भगवतो विविधभश्ष्यभोज्य- 
10 खादयटेद्यपेयचोष्यादिमिराहरिरारव्यः पात्रं परिप्ररियितुम्‌ । भगवानपि खकात्पात्राद्धि्ु- 
पात्रेष्वाहारं संक्रमयति । यदा भगवतो विदितं पर्णानि भिक्ुसहन्नस्य पात्राणीति, तदा 
खपात्रं प्रणेमादरितम्‌ । ततो भिष्चुसद्तं प्रणपात्रमर्धचन्द्राकारेण दर्दितवान्‌ । देवतामि- 
रप्याकाशस्थाभिः खब्दसमुदीरितम्‌-प्रणोनि भगवतो भिक्ुसहन्तस्य च पात्राणीति । 


8 4 ततः प्रातिहायैद दौनादयूणः प्रसादजातो मूलनिक्रत्त इव द्रुमो इषटतुषटभ्सुदितः 
15 उदग्रप्रीतिसोमनस्यजातो भगवतः पादयोनिपव्य प्रणिधिं कतुमारन्धः-अनेनाहं कुराक- 
मूकेन चित्तोत्पादेन देयधमपरिल्यागेन च अन्धे खोक अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयास- 
मतीणोनां स्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्चासयिता, अपरि- 
नित्रेतानां परिनिवापयितेति ॥ 


अथ भगवान्‌ पूर्णस्य ब्राह्मणमहाशालस्य हेतुपरंपरां कमपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं 

20 प्राविरकार्षीत्‌ | धर्मता खलु यस्मिन्समय बुद्धा भगवन्तः सितं प्राविष्ुषैन्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीलपीतलोहितावदाता अर्चिषो युखान्निश्वायै काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिष- 
दरच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारोरवं तपनं 
प्रतापनमवीचिमर्वुदं निरुदमय्टं हहवं इहवसुत्पं प्म महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये 
उष्णनरकास्तेषु शीतीमूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति | तेन तेषां 
ॐ सत्त्वानां कारणाविदोषाः प्रतिग्रज्म्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं जु वयं भवन्त इतश्चयुताः 
आहोखिदन्यत्नोपपना इति । तेषां प्रसादसंजननाथं भगवानिर्मितं विसजंयति । तेषां 
निर्मितं द्षवैवं भवति-न दयेव वयं भवन्तः इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, अपि त्वयमपूवे 
ददीनः सच्लः, अस्याचुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्र्लन्धा इति । ते निर्भिते चित्त- 
85 मभिप्रसा्य तनरक्वेदनीयं करम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सव्यानां 
20 भाजन मूता भवन्ति | या उपरिष्टादरच्छन्ति, ताश्चातुमंहाराजिकांज्चयन्ञिान्‌ यामास्तुषितान्‌ 
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१ पुणेभद्रः। ३ 


निमीणरतीन्‌ परनि्मंतवशवर्तिनो त्रमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रहमणः परीत्ताभा- 
नश्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्तञ्यमानप्रमाणञ्चमाञ्छ्यभकृत्ज्ञाननश्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बह 
त्फलानचब्रहानतपान्‌ खद्शान्‌ खद शनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिध्यं दुःखं चयन्यमना- 
सेव्युद्धोषयन्ति, गाथाद्रयं च माषन्ते- 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 5 
धुनीत मृल्युनः सेन्यं नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धममेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषन्ञिसाहम्नमहासाहस्रं ठोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत 
पृष्ठतः समुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कम व्याक्ुकामो भवति, मगवतः ` पृष्ठतोऽ- 10 
न्तधीयन्ते । अनागतं व्याकलकामो भवति, पुरस्तादन्तधींयन्ते । नरकोपपस्ि व्याकर्व॑कामो 
मवति, पादतयेऽन्तर्धीयन्ते । तिरयगुपपत्ति व्याकर्तैकामो भवति, पाण्यामन्तर्धीयन्ते । 
मरतोपपत्तिं व्याकलुकामो भवति, पादाङ्गष्ेऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकीकामो 
भवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराज्यं व्याकर्ुकामो' भवति, वामे करतले- 
ऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवरतिराज्यं व्याकलकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपप्ति 15 
व्याकठुकामो भवति, नाम्यामन्तधींयन्ते । श्रावकनो्धिं व्याकर्तुकामो भवति, आयेऽ- 
न्तधींयन्ते | प्रल्येकबोधिं व्याक्तैकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संवोधिं 
न्याककामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत उष्णिऽन्तर्हिताः। 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पम्रच्छ- ¦ 20 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रह्ीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खगृणाल्गौरं स्ितसुपददयन्ति जिना जितारयः ॥ 9 ॥ % 
तत्काल खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ । 
धीरामिर्मुनिन्रष वाग्भिरुत्तमामि- | 
रुत्प व्यपनय संशयं श्यमामिः ॥.५ ॥ 


8 6 


नाकस्माछवणजलाद्विराजधैयौः " 5. 30 
संबुद्धाः सितसुपददोयन्ति नाथाः । 


- अवदानरातकम्‌ । 


यस्यार्थे सितसुपद दीयन्ति धीराः 
तं श्रोतुं सममिल्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


मगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतप्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्कुवैन्ति । एष आनन्द पूर्णो ब्रा्मणमहारालः । अनेन कुराट- 
6 मूडेन चित्तोत्पादेन देयधमपर््यागेन च त्रिकद्पासंख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय 
महाकरुणापस्मिविताः षट्‌ पारमिता परिधूरयं प्रणं द्रो नाम सम्यक्संबुद्धो मविष्यति, दरामि- 
वैदेश्वतुर्भिवैरारवेल्िमिरवणिकैः स्प्रव्युपस्थानैर्महाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ यदा भगवता पर्णो ब्राह्मणमहाराखोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
व्याकृतः, तदा पूर्णेन मगवान्‌ सश्रावकसंघन्ञेमास्यं यज्ञवाटे भोजितः । मूयश्चानेन चित्राणि 
10 कुडालमूल्ानि समवरोपितानि ॥ 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिष्षितन्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मान- 
यिष्यामः प्रूजयिष्यामः, शास्तारं सत्क ॒ गुरुकरय मानयिता प्रूजयित्वोपनिश्चि्य 
विहरिष्यामः । इ्मेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
, ~+ 
५ २ यश्लोमती । 
बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः 
पौरेः श्रष्ठिभिः सार्थवाहैरदेवेनगिर्क्षेरसीर्गरुडैः किन्मैर्महोरगैरिति देवनागयक्चासुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्छानप्रलययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो वैराटीसुपनिश्चिलय विहरति मक॑टहृद तीरे 
20 कूटागारदाखायाम्‌ । अथ प्ूबाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिढरतो भिक्षुसंघ- 
पुरस्कृतो वैदारीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । सावदानं वैाटीं पिण्डाय चरित्वा येन सिंहस्य 
सेनापतेर्निवेडानं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः ॥ 


अथ सिंहस्य सेनापतेः खषा यरोमती नाम अभिरूपा दरीनीया प्रासादिका । सा 

भगवतो विचित्रलक्षणोज्वल्कायं षट अव्यर्थ प्रसादं ठब्धवती । सा श्व्यरं पग्रच्छ-अस्ि 

% कश्चिदुपायो येनाहमप्यवंयुणयुक्ता स्यामिति । अथ सिंहस्य सेनापतेरेतद भवत्‌-उदारा- 

धिसुक्ता बतेयं दारका । यदि पुनरियं प्रययमासादयेत्‌, ङुयौदलुत्तरायां सम्यक्सबोधौ 

प्रणिधानमिति विदिवोक्तवान्‌-दार्कि यदि हेतौ समादाय वर्तिष्यसि, त्वमप्येवंविधा 
भविष्यति यादयो भगवानिति ॥ 


8 9 ततः सिंहेन सेनापतिना यद्ोमवयाः प्रसादामिद्द्यथं श्रभूतं हिरण्यपुवणै रत्नानि 
20 च दत्तानि । ततो यद्योम्या दारिकया भगवान्‌ सश्रावकसंघः श्चोऽन्तगहे मक्तेनोप- 


8 7 





8 8 


२ यद्ोमती । च 


निमत्रितः । अधिवासितं च भगवता तस्या अनुग्रहम्‌ ॥ अथ यरोमती दारिका घुवण- 
मयानि पुष्पाणि कारयित्वा रूप्यमयाणि रत्नमयानि प्रभूतगन्धमाल्यविकेपनसंग्रहं कत्वा 
रतरसमाहारं सलनीकृव्य भगवतो दूतेन काठमारोचयति-समयो मदन्त, सलं भक्तं य्ये- 
दानीं भगवान्‌ कालं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ भिक्षुगणपरितो भिक्षुसंघपुरस्करतो येन 
सिंहस्य सेनापतेर्निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने 
निषण्णः | अथ यशोमती दारिका सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रसुखं भि्षुसंधं विदित्वा शतरसेना- 
हारेण खहस्तं संतप्थं पुष्पाणि भगवति क्षप्ुमारव्धा । अथ तानि पुष्पाणि उपरि भगवतो 
रतरकूटागारो रलच्छ्र रत्ञमण्डप॒ इवावसितम्‌, यन्न न शक्यं सुशिक्षितेन ककारेण 
कमौन्तेवासिना वा कठुम्‌, यथापि तद्भद्धानां बुद्धाजुमवेन देवतानां च देवतानुभावेन ॥ 
अथ यशोमती दारका तद्यद्भुतं देवमनुष्यावजेनकरं प्रातिहारयं इष्टा मूलनिकरत इव द्रुमः 10 
सर्वैरारीरेण भगवतः पादयोर्निपद्य प्रणिधानं करतुमारब्धा-अनेनाहं कुराकमूचेन चित्तो- 
त्पादेन देयधमेपरिद्यागेन च अन्धे छोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमती्णानां > 16 
सत्वानां तारयिता, अमुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्चासयिता, अपरिनिर्वैतानां 
परिनिवौपयितेति ॥ 


अथ भगवान्‌ यरोमल्या दारिकाया हेतुपरंपरां कमेपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्रावि- 
रकार्षीत्‌ । धमता खलु यस्मिन्समये बुद्धा मगवन्तः स्मितं प्राविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्समये 
नीकपीतलोहितावदाता अ्धिषो सुखानिश्वायै काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काच्छिदुपरिष्टा- 
द्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापन- 
मवीचिमवदं निरवुदमय्टं हहवं इडवसुत्पकं प्म महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरका- 
स्तेषु . शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां %0 
कारणाविरोषाः प्रतिप्र्लम्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं चु वयं भवन्त इतश्युताः, आहो- 
खिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद संजनना्थं भगवानिर्मितं विसजेयति । तेषां निर्भितं 
ृष्टैवं भवति-न ह्येव वयं भवन्त इतश्चयुताः नाप्यन्यत्रोपपनाः। अपि त्वयमप्वैददीनः सखः, 
अस्यायुभावेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्रब्धा इति । ते निमिते चित्तमभिप्रसाय तन्नरक- 
वेद नीयं कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहणन्ति यत्र सद्यानां भाजन भूता भवन्ति । % 
या उपरिष्टाद्रच्छन्ति, ताश्वातुरमहाराजिकांखयक्ञिंरान्‌ यामास्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनि्मित- 
वृदावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणामानामाखरान्‌ 
परीत्तद्यभानग्रमाणञ्यभाज्च्रुभकरत्स्नाननभकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फलानन्हानतपान्‌ 
सुच्यान्‌ सुदर्दनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिद्य दुःखं चून्यमनालेवयुद्रोषयन्ति, 28 11 
गाथाद्रयं च भाषन्ते- | 90 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
` धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ \॥. 


् अवदानश्चतकम्‌। 


यो ह्यस्मिन्धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति | 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषल्लिसाहन्नमहासाहसतं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्टतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कमं व्याक्ठैकामो भवति, मगवतः प्ृष्ठतोऽन्तर्धीयते । 
° अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्त्ीयन्ते । नरकोपपक्ति व्याकर्तुकामो भवति 
पादतलेऽन्तर्धीयन्ते | तिर्यगुपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पारण्यामन्तधीयन्ते । ग्रेतोपपकति 
ग्याकुकामो भवति, पादा्ुष्ेऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकतकामो भवति, जालुनो 
रन्तधीयन्ते । वलचक्रवर्तिराञ्यं व्याकतुकामो मवति, वामे करतटेऽन्तर्धाीयन्ते | चक्रवर्ति 
राज्यं व्याकलुकामो भवतिं, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्ठकामो भवति 
10 नाम्यामन्तधीयन्ते ` । श्रावकवोर्धिं व्याकर्ठुकामो मवति, आयेऽन्तर्धायन्ते | प्रलेकवोधिं 
न्याकठुकामो भवति, ऊणायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धौयन्ते ॥ 


अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृब्य भगवत उम्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पम्रच्छ- 
8 19 15 नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तराननिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च माषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्खगरृणालगौरं सितसुपद शेयन्ति जिना जितारयः ॥  ॥ 


20 तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
| श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिभनिवरष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संडायं ञयमामिः ॥ ५ ॥ 


नाकस्माछछवणजलाद्िराजधयौः 
2 संबुद्धाः स्मितसुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्ितमुपदरीयन्ति धीराः 
` तं श्रोतुं समभिलषन्ति ते जनौधाः ॥ & ॥ इति ॥ 


भगवानाह~एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नहित्वग्रतल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवैन्ति । पञ्यस्यानन्द अनया यशोमव्या दारि्किया ममेवंविधं 
30 सत्कारं कृतम्‌ । एवं भदन्त । एषा आनन्द यशोमती दारिका अनेन कुदालमूठेन 
चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिव्मागेन च त्रिकल्पासंस्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणा- 


कै 
ध. धि ८०3 ¢ कक) 1 [) क =, + 


३ कुसीदः। ७ 
परिभाविताः षट्‌ पारमिताः परिघ्रयै रत्मतिनौम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति, दराभि- 
वेलेश्वतुरभिर्वेरारवेक्लिभिरावेणिकैः स्मृल्युपस्थानै्महाकरुणया च । अयमस्या देयधमेी यो 
ममान्तिके चित्तस्यामिप्रसाद इति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


३ इसीदः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैर; 
्रष्ठिभिः साथवहैर्दवेनोगेयेषिरुरेगैरुडेः किन्नै्महोरोरिति देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डर्पीतश्यनासन- 
ग्ठानग्रल्मयभेषजञ्यपरिष्कराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे ॥ 





श्रावस्स्यामन्यतमः श्रेष्ठी प्रतिवसति, आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणै विंशाल- 10 


परप्रहो वैश्रवणधनससुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सद्ात्कुलात्कलत्रमानीतम्‌ । 
स तया साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्चिारयतो न पत्रो 
न दुहिता । स करे कपोकं द्वा चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनससुदितं मे गृहम्‌ । 
न मे पुत्रो न दुहिता । ममाव्ययात्सव॑खापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स. 


श्रमणव्राह्मणनेमित्तिक्रसुदह्ृ्संबन्धिबान्धवैरुच्यते-देवतायाचनं कुरुष्वेति ॥ अस्ति चैष लोके 15 


प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति। तच नैवम्‌ । यद्येवमभविष्यत्‌ , एकैकस्य 
पुत्रसहस्रममविष्यत्‌ तद्यथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु याणां स्थानानां संमुखीभावात्पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ । माता कल्या 
भवति ऋतुमती । गन्धवेशच म्रल्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावादयुत्रा 


जायन्ते दुहितरश्च । तथा ह्यसौ श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुहृत्संबन्धिवान्धवविप्रकन्धोऽपुत्र; % 


पुत्राभिनन्दी रिववरुणकुबेरराक्रब्रह्मादीनन्यांश्च देवताविरोषानायाचते स । तबथा-आराम- 
देवता वनदेवताश्चत्वरदेवताः शङद्गाटकदेवता बल्िग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सह- 
धर्मिका निव्याचुबन्धा अपि. देवता आयाचते स्म । स॒ चैवमायाचनपरस्िष्ठति । अन्यतमश्च 
सच्वोऽन्यतमस्मात्सखनिकायाच्युत्वा तस्य प्रजाप्यः कुश्षिमवक्रान्तः ॥ पञ्चावेणिका धमौ 


एकव पण्डितजातीये मातम्रामे । कतमे पञ्च £ रक्तं पुरुषं जानाति, विरक्तं पुरुषं % 


जानाति । काठं जानाति ऋतं जानाति । गर्भमवक्रान्तं जानाति । यस्य सकायाद्र्भोऽव- 
क्रामति तं जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति । सचेदारको भवति, दक्षिणं 


कुक्षिं निशि तिष्ठति । सचेदारिकिा भवति, वामं कुक्षि निश्चिय तिष्ठति ॥ सा. 


आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दि ष्ट्या आर्यपुत्र वधेसे । आपनसत्लासि संडइ्ता । 
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यथा च मे दक्षिणं कुक्षिं निश्रिव्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्त- 3 


१ "पिण्डपात्र [01010180008]्ग 170 788. - 


< अवदानंरातकम्‌ । 


मनात्तमनाः पूर्वैकायमद्युनमय्य दक्षिणं बाह्मभिग्रसार्य उदानसुदानयति- अप्येवाहं चिर- 
काराभिरुषितं पुत्रसुखं पस्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः । कृ्यानि मे कुर्बात । भरतः 
प्रतिबिश्रयात्‌ । दायाद्यं प्रतिपयेत । कुख्वंशो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्य- 
8 16 तीतकाठ्गतानामखपं वा प्रभूतं वा दानानि दवा कृल्यानि कृत्वा अस्माकं नाम्ना दक्षिणा- 
5 मदेक्ष्यते-इदं तयोयंत्रतत्रोपपनयोगैच्छतोरनुगच्छव्विति । आपन्नसत्लां चैनां विदिषोपरि- 
प्रासादतल्गतामयन्रितां धारयति । इति शीतोपकरणैरुष्णे उष्णोपकरणेरवैयप्रज्ञतै- 
राहरिनोतितिक्तेनौलम्टैनोतिल्वणैरनीतिमधुरैनीतिकटुकैनौ तिकषयिसििक्ताम्कक्वणमघुरकदटु- 
कषायविवजितेराहरिहाराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मञ्च 
पीटात्पीठमनवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिदमनोक्ञशब्दश्रवणं यावदेव 
10 गर्भस्य परिपाकाय ॥ सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययाग्मरसूता । दारको जातः 
अभिरूपो द दनीयः म्रासादिकः | जन्मनि चास्य तत्कुलं नन्दितम्‌ । तस्य जातौ 
जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातयः ऊचुः- 
यस्मादस्य जन्मनि सवेकुकं नन्दितम्‌, तस्माद्‌ भवतु दारकस्य , नन्द इति नामेति । 
तस्य नन्द इति नाम व्यवस्थापितम्‌ ॥ नन्दो दारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्या- 
15 म॑सघात्रीभ्यां दयाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाम्यां मरुधात्रीम्यां दाभ्यं क्रीडनिकाम्यां धात्री- 
भ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधौत्रीभिरनीयते वच्यते क्षीरेण दध्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्ये- 
श्चोत्तपोत्ततैरुपकरणविशेषेः । आद्य वधैते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 
यदा महान्‌ संडत्तः पञ्चवषेः षडुर्षो वा, तदा कुसीदः संदृत्तः परमकुसीदः। नेच्छति 
8 16 शयनासनादप्युत्थातुम्‌ । तेन तीक्ष्णानि रितवुद्धितया अन्तगृहस्थनैव साल्नाण्यधीतानि ॥ 
20 अथ श्रेष्ठिन एतद भवत्‌-योऽपि मे कदाचित्कर्हिचिदेवताराधनया पुत्रो जातः, सोऽपि 
कुसीदः परमकुसीदः । शयनासनादपि नोत्तिष्ठते । त्किं ममानेनेखजातीयेन पुत्रेण, यो 
नाम खस्थदारीरो भूत्वा पञ्चरिव संतिष्ठतीति ॥ स च श्रेष्ठी प्ररणाभिग्रसनः । तेन षट्‌ 
तीर्थिकाः रास्तारः खणगृहमाह्ताः-अपि नाम अयं दारकस्तेषां द शंनाद्रौरव जातः शयनासना- 
दपि ताबटुत्तषठेत्‌ । अथ ऊुसीदो दारकस्तांछास्तृन्‌ दृष्टा चश्चुःसं्रेक्षणामपि न कृतवान्‌ + 
9 कः पुनवौद उत्थास्यति वा अभिवादयिष्यति वा, आसनेन वा उपनिमन्रयिष्यति ॥ अथ स 
गृहपतिस्तामेवावस्थां दृष्टा सु्ठ॒तरसुत्कण्ठितः करे कपो दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः ॥ 
अत्रान्तरे नास्ति किंचिदुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता 
खच बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां खोकानुप्रहम्रडृत्तकानमिकारक्चाणां मथविपद्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुदाकानां ` चतुरोधोत्तीनंणां चतुकरद्धिपादचरणतलघुप्रतिष्ठितानां 
20 न्तु ` संग्रहवस्तुषु दीर्धरात्रकरतपस्चियानां पश्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापरिप्रणानां सपतबोध्यङ्गकुखुमाब्यानाम्टाङ्गमागेदेरिकानां 
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(& ॥ 4. 0 1, 


३ कसीदः । ९. 


नवानुप्रवेविहारसमापत्तिकुरलानां ददव्ल्चलिनां दशदिक्समाप्रणेयरासां दशशतवश्वर्ति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेखिदिंवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं न्यवलक्य ज्ञानदशंनं ग्रतेते-को 
हीयते, को वधते, कः कृच्छध्ाप्तः, कः सेकटग्राप्तः, कः सेवाधप्राप्तः, कः कृच्छरसंकट- 
संवाधप्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रवणः कोऽपायप्रागभारः, कमहमपायादुद्धृल्य खर्गे मोक्ष 


च प्रतिषठापयेयम्‌ । कस्य कामपङ्कनिमभ्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रदचाम्‌ । कमायैधनविरहितमाये- 8 > 


धनैश्वयाधिपले प्रतिष्ठाप्ययम्‌ । कस्याज्ञानतिमिरपटकपयवनद्धनेत्रस्य ज्ञानाञ्ननरााकया 
चक्ष्विंशोधयामि । कस्यानवरोपरितानि कुशलमूान्यवरोपयेयम्‌। कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌ । कस्य परिपक्ामिं विमोचयेयम्‌ । आह च~ ' 


अप्येवातिक्रमेद्रेठां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


प्यति भगवान्‌-अयं दारकः कुसीदो मददानाद्रीयैमारप्स्यत यावद्‌ नुत्तरायां सम्य- 
क्संबोधौ चित्तं परिणामयिष्यतीति । ततो भगवता तीर्थ्यानां मददर्षच्छिच्यथं दारकस्य 
च कुराद्धमूकसंजननाथं सूयंसहस्रातिरेकप्रभाः कनकव्णमरीचय उत्सृष्टाः, येस्तद्हं समन्ता- 
दवभासितम्‌ । कस्पसहस्रपरिभाविताश्च मेत्रयंडाव उत्सृष्टाः, यैरस्य स्प्ष्टमात्रं रारीरं ग्रहा- 


दितम्‌ । स इतश्वामुतश्च प्रक्षितुमारन्धः-कस्य प्रभावान्मम रारीरं प्रह्वादिंतमिति । ततो 5 
भगवान्‌ भिक्षुगणपरिवतस्तद्वृं प्रविवेश । ददर कुसीदो बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महा - 


पुरुषकक्षणेः समककरृेतमसीत्या चानुव्यन्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं सुथैसहस्नातिरेक- 
प्रभं जङ्गममिव रतनपवंतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्टा च पुनः परं प्रसादमापनः । सहसा 
खयमेवोत्थाय भगवतोऽयं आसनं प्रज्ञपयति । एवं चाह-एतु भगवान्‌, खागतं भगवतः, 


निषीदतु मगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासन इति । अथास्य मातापितराबन्तजंन श्ादृष्टपूर्वपर ावं % 


टृ परमं विस्मयमापनाः ॥ 

ततः कुसीदो दारको हषेविकसिताभ्यां नयनाभ्यां भगवतः पादाभिवन्दनं कृता 
पुरस्तान्निषण्णो घमश्रवणाय । तस्मे भगवता अनेकग्रकारं कौसीदस्यावणौी भाषितः, 
वीयरिम्भस्य चानुरंसः । चन्दनमयीं चास्य यष्टिमनुप्रयच्छति-इमां दारक यष्टिमाकोय्यति । 


स तामाकोटयितुमारब्धः । अथासौ यष्िराकोय्यमाना मनोज्ञरब्दश्रवणं करोति, विविधानि % 
च रत्ननिधानानि परयति । तस्यैतदभवत्‌-महान्‌ बतायं वीर्यारम्भे विशेषो यन्चहं भूयस्या 


“ मात्रया वीयेमारभेयति । स श्रावस्त्यां घण्टावघोषणं साथेवाहमासानसुद्धोष्य षड्वारान्‌ महा- 
समुद्रमवतीणेः । ततः सिद्धयानपात्रेण महारत्नसंप्रहं कृत्वा भगवानन्तर्निवेशने सश्रावकं 
संधो भोजितः । अनुत्तरायां च सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं कृतम्‌ ॥ 
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अथ भगवान्‌ कुसीदस्य दारकस्य हेतुपरंपरा कर्मपरंपरां च ज्ञाला स्मितं प्रावि- ॐ 
रकार्षात्‌ । धर्मता खट यस्मिन्सम्ये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्ुयैन्ति, तस्मिन्समये नील- ॐ 19 


पीतोहितावदाता अर्चिषो सुखान्निश्वाय काश्चिदधस्ताद्वच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति। या 
अ... , 


१० अवदानरतकम्‌ | 


अधस्ताद्गच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौखं महारौरव तपनं प्रतापनमवीचिमरबुदं 
निरबुदमटटं हदवं इहवसत्पकं पब्मं पहापदं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमभूता 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूता निपतन्ति, तेन तेषां सानां कारणाविशेषाः अ्रति- 
्रज्भ्यन्ते । तेषामेवं भवति लु वयं भवन्त इतश्ुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां 

5 प्रसाद संजननाथं भगवानिर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दष्टं मवति-न दयेव वयं भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः | अपि त्वयमपूर्वदर्शनः स्वः, अस्यानुभवेनास्माकं कारणा- 
विरोषाः प्रतिप्रस्नन्धाः इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाय तनरकवेद नीयं कर क्षपयिल। 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति यत्र सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति 
ताश्चातुमेहाराजिकांसरय्िंशान्‌ यामांस्तुषितानिमीण रतीन्‌ परनिर्भिंतवावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ 

10 ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रहमणः परीत्तामानप्रभाणामानामाखरान्‌ परीत्तद्यभानप्रमाणञ्यमान्‌ 
खभङृत्स्नाननश्नकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फकानब्हानतपान्‌ सुदशान्‌ सुदर्घनानकनिष्ठान्‌ 
देवान्‌ गत्वा अनिव्यं दुःखं शन्यमनामेव्युद्धोषयन्ति । गाथाद्वयं च भाषन्ते 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्त्र बुद्धशासने । 

धुनीत मल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्ञरः ॥ १ ॥ 

४ यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिस्रंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अविषलिसाहख्रमहासाहस्रं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्ष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कम व्याकठुकामो भवति, भगवतः पृरष्ठतोऽ- 
नतर्धयन्ते | अनागतं व्याकतैकामो मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपपात्ति व्याकहैकामो 
20 भवति, पादतकेऽन्तर्धीयन्ते ।` ति्थगुपपत्ति व्याकतुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तरधीयन्ते | 
परतोपपत्ति व्याकर्तकामो भवति, पादाङ्षटेऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याककुकामो मवति, 
जाच॒नोरन्तर्धयन्ते । बल्चक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्वुकामो मवति, वामे करतठेऽन्तर्धीयन्ते | 
चक्रवर्तिराज्यं न्याकलकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धौयन्ते ] देबोपपत्ति व्याकर्तुकामो 
भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धौयन्ते । 
% प्रल्येकवोधिं व्याकलकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकरतुकामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ च ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकब्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पम्रच्छ- ्‌ 


ष नानाविधो रङ्ग सहस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिः समन्ताद्िवाकरेणोदयता यथेव ॥ १ ॥ 


७ सार्थवाहः । ११ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा देन्यमद प्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमदेतुमूताः 
नाकारणं राङ्घगृणाक्गोरं स्मितमुपद रोयन्ति जिना जितारयः ॥ २ ॥ 


तत्काठं खयमधिगम्यवीर बुद्ध्या 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । ह 
धीराभिमुनिवरष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रत्पमं व्यपनय संदायं ज्युभामिः ॥ ३ ॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधेयीः 
संबुद्धाः स्ितमुपदशोयन्ति नाथाः । | 
यस्यार्थे स्ितसुपददोयन्ति धीराः 10 
ते श्रोतुं समभिकुषन्ति ते जनौधाः ॥ ® ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रव्ययमानन्द . तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्कुतरैन्ति । पदयस्यानन्द अनेन कुसीदेन दारकेण मैवेविधं 
सत्कारे कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द कुसीदो दारकोऽनेन कुशलमूञेन चित्तोत्पादेन 
देयधमेपर्द्यागेन च त्रिकल्पासंख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः 18 स 
षट्‌ पारमिता; परिघूयै अतिबल्वीयेपराक्रमो नाम सम्यक्संबुद्धो रोके भविष्यति, दशाभि- 
वेेश्वतुर्भिर्वेरारयैल्िभिरवेणिकैः स्मृल्युपस्थानैर्महाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


+-------~ 


४ साथवाहः । 20 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः उ % 

्रष्ठिमिः सा्थवाहैरदैवैनगैर्यैरसुरै्गरुडैः किन्नैेमहोरौरिति देवनागयक्षास्ुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्मयनैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्व्यामन्यतमो महासाथवाहो महासमुद्राद्भम्रयानपात्र आगतः। स द्विरपि त्रिरपि खदेवता- % 
याचनं कृत्वा महाससुद्रमवतीर्णो भञ्नयानपात्र एवागतः । ततोऽस्य महान्‌ खेद उत्पनः । 
स इमां चिन्तामापेदे-को मे उपायः स्याद्येन धनाजैनं कुयोमिति । तसेयेतदभवत्‌-अयं 
बुद्धो भगवान्‌ सवैदेवप्रतिविशिष्टतरः आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महाधमकामः, 
प्रजावत्सकः, यन्वहमिदानीमस्य ना्ना पुनरपि महासमुद्रमवतरेयम्‌ । सिद्धयान पात्रस्त्वागच्छे- 
यं चेदुपार्धन धनेनास्व प्रजां कुयोमिति ॥ 2 | £ 





१२ अवदानशरातकम्‌ । 


स एवं कृतन्यवसायः पुनरपि महासमुद्रमवतीर्णः । बुद्धानुभावेन च रलनद्भीपं संराप्य 
महारतनसंग्रहं कृत्वा कुशक्खस्िना खणगरहमनुप्रा्तः । स मागैश्रमं प्रतिविनोच भाण्डं 
प्रतयवेक्षितुमारन्धः । तस्य नानाविचित्राणि रलानि दृष्ट महाछ्ठाखि शुम उत्पनः । चिन्तयति 

8 2 च-मधा इटृशानां रत्नानां श्रमणस्य गौतमस्य उपार्धं दातव्यं भविष्यति । यन्वहमेतानि 
5 खस्याः पत्या आयः । तेन काषौपणद्वयेन विक्रीय भगवतो गन्धं दयामिति । स काषीपण- 
दरयेनागरुं क्रीत्वा जेतवनं गतः । ततोऽपत्रपमाणरूपो द्रारकोष्ठके सित्वागरं धूपितवान्‌ ॥ 


अथ भगवांस्तद्रूपगृद्धयभिसंस्कारमभिसंस्कृतवान्‌ येन स धूप उपरि विहायसमभ्युद्गम्य 
सर्वां च श्रावस्तीं स्फुरिवा महद भकूटवदवसितः । तस्य तदष्यद्धुतं दे वमलुष्याव्जनकरं 
प्रातिहार्यं दृष्ट्रा महान्‌ प्रसाद उत्पननः । स॒ खचित्तं परिभाषितवान्‌- नैतन्मम प्रतिरूपं 
10 स्यादहं भगवन्तं सतैर्नाम्यचैयेयमिति ॥ अथ तेन साथेवाहेन भगवान्‌ सश्रावकसंघोऽन्त- 
निवेशने मक्तेनोपनिमन्नितः । ततः प्रणीतेनाहारेण संतप्य महारतैरकी णैः । ततस्तानि 
रतानि उपरि विहायसमम्युद्रम्य मूर्भिं भगवतो रततकूटागारो रतच्छत्रं रत्मण्डपश्चावसितः, 
यन शक्यं सुरिष्षितेन क्मैकारेण कम॑न्तेवासिना वा कतुम्‌, यथापि तद्ुदधस्य वुद्धालु- 
भावेन देवतानां च देवतानुभावेन ॥ | 
15 अथ साथवाहो द्वियुणजातग्रसाद स्तत्प्रातिहार्यदरोनान्मूढनिक्रत्त इव द्रुमो भगवतः 
पादयोर्निपद्य प्रणिधानं कलमारब्धः- अनेनाहं कुालमूलेन चित्तोत्ादेन देयधमेपरियगेन 
च अन्धे रोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणानां सत्वानां तारयिता, असुक्तानां 
मोचयिता, अनाश्रस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिशेतानां परिनिवोपयितेति ॥ 


अथ भगवांस्तस्य सार्थवाहस्य हेतुपरंपरां कर्मपरपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविष्कार्षींत्‌ | 

‰0 धर्मता-खटु यस्मिन्समये बुद्धा मगवन्तः स्मितं प्राविष्ुवैन्ति, तस्मिन्समये नीलपीत- 
लोषहितावदाता अर्चिषो सखानिश्वाये काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । 
या अधस्ताद्वच्छन्ति, ताः संजीवं काठसत्र संघातं रोरवं महारौरवं तपनं 
प्रतापनमवीचिम्धदं निरलुंदमव्टं हवं इहवमुत्परं प्म महापद्मं नरकान्‌ गवा 
ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकासतषरष्णीभूता निपतन्ति । तेन 
% तेषां स्वानां कारणाविदोषाः प्रतिप्रस्रम्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि नु वयं भवन्त 
इतश्युताः, आहोखिदन्यत्नोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं मगवाननिर्ितं विसजंयति । 
तेषां निर्मितं दषठैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुता नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमप्रै- 
ददीनः सत्वः, अस्यालुमावेनास्माकं कारणाविदेषाः प्रतिप्रस्नन्धा इति । ते निमिते 
चित्तममिप्रसाय' तनरक्वेदनीयं कर्म॒क्षपयित्वा देवमयुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति यत्र 
80 सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्रच्छन्ति, ताश्वातुमेहाराजिकाज्ञायर्िशान्‌ 
यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्भितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः 


१ 8 आयसेन {0 आयः । तेन, 


8 25 


` 5 26 


च 


१ ८: । 
कै 


8 सार्थवाहः । १३ 


परीत्ताभानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्चमानप्रमाणद्यमाज्चछुभङ्त्ाननभ्रकान्‌ पुण्य- 
प्रसवान्‌ ब्रहत्फलानब्ृहानतपान्‌ सदृशान्‌ खुद रोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिदयं दुःखं 
सून्यमनामेद्ुद्रोषयन्ति । गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

धुनीत मृ्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ . ¢ 
यो ह्यस्मिन्धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषल्िसाहस्रमहासाहसरं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं करम व्याकर्तुकामो भवति, भगवतः पष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते । अनागतं व्याकलुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्लकामो 
भवति, पादतक्रञन्तर्धीयन्ते 1 तियगुपपक्तिं व्याकुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते | 
्रतोपपन्ति व्याकर्तुकामो मवति, पादाङ्ष्टेऽ्तधौयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकटकामो मवति 
जाजुनोरन्त्धीयन्ते । बलचक्रवर्तिराज्यं व्याक्ुकामो भवति, वामे करतकलेऽन्तधौयन्त । 
चत्रवर्तिराज्यं व्याकलतुकामो भवति, दक्षिणे करतयेऽन्तरीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकतैकामो 
भवति, नाम्यामन्तधीयन्ते । श्रावकवो्धिं व्याकतुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । मरलयेक- 
वोरधिं व्याकठुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरं सम्यक्संबोधि व्याककामो 
भवति, उष्णीषिज्तर्धीयन्ते | 


अथ ता अ्िषो मगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । अथा- ` 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 


नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तान्तरानिष्कसितः कलापः । 20 8 श 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्भवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुमूताः । 
नाकारणं शङ्खगृणाल्गौरं सितसुपद यन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया - 26 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संदाय भामः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधैयीः 


, संबुद्धाः सितसुपदशेयन्ति नाथाः । क 


१४ अवदानश्चतकम्‌ । 


यस्यार्थं सितसुपदर्दयन्ति धीराः 
तं श्रोतुं समभिषलन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतद्‌ानन्द एवमेतत्‌ । नदहित्वप्रव्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्कुवैन्ति । पदयस्यानन्द अनेन सार्थवाहेन ममैवंविधं सत्कारं 
5 कृतम्‌ | एवं भदन्त । एष साथवाहोऽनेन कुरलमूढेन चित्तोतपादेन देयधर्मपस्दिगेन 
च त्रिकल्पासंख्येयससुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिताः 
परिप्रयं रत्नोत्तमो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति द शभिबेडैश्वतुर्भर्वैरासथैखिभिरावेणिकैः 
स्मृद्युपस्थानैर्महाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तस्यामिप्रसादः ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
| । -->< 


५८५१८ ५ सोमः । 
[ नोपटम्यते कथेयम्‌ । ] [ 108४ ] 
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& वडिकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पौरैः 
श्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवैनोगेयक्षैरसुरेगरुडेः किन्नैरमंहोरौरिति देवनागयक्षगन्धवसुरगरुड- 
15 किनरमहोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
ग्रययभेषञ्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्त्यामन्यतमो गृहपतिः श्रेष्ठी प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराल- 
परिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनग्रतिस्पर्घी । तेन सद्रा्कुलात्कठत्रमानीतम्‌ । 
स तया साधं जीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः गृहपतेः 
90 पत्नी आपन्नसच्वा संचत्ता । सा नवानां मासानामव्ययास््रसूता । दारको जातो अभिरूपो 
ददीनीयः प्रासादिकः ॥ तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा वडिक इति नामधेयं कृतवान्‌ पिता । 
वडिको दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्थो दत्तः अंसधात्रीम्यां क्षीरघात्रीम्यां मरधात्रीभ्यां 
्रीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽ्टामिधोत्रीमिख्नीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिंमण्डेन अन्यैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविदोषैः । आद्य वधेते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । 
25 यदा महान्‌ संदृत्तः पञ्चवर्षो षडर्षो वा, तदा गुरो भक्ति कृत्वा सवशाल्राणि अधीतानि । 

तीक्ष्णवुद्धितया शीघ्रं सवेडाल्लस्य पारं गतः ॥ 
तदनन्तरं तस्य वडिकस्य ॒रविचिघ्यू्वेजन्मकृतकममविपाकेन इारीरे कायिकं दुःखं 
पतितम्‌ इति दुःखी भूतशचिन्तापरः सितः-रकिं पापं कृतं मया, यदिदं कायिकं दुःखं मम 
दारीरे जातम्‌ । तस्य पितापि पुत्रसयेदं कायिकं दुःखमावं दष्टा महदुद्धि्ः पुत्राययङ्कया 
80 दीनमानसः शोकाश्चुव्याप्तवदनस्त्वरितं वैवमाह्र्य तस्य पुत्रस्य रोगं ददौयति-को रोगः, 


#॥ 


£ वडिकः | १४५ 


केन हेतुनां मम पुत्रस्य देहे जात इति । ततः स वैदयस्तस्य रोगचिहं षट चिकित्सां 
कर्मुमारब्धः । तथापि तस्य रोगशान्तिन भवति, पुनबृद्धिर्भवति । पिता पुत्रस्य रोगं बद्धं 
जातं दृष्टा अवद्यं पुत्रो मरिष्यति, यद्रैयनापि चास्य रोगस्य चिकिंस्सितुं न ₹इाक्यते, इतिं 
मूच्छ॑या भूमौ पतितः । तं दृष्टा भूयोऽपि पुत्रस्य चिन्ता जाता । भूयोऽपि चिन्तया मानसी 


व्यथा जाता । स दारको रोगी भूतोऽराक्योऽपि वदितुं कथंचितितरं बभाषे-मा तात $ 28 ॐ 


.साहसम्‌ । धैर्यमवरम्ब्योत्तिष्ठ । ममादययाशङ्कया मा भूस्त्वमपि माद्रः । मम नाभ्ना देवानां 


पूजां कुरू, दानं देहि । ततो मम खस्था [ खास्थं ] भविष्यति । स गृहपतिरिति पुत्रस्य वच 
आकर्ण्य ॒सर्वदेवेभ्यः प्रूजां कृतवान्‌ । सर्वव्राह्मणतीर्थिकपचिजकेभ्यो दानं दत्तवान्‌ । 
तथापि तस्य रोगशान्ति्म भवति । तदा तस्य महान्‌ मानसो दुःखोऽमूत्‌ । सवैदेवेषु प्रजा 
करता, दानोऽपि दत्तः पित्रा मम, तथापि खस्था न भवति । ततस्तथागतगुणानयुस्मरृख 10 
बुद्धं नमस्कारं कतमारन्धः ॥ 


अत्रान्तरे नास्ति किचिद्भुद्धानां भगवतामन्ञातमदृष्टमविदितमवि्ञातम्‌ । धमता खलु 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां टोकानुग्रहम्रवृत्तानामेकारक्षाणां रामथविपदयना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीणानां चतुक्द्विपादचरणतलसुप्रतिष्ठितानां 
चतुषु संग्रहवस्तुषु दीधेरात्रक्ृतपरिचयानां पञ्चाङ्गविप्रदीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 15 
पडङ्गसमन्वागतानां षटुपारमितापयिपर्णानां सप्तबोध्यङ्गकुखुमाव्यानामष्टाङ्गमागेदे रिकानां 
नवानुप्र्विहारसमापत्तिकुराठानां दरावल्वछिनां दशदिक्समाप्रणेयशसां द राातवडवर्ति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेचिर्दिवसस्य बुद्धच्चुषा लोकं न्यवलोक्य ज्ञानदरदोनं प्रवतंते-को 
हीयत, को वधते, कः कृच्छ्रप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः कृच्छसंकटसंवाध- 
प्राप्तः, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायग्रवणः, कोऽपायप्रागभारः । कमहमपायादुद्धल्य खगे मोक्षे च % 
प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रद्ाम्‌, कमायेधन विरहितमार्यधनै- 
श्रयीधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुकमूान्यवरोपयेयम्‌ , कस्यावरोपिंतानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेद्रेखां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेरामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ ०5 


ततो भगवता वडिकस्य गृहपतेः पुत्रस्य तामवस्थां दष्ट सूयैसहस्नातिरेकग्रमाः 
कनकवणी मरीचयः सृष्टाः, येस्तद्हं समन्तादवभासितम्‌ । कट्पसहस्नपरिभाविताश्च 
मेतरयंशव उत्सृष्टाः, यैरस्य स्पृष्टमात्रे शरीरं ग्रहादितम्‌ । ततो भगवांस्तस्य द्वारकोष्ठकमनु- 
प्राप्तः । दोवारखिपुरुषेणास्य निवेदितं भगवान्‌ द्वारे तिष्ठतीति । अथ वडिकः श्रेष्ठिपुत्रो 
छन्धप्रसादोऽधिगतसमाश्नास आह-ग्रविरातु भगवान्‌, खागतं भगवते, आकाङ्खामि 3 
भगवतो .दर्नमिति । अथ भगवान्‌ ग्रविदय प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ 
बडिकमुवाच- किं ते वडिक बाधत इति । वडिक उवाच-कायिकं च मे दुःखं चेतसिंकं 


8 31 


१६ अवंदानरातकम्‌ । 


चेति । ततोऽस्य भगवता सवंसचेषु मेत्युपदिष्टा-अयं ते चेतसिकस्य प्रतिपक्ष इति । 
लोकिकं च चित्तसुत्पादयामास-अहो बत राक्र देवेन्द्रो गन्धमादनात्‌ पर्वतात्‌ क्षीरिका- 
8 ॐ मोषधीमानयेदिति । सहचित्तोत्पादाद्भगवतः राक्र देवेन्द्रो गन्धमादनात्‌ पवेतात्‌ क्षीकिा- 
मोषघीमानीय भगवते दत्तवान्‌ । भगवता च खपाणिना गृहीत्वा वडिकाय दत्ता-इयं ते 
5 कायिकस्य दुःखस्य परिदाहरमनीति ॥ 

स कायिकं म्रस्नब्धिसुखं कब्ध्वा भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादयामास । प्रसन-- 
चित्तश्च राज्ञः प्रसेनजितो निवे भगवन्तं सश्रावकसंघं भोजयित्वा शतसाहस्नेण वस्ेणाच्छा् 
स्वैपुष्पमाल्येरभ्यचितवान्‌ । ततश्चेतनां पुष्णाति स्म, प्रणिधिं च चकार-अनेनाहं 
कुरालमूकेन चित्तोत्पादेन देयधमपस्यागेन ययैवाहं भगवता अनुत्तरेण वैराजेन 

10 चिकित्सितः, एवमहमप्यनागतेऽध्वनि अन्धे खोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमती- 
णौनां सच्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिच्रेतानां 
परिनिवौपयितेति ॥ 

अथ भगवान्‌ वडिकस्य घातुपरंपरां कभपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविरकार्षीत्‌ | 
धमता खट यसिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्वर्बन्ति, तस्मिन्समये नीख्पीतलोहिताव- 

15 दाता अर्चिषो सुखानिश्वायै काश्चिद घस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिष्टाद्च्छन्ति । या अधस्ता- 
द्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्रं संघातं रौरवं महारौरव तपनं प्रतापनमवीचिमबुदं निरवुदमटटं 
हहवं इदुवसुत्पक पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तषु शीतीभूता निपत्तन्ति, ये 
रीतनरकास्तेषूष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्भ्यन्ते । 
तेषामेवं मवति- किं नु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद- 

8 33 ॐ संजननाथं भगवान्नि्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दषैवं भवति-न ह्येव वयं भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूरवद शनः सखः । अस्याचुभावेनास्माकं कारणा- 
विशेषाः प्रतिप्रस्नभ्यन्ते | ते निर्मिते चित्तममिग्रसाय तनरकवेद नीयं कमं क्षपयिला देवमु- 
ष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र॒ सल्यानां माजन मूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्रच्छन्ति; 
ताश्वातु्महाराजिकांखरायज्ञिरान्‌ यामांस्तुषितानिमौणरतीन्‌ परनिर्मिंतवशवरतिनो ब्रह्मकायिकान्‌ 

% ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभानगप्रमाणद्यभाञ्छुभ- 
कृत्लाननभकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ ब्हत्फलान्रहानतपान्‌ खुद्ान्‌ खुदद्नानकनिष्ठान्‌ 
देवान्‌ गत्वा अनिदयं दुःखं चल्यमनात्मे्युद्रोषयन्ति । गाथाद्वयं च भाषन्ते 

आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
'घुनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्नरः ॥ २ ॥ ` 
30 यो ह्यस्मिन्‌ धमैविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 
ग्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
अथ ता अर्चिषल्चिसाहस्रमहासाहदस्नं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समटगच्छन्ति | तदि भगवान तीतं कम भ्याकठुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते | 


£ वडिकः । १७ 


अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धायन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्तकामो भवति, 
पादतकेऽन्तधीयन्ते । तियैगुपपत्तिं व्याकर्तकामो भवति, पा्ण्यामन्तर्धीयन्ते । ग्रेतोपपर्चि 
न्याकठकामो भवति, पादङ्गटेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तर्धायन्ते । वल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकतकामो भवति, वामे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । च्रवतिराज्यं 
व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तरधायन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 5 2. 34 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावक्बोधिं व्याकतुकामो भवति, आययेऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेकबोरधि 
म्याकलुकामो भवति, ऊणोयामन्तर्धायन्ते । अनुत्तरं सम्यक्संबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णपिऽन्तर्धीयन्ते | 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णषिऽन्तर्दिताः। 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 10 
नानाविधो रङ्गसदस्रचित्रो वक्त्रान्तर।निष्कसितः करापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ४ ॥ 
गाथाश्च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्कमृणाल्गौरं सितसुपद रोयन्ति जिना जितारयः॥ ४ ॥ 
तत्काकं खयमधिगम्य धीरं बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्भिरुत्तमामि- 
रुत्पनं व्यपनय संरायं ञ्युभामिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजराद्विराजधैयीः 
संबुद्धाः स्मितसुपदरेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितमुपदरोयन्ति धीराः 
तं श्रोतं सममिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेप्रलययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवैन्ति । पदयस्यनेन वडिकेन गृहपतिपुत्रेण ममेर्वविधं सत्कारं % 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द वडिको गृहपतिपुत्रोऽनेन कुशलमूलेन चित्तोपदेन 
देयधमपरिव्यागेन च त्रिकटपासंख्ययसमुदानीतां बोधि समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः 
षट्‌ पारमिताः परिघ्रय शाक्यमुनिनौम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति ददामिबलैश्चतुभिरवैशारयै- ` 
लिभिरवेणिकैः स्पृद्युपस्थानैमंहाकरुणया च । अयमस्य देयधमाों यो ममान्तिके चित्तप्रसाद 
इति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-००*अ०* ~ 
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१८ अंवदानशरातकम्‌। 


७ पद्यः | 

0 बुद्धो भगवान्‌ स्करृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेषनिभिः परिः 
्रष्ठिभिः साथवाहै्दवेनागेयक्षैरसुरेगरडेः किन्ै्महोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यार्चैतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्यनासनग्टानगप्रल्यय- 
5 भेषजञ्यपर्ष्किाराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । यदा 
भगवांह्योके नोत्पन आसीत्‌, तदा राजा प्रसेनजित्‌ तीर्थिकदेवतार्चनं कृतवान्‌ पुष्पधूप- 
गन्धमाल्यविकेपनैः। यदा तु भगवांछोके उत्पनः, राजा च प्रसेजिदहरसत्रोदाहरणेन विनीतो 
भगवच्छासने श्रद्धां प्रतिलब्धवान्‌ , तदा प्रीतिसौमनस्यजातच्चिर्भगवन्तमुपसंक्रम्य दीपधूप- 

गन्धमाल्यविकलेपनैरम्यचंयति ॥ 

10 अथान्यतम आरामिको नवं पद्ममादाय राज्ञः प्रसेनजितोऽ्थे श्रावस्तीं प्रविदाति । 
तीर्थिकोपासकेन च दृष्टः [ पृष्ट ]श्व-किमिदं पद्मं विक्रीणिष्ये १ स कथयति-आमिति। 
स क्रेतुकामो यावदनाथपिण्डदो गृहपतिस्तं प्रदे रामनुध्राप्ः ॥ तेन तस्माद्‌ द्विगुणेन मूल्येन 
वर्धितम्‌ । ततः परस्परं वधमानौ यावच्छतसहखं वर्धितवन्तौ । अथारामिकस्येतदभवत्‌- 

ॐ 3 अयमनाथपिण्डदो गृहपतिरचञ्चकः स्थिरसचः । नूनमत्र कारणेन भवितव्यमिति । तेन 

15 संङयजातेन स तीर्थिकाभिप्रसनः पुरुषः प्रष्टः-कस्यार्थं भवानेवं वर्धत इति । स आह- 
अहं भगवतो नारायणस्ार्थे इति ॥ अनाथपिण्डद आह-अहं भगवतो बुद्धस्याथं इति । 
आरामिक आह-क एष बुद्धो नामेति £ ततोऽनाथप्रिण्डदेन विस्तरेणास्य बुद्धगुणा 
आख्याताः । तत॒ आरामिकोऽनाथपिण्डद माह- गृहपते अहं खयमेव तं भगवन्तमभ्यचै- 
यिष्य इति ॥ 

20 ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतिरारामिकमादाय येन॒ भगवांस्तेनोपरस॑कान्तः । ददशौ- 
रामिको बुद्धं भगवन्तं दवा््रिराता महापुरुषलक्षणैः समलंकरृतमरीव्या चानुन्यञ्नैर्विराजित- 
गात्रं व्यामप्रभालंकृतं सूय॑सहस्रातिरेकम्रभं जङ्खममिव रत्नपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहददोनाच आरामिकेण तत्पग्रं भगवति क्षिप्तम्‌ । ततः क्षिपतमात्रं शकटचक्रप्रमाणं मूला 
उपरि भगवतः स्थितम्‌ ॥ 

% अथ स आरामिकस्तव््रातिहायं दृष्ट मूलनिकृत्त इव दुमो भगवतः पादयोर्निपद्य 
कृतकरपुरश्वेतनां पुष्णाति, प्रणिधिं च कवुमारब्धः-अनेनाहं कुदाटमूढेन चित्तोत्पादेन 
देयधमंपर््यागेन च अन्धे रोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणनां सत्लानां 
तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिकरैतानां परिनिवोप- 
यितेति ॥ 

४ अथ भगवांस्तस्यारामिकस्य हेत॒परंपरां कमपरंपरां च ज्ञात्वा सितं प्राविरकार्षीत्‌ । 
8 9  धर्मेता खट यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्ठुर्वति, तसििन्समये नीकपीतकोहिता- 
वद्‌ाता अर्चिषो मुखानिश्चायं काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । या अधस्ता- 


कि 


७ पद्यः । १९ 


द्च्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौखं महारौरव तपनं प्रतापनमवीचिम्ुदं निरर्जुद्‌- 
मटटं हहवं इहृघमुत्पकं पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूता निपतन्ति, 
ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सच्चानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रस्म्यन्ते । 
तेषामेवं भवति-किं लु वयं भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद- 
संजनना्थं मगवानिर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दष्टैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमप्रवदर्दनः सः, अस्यानुभवेनास्माकं कारणा- 
विरोषाः प्रतिप्रस्षन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाय तनरक्वेदनीयं करम क्षपयित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र स्यानां भाजन भूता भवन्ति । या उपरिटाद्च्छन्ति, 
ताश्वातुभहाराजिकांखायर्चिंशान्‌ यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिमितवदाव्तिनो ब्रहमकायि- 
कान्‌ ब्र्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणामानाभाखरान्‌ परीत्तद्यमानम्रमाण- 10 
छ भाञ्छ्ुभक्रृत्लाननश्रकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ ब्रहत्फलानच्रहानतपान्‌ सुद्खान्‌ सुददना- 
नकनिष्टान्‌ देवान्‌ गला अनिलं दुःखं शन्यमनाल्मव्युद्धोषयन्ति, गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


ले 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 8 99 
धुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुल्ञरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अगप्रमत्तश्चरिष्यति । 15 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता आचिषलिसाहन्नमहासाहस्तं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं करम॑व्याकदुकामो भवति, भगवतः 
ृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । अनागतं न्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपरसि 
व्याकठुकामो मवति, पादतलेऽ्त्धीयन्ते । तिथगुपपर्ति व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यी- 
मन्तर्धीयन्त । ग्रेतोपपत्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पादाङ्षठऽन्तधीयन्ते । मलुष्योपपर्सिं 
ग्याकतुकामो मवति, जाजुनोरन्तर्धीयन्ते । बलचक्रवर्तिराज्यं व्याककामो मवति, वमि 
करतकेऽन्तधीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्ठीकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्त्धीयन्ते । 
देवोपपरक्ति व्याक्कामो भवति, नाभ्यामन्तर्घीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याक्ुकामो मवति, 
आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रसेकवोधिं व्याकतैकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिं व्याकलतैकामो मवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अचिर्षो भगवन्तं त्रिः ग्रदक्षिणीकृलय भगवत उष्णषिजन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 80 
अवभासिता येन दिशः स॒मन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 


२२९ अवदानरातकम्‌ । 


गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जग्युत्तमहेतमूताः । 
नाकारणं शङ्खमृणाल्गोरं सितमुपद यन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
8 40 तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
5 श्रोत॒णां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ । 
धीरामिसैनिवरष वाग्मिरुत्तमामि- 
रुत्पनं व्यपनय संरायं द्भसिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजराद्विराजघैर्याः 
संबुद्धाः सितसुपददयन्ति नाथाः । 
२५ यस्यार्थे स्ितमुपद शयन्ति धीराः 
तं श्रोतं सममिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः सम्य- 
क्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्र्बन्ति । पदयसि त्वमानन्द अनेनारामिकेण प्रसाद जातेन ममैवंविधां 
पूजां कृताम्‌ । एवं मदन्त । एष आरामिकोऽनेन कुशलमूलेन चि्तोत्पादेन देयध्मैपरियागेन 
15 च त्रिकट्पासंख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिताः 
परिपूरय पद्मोत्तमो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दशभिषैठैश्वतुभिर्वेदारयल्लिभिरविणिकैः 
स्मृत्युपस्थानैम॑हाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


अ 
८ पञ्चाः । 

58 41 20 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजमी राजमत्र्निमिः पौरै 
्रष्ठिमिः . साथवाहैर्देवैनगि्क्षेरसरेगरुडः किन्नरै्महोरौरिति देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किनरमहोरगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य खाभी चीवरपिण्डपातश्चयनासनग्छान- 
ग्रययमैषज्यपर्ष्किाराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 
तेन खलु समयेनोत्तरपश्चाराजो दक्षिणपच्चाकराजेन सह प्रतिविरुद्धो बभूव | # # #% 

25 अथ राजा म्रसेनजित्वौदाल्यो ` येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादौ शिरसा वन्दिता एकान्ते निषण्णः । एकान्ते निषण्णो राजा ग्रसेनजित्कौराल्यो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवानाम भदन्त अनुत्तरो धर्मराजो व्यसनगतानां सानां पस्तरिता, 

8 % अन्योन्यवैरिणां वैरप्रडामयिता । अयं चोत्तरपश्चाखो राजा दक्षिणपश्चाठराजेन सह प्रति- 
विरुद्धः तौ परस्परमेव महाजनविप्रघातं कुरुतः । तयोर्भगवान्‌ दी्रात्रागतस्य वैरस्योपदामं 
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क चकर ककन केः ` चोका जः जनको 


< पञ्चाटः |. २१ 


कुयौदलुकम्पामुपादायति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः कौराल्यस्य तष्णी- 
भावेन । अथ राजा प्रसेनजित्कौराद्यो भगवतस्वरष्णीभावेनाधिवासनां विदिता भगवतः 
पादौ शिरसा वन्दित्वोत्थायासनाप्मक्रान्तः ॥ 


अथ भगवांस्तस्या एव रात्रेर्ययायूोह्नं निवास्य पात्रचीवरमादाय येन वाराणसी 
काडीनां नगरं तेन चारकं प्रक्रान्तः । अनुपर्वेण चारिकां चरन्‌ वाराणसीमनुप्राप्तो 5 
वाराणस्यां विहरति ऋषिपतने मृगदावे । याघत्तयोर्विदितं भगवानस्मद्विजितमनुप्राप्त इति । 
यावद्भगवता ऋद्धिवठेन चतुरङ्खवककायं निमीयोत्तरपञ्चाकराजच्ासितः । स भीत 
एकरथमभिरुद्य भगवत्सकाशमुपसंकरान्तः । तस्य भगवता वैरप्रशमाय धर्मो देरितः। 
स॒ तं धमं श्रुला भगवत्सकारे प्रब्रजितः | तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
स्ङ्केराप्रहाणादद्ैचये साक्षाक्तम्‌ ॥ 10 


दक्षिणपञ्चालराजेनापि भगवान्‌ सश्रावकसंघन्ञेमास्यं रातरसेनाहरेणोपनिमन्रितः, 8 ५8 
रातसाहस्नेण च वल्चेणाच्छादितः । प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुरलमूेन चित्तोत्पादेन 


देयधर्मपस्िगेन च अन्धे ठोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणौनां सच्रानां 


तारयिता, असक्तानां मोचयिता, अनाश्रस्तानामाश्चासयिता, अपरिनिरैतानां परिनिवौप- 
यितेति ॥ 15 


अथ भगवान्‌ दक्षिणपञ्चाकराजस्य हेतुपरंपरां कमपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्रावि- 
रकारषीत्‌। धर्मता खलु यसिन्समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्छु्वैन्ति, तस्िन्समये नीलपीत- 
लोदहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाय काथिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टद्रच्छन्ति। या अध- 
स्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमबदं निरयद- 
मटटं हहवं इृहृवसुत्परं पब महापमं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, 
ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्नम्यन्ते | 
तेषामेवं भवति-करिं लु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद- 
संजनना्थं भगवानिर्भितं विसजेयति । तेषां निमितं दृष्ट्रा च एवं मवति-न दयेव वयं 
भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि व्वयमप्रवेदशनः सत्वः, अस्याुभावेनास्माकं 
कारणाविरोषाः प्रतिप्रस्नव्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिग्रसाय तनरक्वेदनीयं कमे % 2 ५4 
क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति यत्र सत्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपर्ि- 
द्रच्छन्ति, ताश्वातुरभहाराजिकांल्ञायलिंशान्‌ यामांस्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनिमिंतवरावर्तिनो 
ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोह्ितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखयरान्‌ परीत्तद्यभा- 
नप्रमाणञ्यमाञ्छुभक्रजलाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फलानब्रह्यानतपान्‌ सुद्शान्‌ सुदशेना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिययं दुःखं न्यमनामेव्यद्रोषयन्ति, गाथाद्रयं चः माघन्ते- ॐ 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । ` ६ 
घुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 


२२ अवदानरातकम्‌ । 


यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
ग्रहाय जातिससारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अचिषल्ञिसाहस्रमहासाहन्नं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कमं व्याकठैकामो मवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तधीयन्ते । 
5 अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपक्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
पादतलेऽन्तर्धौयन्ते । तिर्यगुपपा्तं व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपर्ि 
न्याकलतुकामो भवति, पादाङ्कुष्टऽ्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपर्तं व्याकर्तुकामो मवति, जानुनो- 
रन्तर्धीयन्ते । वठचक्रवर्तिराज्यं व्याकुकामो मवति, वामे करेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्यं 
व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करेऽन्त्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकुकामो भवति, नाम्यामन्त- 
10 धीयन्ते । श्रावकवोधिं व्याकर्ठकामो मवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेकवोधिं व्याकर्ुकामो 
भवति, ऊणोयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्वुकामो भवति, उष्णीपेऽन्त- 
घीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः। 
` अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्तं पग्रच्छ- 


15 नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतुभूताः। 
नाकारणं शाङ्खग्रणाक्गोरं सितसुपद दयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
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20 तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्या 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ । ` 
धीराभिभुनिव्रष वाग्भिरुत्तमामि- 
रुत्प व्यपनय सदयं ञ्युभाभिः॥ ५॥ 
नाकस्माहवणजलादिराजधैयौः 
25 संबुद्धाः सितमुपददययन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपद दीयन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमतदानन्द, एवमेतत्‌ । नदित्वप्रव्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुर्बन्ति । परयस्यानन्द अनेन दक्षिणपच्चाठराजेन ममेवंविधं 
90 सत्कारं कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द पञ्चाकराजोऽनेन कदालमूलेन चित्तोपादेन 
देयधरमेपरिव्यागेन च त्रिकल्पासंख्ययसमुदानीतां बोधिं सयुदानीय महाकरुणपरिभाविताः 
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९ धूपः । २२ 


पद्‌ पारमिताः परिघरयै विजयो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दशमिर्वलैश्वतुर्वेशारवे- 
लिमिरवेणिकैः स्मृ्युपस्थनैमेहाकरुणया च | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


~> ®-०-०-- 


९ धूपः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पौरैः 5 ए 4 
्रष्ठिमिः साथवाहर्दैवेनगियक्षिरसुरैगरुडः किन्नरे्महोरगौरिति देवनागयक्षगन्धवीसुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रययभेषज्यपरिष्कायणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खलु समयेन श्रावस्त्यां द्वौ श्रेष्ठिनौ । तावन्योन्यं प्रति विरुद्धौ बभूवतुः । ताभ्यामेकः 
पूरणेऽभिग्रसननः, द्वितीयो बुद्धे भगवति । ततस्तयोः परस्परं कथासांकथ्यविंनिश्चये 10 
वतमाने प्ररणोपासक आह-बुद्धासूरणो विशिष्टतर इति । बुद्धोपासक आह-भगवान्‌ 
सम्यक्संबुद्धो विशिष्टतर इति । ततस्ताम्यां सवंखापहरणे बन्धनिक्षेपः कृतः ॥ 

यावद्राज्ञः प्रसेनजितः श्रतम्‌ । तेनामाल्यानामाज्ञा दत्ता-तयो्मीमांसा कतेव्येति । 
ततस्तेरमादेः सवैविजिते घण्टावधोषणं कारितम्‌-सप्तमे दिवसे बुद्धती्थिकोपासकयोर्मीमांसा 
भविष्यति, ये चाद्ुतानि द्रष्टुकामास्ते आगच्छन्त्विति । ततः सप्तमे दिवसे विस्तीणौवकाडो 15 
पृथिवीप्रदे शेऽनेकेषु प्राणिदातसहस्नेषु संनिपतितेषु गगनतके च नेकेषु देवतासहसरेषु सनिपति- 
तेषु गोमयमण्डल्यके ङ्ते सवेगन्धमाय्येषूपहतेषठ प्रव॑तरं तीर्थिकोपासकेन सत्योपयाचनं कृतम्‌- 
येन सव्येन प्ूरणप्रशतयः षट्‌ शास्तारो कोके श्रेष्ठाः, अनेन सव्येनेमानि पुष्पाणि अयं च धूपः इदं 
च पानीयं तायुपगच्छन्तिति ॥ एवं प्रव्याहतमात्रे तानि पुष्पाणि भूमौ पतितानि, अभिरनिवत 
पानीयं प्रथिव्यामस्तं परिक्षयं पयादानं गतम्‌ । ततो महाजनकायेन किककरिखाप्रश्चेडोचै- 20 
नौदो मुक्तः, यममिवीक्षय तीर्थ्योपासकस्तूष्णी भूतो मङ्क भूतः क्षस्तस्कन्धोऽधोसुखो निष्परति- 
भानः प्रध्यानपरमः करे कपोरुं दसा चिन्तापरो व्यवसितः ॥ 


ततो भगवच्छरावकेण हर्षेत्कण्ठजातेन प्रसादविकसिताभ्यां नयनाभ्यामेकांसमुत्तरा- 8 49 
सङ्गं कल्ला दक्षिणजानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य सवयोपयाचनं कृतम्‌-येन सेन भगवान्‌ 
सर्वसंानामम्यः, अनेन सलयेनेमानि पुष्पाणि धूप उदकं भगवन्तसुपगच्छन्त्विति । एवं % 
परव्याहृतमात्रे तानि पुष्पाणि हंसपंक्तिखिकारे जेतवनामियुखं संप्रसितानि, धूपोऽभ्रकूट- 
वत्‌, उदकं वैद्भयशाटाक्वत्‌ । अथ स॒ महाजनकायस्तव््रातिहाय दष्टा किल्किला- 
प्रश्चेडोन्चैःरान्दं कुर्॑स्तेषां संप्रसितानां पृष्ठतः, पृष्ठतः समनुबद्धः ॥ 


ए 48 
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२७ अवरदानरातकम्‌ 


ततस्तानि . पुष्पाणि मगवत उपरि सितानि, धूप उदकं चाग्रतः। ततः स 
महाजनकायो कब्धप्रसादो भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तेषां भगवानिदं सूरं भाषते स्म- 


तिन्न इमा ब्राह्मणगृहपतयोऽग्प्रज्ञप्तयः । कतमासिस्नः ? बुद्धे अग्रप्रज्ञपिः, ध्म, 
5 संधे अग्रपरज्ञपिः । बुद्धे अग्रपरज्ञपतिः कतमा ये केचिद्भाह्मणगृहपतयः सत्वा अपदा 
वा द्विपदा वा बहुपदा वा, रूपिणो वा अरूपिणो वा, संक्गिनो वा असेज्ञिनो वा, नैव- 
> 0 संज्ञिनो नासंज्ञिनः, तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्रद्धेऽभिग्रसनाः, 
अग्रे. तेऽभिप्रसनाः । तेषामग्रेऽभिप्रसनानामग्र एव विपाकः प्रतिकांश्षितन्यो देवेषु वा 
देवभूतानां मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो बुद्धे अग्रपरज्ञपतिः । 
10 धर्मे अग्रप्ज्ञपिः कतमा 2 ये केचिद्धमौः संस्कृता वा असंस्कृता वा, विरागो धर्मस्तेषामप्र 
आख्यातः । ये केचिद्धर्मऽमिप्रसनाः, अग्रे ते अभिप्रसनाः । तेषामग्रऽभिप्रसनानामग्र 
एव विपाकः प्रतिकांक्षितव्यो देवेषु वा देवभूतानां मचुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । 
इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो धर्मे अग्रप्रज्ञपिः । संघेषु अम्रपरज्ञपिः कतमा १ ये केचित्संघा वा 
गणा वा प्रूगा वा परििदो वा, तथागतश्रावकसंघस्तषामग्र आख्यातः । ये केचित्‌ संधऽभि- 
15 प्रसनाः, अग्रे तेऽभिग्रसनाः। तेषामग्रेऽमिप्रसन्नानामप्र एव विपाकाः प्रतिकांक्षितव्यो देवेषु 
देवभूतानां मनुष्येषु मनुष्यमूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयः संघे अग्र्ज्ञपिः ॥ 
अस्मिन्‌ खट धमेपयोये भाष्यमाणे तेषां ब्राह्मणगरृहपतीनां कैश्चिद्ुद्धधमंसंेषु प्रसादः 
प्रतिकन्धः, कैथिच्छरणगमनशिक्षापदानि गृहीतानि, कैश्चिस्प्रत्रज्य इदमेव पञ्चगण्डकं 
संसारचक्रं चकाचटं विदित्वा, सवसंस्कारगतीः इातनपतनविकरणविष्वंसनधर्मतया पराहन्य, 
" :0 सर्व्ेराप्रहाणादर्दल्वं साक्षाक्कृतम्‌ । तेन च तीर्थ्योपासकेन तथागतान्तिके प्रसादः ` 
प्रतिरब्धः । ततो मूलनि कृत्त इव द्भुमः पादयोर्निपव्य प्रणिधानं कठमारब्धः-अनेनाहं 
कुदाकमूेन चित्तोत्पादेन देयधमपरिद्यागेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके बुद्धो 
 भूयासमतीणीनां सत्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्रासयिता, 
अपरिनि्ैतानां परिनिवौपयितति ॥ 


2 5 


95 अथ भगवांस्तस्य ॒तीर्थिकोपासकस्य हेतुपरंपरां कमेपरेपरां च ज्ञात्वा समितं 
प्राविरकार्षीत्‌। धमता ख यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सितं प्राविष्ुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीरूपीतरोषहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायं काशचिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिष्टद्रच्छन्ति। 

` या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमघुदं 
निरयुदमटं हहवं इटववसुत्पकु पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीमभूता 

20 निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविरोषाः 
ग्रतिप्रन्नम्यन्ते | तेषामेवं भवति-र्विं ज॒ वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्नोपपना 
इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवानिमिंतं विसजेयति । तेषां निर्मितं दृष्टैव भवति- 


९ धूंः। २५५ 


न ह्येव वयं भवन्त इतश्चुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमघूर्वदशैनः स्वः, अस्यानु- 
भावेनास्माकं कारणाविंशेषाः प्रतिप्रस्नव्धा इति । ते निभिते चित्तमभिप्रसाय तनरकवेद नीयं 

कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति यत्र स्यानं भाजनभूता मघन्ति । या 
उपरिषटद्रच्छति, ताश्चातुमेहाराजिकांखायश्जिरान्‌ यामास्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिमित- 3 62 
वशवतिनो ब्रह्मकायिकान्‌ त्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रहमणः परीत्ताभानमप्रमाणाभानाभाखशन्‌ 5 
परीत्त्युभानप्रमाणञ्माज्जछ्ुभकृत्लाननभ्नकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ ब्रहत्फलानच्रह्टानतपान्‌ 
सुटरान्‌ खुदशनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य दुःखं शयन्यमनालेव्युद्धोषयन्ति, 
गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धदासने । 

धुनीत मर्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 10 
यो यस्मिन्‌ धभविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषल्िसाहस्रमहासाहस्रं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम व्याकरतुकामो भवति, भगवतः प्ष्ठतो- 
ऽन्तर्धीयन्ते । अनागतं व्याकुकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याक्- 1 
कामो भवति, पादतटेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याकुकामो मवति, पाष्ण्यीमन्तर्धौयन्ते । 
प्रेतोपपा्तं व्याकलुकामो मवति, पादाङ्खष्ठऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपात्तं व्याकर्लुकामो 
भवति, जाुनोरन्तर्धौयन्ते । वलचक्रवरतिराज्यं व्याकदुकामो भवति, वामे करतटेऽन्त- ` 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं व्याकतुकामो मवति, दक्षिण करतेऽन्तधीयन्ते । देवोपपत्ति 
न्याकतुकामो मवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबो्धिं व्याकर्ुकामो भवति, आयसये- 4 
ऽन्तर्धौयन्ते । ग्रलेकवोधिं व्याक्रतुकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धौयन्ते । अनुत्तरं सम्य- 
 क्संबोधि व्याकतुकामो मवति, उष्णीपिऽन्तधींयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः। अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुयो भगवन्तं पप्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः करापः । ए 


अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 


गाथाश्च भाषते- $ 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 


नाकारणं ाङ्खमृणालगौरं सितसुपददीयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
अ... 


२६ अंवदानरंतकम्‌ । 
तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 

श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ । 
धीराभियुनिद्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 

रुत्पनं व्यपनय संरायं छभाभिः ॥ ५ | 


5 नाकस्माहछवणजलाद्विराजधैयौः 
संबुद्धाः सितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपद शेयन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहितवग्र्ययमानन्द्‌ तथागता अर्हन्तः 

० सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ुवेन्ति । पद्यसि त्वमानन्द अनेन तीर्थिकोपासकेन ममेवविधं 

सत्कारं कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द तीर्थोपासकोऽनेन कुरालमूेन चित्तोत्पदेन 

च त्रिकल्पासंख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः पट्‌ पारमिताः 

परिपू अचलो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दराभि्केशतुर्भिवैरारयैखिभिरविणिकैः 
स्मृत्युपस्थानैम॑हाकरूणया च । अयमस्य दे यधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद्‌ इति ॥ 


15 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


„ ~> ०० 


१० राजा । 


बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्र्षनिभिः पैर 

्रष्ठिमिः साथवादहदैवेनागे यंक्षैरसुरेगरुडेः किनरेमेहोरगेरिति देवनागयक्षगन्धवांसुरगरुड- 

किनरमहोरगामभ्यनितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 

0 प्रव्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकक्षघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्य।रामे | तेन 

खट समयेन राजा प्रसेनजित्‌ कौरारो राजा च अजातशत्रुः उभावप्येतौ परस्परं विरुद्रौ 

बभूवतुः । अथ राजा अजातशल्रुश्वतुरङ्गबरुकायं संनह्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं 
राजानं प्रसेनजितं कौशक्मभिनियांतो युद्धाय ॥ 


5 54 


अश्रषीद्राजा प्रसेनजित्कौ्कः-राजा अजातश्रुश्चतुरङ्गबल्कायं संनद्य हस्ि- 

> कायमनश्चकायं रथकायं पत्तिकायं च अभिनियौतो युद्धायेति । श्रुत्वा च चतुरङ्गबक्कायं 

संनद्य हस्तिकायभश्चकायं रथकायं पत्तिकायं राजानमजातरातरु प्रल्भिनियोतो युद्धाय । 

„> „9 अथ राज्ञा अजातशत्रणा राज्ञः प्रसेनजितः कौडकस्य सर्वो हसिकायः पर्॑स्तः, अश्वकायो 

रथकायः पर्तिकायः पर्यस्तः । राजा प्रसेनजित्कौशखो जितो भीतो भग्नः पराजितः परा- 
ष्ठीकरत एकसथेन श्रावस्तीं प्रविष्टः । एवं ,यावत्‌ त्रिरपि ॥ 


१० राजा । २७ 


अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोशलः शोकागारं म्रविद्य करे कपोठं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः | तत्र च श्रावस्त्यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविदाल- 
परपरहो वैश्रवणघनसमुदितो वैश्ववणधनप्रतिस्पधी । तेन श्रुतं यथा राजा प्रसेन जित्कौदाको 
जितो मग्रः पराप्रषठीकरतः, एकरथेनेह प्रविष्ट इति । श्रुत्वा च पुनर्येन राजा प्रसेनजित्‌ 
कौराकस्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौराटं जयेनायुषा च वधैयित्वा च-5 
किमर्थं देव रोकः त्रियते £ अहं देवस्य तावत्सुवणैमनुप्रयच्छामि, येन देवः पुनरपि 
यथेषटभ्रचारणं करिष्यतीति । तेन तस्य महान्‌ सुवणेराशिः कृतः, यत्रोपविष्टः पुरुष उत्थितं 
पुरुषं न पद्यति, उव्थितो वा उपविष्टम्‌ ॥ 
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अथ राज्ञा प्रसेनजित्कोराल्येन खविषये चरपुरुषाः समन्तत ॒उत्सृष्टाः- णुत 
जनग्रवादानिति । यावजेतवने द्वौ मषावन्योन्यं संजल्पं कुरुतः-अस्ि केसरी नाम 10 
संग्रामः । तत्र ये कातराः पुरुषास्ते संग्रामरिरसि स्थाप्यन्ते, ये मध्यास्ते मध्ये, ये उक्कृष्टाः 
सूरपुरुषास पृष्ठत इति । ततस्ते राज्ञे इति वेदितवन्तः । श्रुत्वा च राजा ग्रसेनजित्‌ 
कौदाठस्तथा चतुरङ्खवलकायं संनाद्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिक्रायं च राजानमजात- ? ° 
रात्रममिनिर्यातो युद्धाय । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौराठेन राज्ञोऽजातात्रोवदेदीपुत्रस्य 
सर्वो हस्तिकायः पर्यस्त, अश्चवकायो रथकायः पत्तिकायः पयेस्तः । राजानमप्यजातरात्रु 15 
वैदेहीपुत्रं जितं भीतभग्नपराजितं पराप्रष्ठीकृतं जीवग्राहं गृहीत्वा एकरथेऽभिरोप्य येन 
भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषीदति । 
एकान्तनिषण्णो राजा प्रसेनजित्कौडको भगवन्तमिदयवोचत्‌-अयं हि भदन्त राजा 
अजातरातरुर्दीधिरात्रमवेरस्य मे वैरी, असपत्स्य सपत्नः । न चेच्छाम्येनं जीविताद्‌ व्यपरोप- 
यितुम्‌, यस्माद्यस्यपुत्रोऽयं भवति । सुञ्चाम्येनमिति । समुच्च महाराजेव्युक्तवा भगवांस्तस्यां 0 
वेखायां गाथां माषते- 


जयो वैरं प्रसवति दुःखं रेते पराजितः । 
उपरान्तः सुखं शेते हित्वा जयपराजयम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ राज्ञः म्रसेनजितः कौराटस्यैतद भवत्‌-यन्मया राज्यं प्रतिकन्धम्‌ , तदस्य श्रेष्ठिनः 8 68 
प्रसादात्‌ । यन्वहमेनं वरेण प्रवारयेयमिति । अथ राजा प्रसेनजित्कोरालस्तं श्रेष्ठिनं वरेण % 
ग्रवारयति । स कथयति-आका्षामि वरम्‌-सप्ताहं मे. यथाभिरुचितं राज्यमनुप्रयच्छतेति । 
ततो राज्ञा सवैविजिते धण्टावधोषणं कारितम्‌-दनत्तं मे श्रेष्ठिने सप्ताहमेकं राज्यमिति । 
यावत्तेन श्रेष्ठिना बुद्धम्रसुखो भि्षुसंधः सप्ताहं भक्तेनोपनिमत्रितः, राजा च प्रसेनजित्‌ 
सपखिारः । यावन्तश्च कारिकोराटेषु जनकायाः प्रतिवसन्ति, तेषां दूतसंप्रषणं कृतम्‌-सप्ताहं 
यूयं सकला यथेष्टचारिणः सुखस्पर विहरत । र्विचिदागल बुद्धं शरणं गच्छत, धमं च ॐ 


१ 138. यथेष्टभ्रवारणं 0 श्रचारणं, रनधम्मपद्‌ 201 &10 सयुत्त-सगाथवर्ग, $. 2. 4. 


२८ अवदानशतकम्‌ । 


859 भि्चुसंधं च । मामकं ` च भोजनं मुञ्नानास्तथागतं पर्युपासध्वमिति । तेन सप्ताहं 
भगवान्‌ सश्रावकसंघो महता सत्कारेण सत्करतः, बहूनि च प्राणिशतसहस्नाणि कुशले 
नियोजितानि । सप्ताहस्याव्ययेन भगवतः . पादयोर्निपत्य चेतनां पुष्णाति, प्रणिधिं च 
चकार-अनेनाहं कुरालमलेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरि्यागेन च अन्धे लोके अनायके 
अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणनां सानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्वस्ताना- 
माश्वासयिता, अपरिनिवैतानां परिनिवीपयितेति ॥ 


© 


अथ भगवांस्तस्य श्रेष्ठिनो हेतुपरपरां कर्मपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविरकार्षीत्‌ | 
धमता खदु यस्मन्समये बुद्धाः भगवन्तः स्मितं प्राविष्ुर्बन्ति, तसिन्समये नीकपीतलोहिता- 
दाता अर्चिषो सुखानिश्वायं काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटादरच्छन्ति । या अधस्ता- 
10 द्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठमसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमर्बुदं निरर्बुद- 
मटटं हहवं इहवमुत्पलं पद्मं महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूत्वा 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेष्रष्णीभूत्वा नितपन्ति । तेन तेषां सच्चानां कारणाविरोषाः 
प्रतिग्रस्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि जु वयं भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना 
ॐ 60 इति । तेषां प्रसादसंजनना्थ भगवानिर्भेतं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दषटैवं भवति-न दयेव 
16 व॒यं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्नोपपनाः । अपि त्वयमप्रधैद दीनः स्वः, अस्यानुमावेनास्माकं 
कारणाविदोषाः ग्रतिग्रस्नव्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसाब तनरक्वेदनीयं करम 
क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र सद्यानां माजन भूता भवन्ति । या उपरिष्ट- 
च्छन्ति, ताश्चातुमहाराजिकांज्ायिशान्‌ यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्ितवरावर्तिनो 
ब्रहमकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानम्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तद्यभा- 
2० नग्रमाण्चमाञ्जछुभङृत्लञाननभकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ ब्रहत्फलानब्रह्ानतपान्‌ सुदृशान्‌ सुदरना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्यं दुःखं शून्यमनामेव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्यं च मापन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
घुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्धमविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । ` 
ध ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता . आर्चिषक्ञिसाहस्रमहासाहस्नं व्टोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कर्मं व्याकतुँकरामो भवति, मगवतः प्ृष्ठतोऽन्त्धाथन्ते । 
अनागतं व्याकर्तकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरफोपपत्ति व्याककामो भवति, 
पादतकेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्तिं व्याकतकामो मवति, पारष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपत्ति 
90 न्याकर्ठंकामो भवति, पादाङ्खष्टऽन्तर्धीयन्ते । मदुष्योपपत्ति व्याकठुकामो मवति, जानुनो- 
चन्तर्धीयन्ते | बखचक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्तुंकामो भवति, वामे करतटेऽन्तरधीयन्ते । चक्रावरति- 
राज्यं व्याकर्व॑कामो भवति, दक्षिणे करतठेन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकलुकामो भवति, 


१० राजा । २९. 


नामभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकवोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आययेऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेकवोधिं 
व्याकतुकापो भवति, ऊणौीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णीषिऽनतर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । अथा- 8 691 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं प्रच्छ 6 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरान्निष्कसितः कठपः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्भवा दैन्यमद प्रहीणा बुद्धा जग्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खमृणाल्गौरं सितसुपद शेयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 10 


तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 

श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र कांक्षितानाम्‌ 1 
धीराभिमुनिव्रृष वाग्भिरुत्तमाभि- 

रुत्पनं व्यपनय सराय भासः ॥ ५॥ 


नाकस्मावणजलाद्विराजधैयोौः , 15 
संबुद्धाः सितसुपदरोयन्ति नाथाः । 

यस्यार्थे स्मितमुपद शेयन्ति धीरा 
त श्रोतं समभिकषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहैवग्रल्यमानन्द - तथागता ` अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुवैन्ति । पर्यसि त्वमानन्द अनेन श्रेष्ठिना तथागतस्य % 
सश्रावकरसंघस्येवंविधं सत्कारं कृतम्‌, महाजनकायं चः कुशे नियुक्तम्‌ । एवं भदन्त । 
एष आनन्द श्रेष्ठी अनेन कुशकमूटेन चित्तोत्पदेन देयधम॑परियागेन च त्रिकल्पासंख्येय- 
समुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पारमिता परिप्रय अभयप्रदो नाम 
सम्यक्संबुद्धो भविष्यति ददामिबैलैश्वतुरभिवैरारयैखिभिरवेणिकैः स्म्र्युपस्थानैमहाकरुणया 
च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ _ ` | 2 
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इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


द्वितीयो वगः । 
तस्योदानम्‌- ` | 
नावा स्तम्भं च सनात्रं च तथेतिः प्रतिसारकम्‌ ( प्रातिहायकम्‌ ) 
` पाञ्चवार्षिकं स्तुतिर्वरदः काशिकं दिव्यभोजनम्‌ ॥ 


११ नाविकाः । ्‌ 
बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैर्निभिः पैः 
्रष्ठिमिः साथवाहिर्दवैनागैरक्षेरसरैगरुडैः किन्नैेमहोरगरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातद्यनासनग्टान- 
प्रत्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति नया अनिरवल्या अधस्ता- 
10 न्नाविकम्रामे । अथ ते नाविका येन भगवांस्तनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
शिरसा वन्दित्वैकान्ते न्यषीदन्‌ । एकान्तनिषण्णांस्तानाविकान्‌ भगवान्‌ घम्थया कथया 
संदरोयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण धम्थैया कथया 
संदश्य समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्य॒तृष्णीम्‌ । अथ ते नाविका उत्थायासनदेकांस- 
सुत्तरासङ्कं कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्जछि प्रणम्य भगवन्तमूचुः--अधिवासयतु मगवानस्माकं 
15 नद्या अजिरवव्यास्तीरे शओ्रोभक्तेन साधं भिक्षुसंघेन । नोसंक्रमेणोत्तारयिष्याम इति । 
अधिवासयति भगवानाविकानां तूष्णीभावेन ॥ 
अथ नाविका नबा अजिरवव्यास्तीरमपगतपाषाणद्र्करकटछं व्यवस्थापयामाञु- 
रुच्छ्ितच्छन्रध्वजपताकं नानापुष्पावकीणं गन्धघटिकावधूपितम्‌ । प्रणीतमाहारं कृतवन्तः | 
प्रभूतं च पुष्पसंग्रहं कृत्वा नौसंक्रमं पुष्पमण्डपैरलंकारयामासुः । भगवतश्च दूतेन काल- 
20 मातेचयामासुः- समयो भदन्त, सजे भक्तम्‌, यस्येदानीं भगवान्‌ काटं मन्यत इति । अथ 
भगवान्‌ भिक्चुगणपरिच्रतो मिक्षुसंघपुरसख्कृतो येन नाविकम्रामकस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
पुरस्ताद्विक्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । अथ ते नाविकाः सुखोपनिषण्णं वुद्धप्रसुखं 
भिक्चुसंधं विदित्वा चिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन ख्स्तं संतपैयन्ति संप्रवार- 
यन्ति | अनेकपययीयेन चिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तं संतप्य संप्रायं 
%5 भगवन्तं भुक्तवन्तं ॒विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतराण्यासनानि गृहीवा भगवतः 
पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय | अथ भगवंस्तेषां नाविकानामाङशयानुरायं धातं प्रकृतिं च 
8 06 ज्ञात्वा ताद्रशीं चतुरार्यसव्यसंग्रतिबेधिकीं धर्देदानां कृतवान्‌ , यां श्रा अनेकैनाविकैः सरोत- 
आपत्तिफलखानि प्राप्तानि, कैश्चित्सकृदागामिफलानि, कैश्चिदनागामिफलानि, कैशिस्रत्रज्य 
सर््श्रहाणादर्ह्वं साक्षाक्करतम्‌ , कैशिच्छरावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चिस््रयेक- 
30 बोधौ, कैश्चिदुत्तरायां सम्यक्सबोधौ । सर्वा च सा परष॑द्‌ बुद्धनिश्ना धमंप्रबणा संधप्रारभारा 
व्यवसिता । तत्तैर्नाविकैर्भगवान्‌ महता सत्करेण नौसंक्रमेणोच्तारितः साधं भिश्चुसंधेन ॥ 


१ 06 गणप कच्छ 18 [०80०5] 8061४ 88 कठल 07: कटठल्य 111 88, 
२ 1158, अपनीय पारत्रं 07: अपनीतपात्र॑, (गण ओनीतपत्तपाणि 10 211, 
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१९ नाविकाः । ३९१ 


भिक्षवो बुद्धप्ूनाद रीनादावजजितमनसो बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-ुत्रेमानि भगवत 
कुशलमूलानि कृतानीति । भगवानाह-- तथागतेनैव भिक्षवः प्र्वेमन्यासु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि ठब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधबस्मल्युपसितान्यवस्य॑भावीनि, येन 
तथागतस्येवंविधा प्रूजा 1 इच्छथ भिक्षवः श्रोतुम्‌ 2 एवं भदन्त । तेन हि भिक्षवः ख्यत, 
साधु च सुष्टु च मनसि कुरत, भाषिष्ये ॥ 5 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि भागीरथो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि ` तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो लोकविदलुत्तरः प्ररुषदम्यसारथिः रास्ता 
देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स द्वाषष्टत्सहस्नपरिढरतो जनपद चारिकां चरन्‌ गङ्गातीर- 
मनुग्राप्तः । तस्मिन्‌ सम्येऽन्यतरः साथवाहोऽनेकरातपरिवारो नवां गङ्गायां साथस॒त्तारयति । 
तसिश्च प्रदरो महत्तस्करभयम्‌ । अथ ददर सार्थवाहो भागीरथं सम्यक्संबुद्धं द्वाषघ्य- 10 
हेत्सहस्नपरिव्रतम्‌ । दृष्ट च पुनः चित्तं प्रसादयामास । प्रसनचित्तश्च मगवन्तमामन्रितवान्‌- 8 66 
तत्प्रथमतरमेव भगवन्तं तारयिष्यामीति । अधिवासयति भागीरथः सम्यक्संबुद्धः साथवाहस्य 
तूष्णीभावेन । ततस्तेन साथवहिन भागीरथः सम्यक्संबुद्धो द्वाष्य्त्सदस्रपरिव्रतो महदा 
विभूत्या नौसंक्रमेणोत्तारितः । प्रणीतेन चाहारेण संतप्यौनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं 
कृतम्‌ ॥ 1४ 


भगवाना्-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन. तेन समयेन सार्थवाहो 
वभूव, अहं सः । मया स भागीरथः सम्यक्संबुद्धो द्वाषष्यर्हत्सहस्रपरिढृतो नौसंत्रमेणो- 
तारितः, प्रणीतेनाहारेण संतर्पितः, प्रणिधानं च कृतम्‌ । तस्य मे कर्मणो विपकेनानन्त- 
संसारे महत्सुखमनुभूतम्‌ । इदानीमप्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धसयेवेविधा प्रजा । 
तस्मात्तं भिक्षव एवं शिक्षितव्यम्‌-यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः % 
पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृत्य गुरुकृय मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिव्य विहरिष्यामः । 
इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


---**-*~---~ 


१२ स्तम्भः । 
दधो भगवान्‌ स्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमन्र्षनिभिः पैर: % 
रषिभिः साथवहिरदेवैनग्क्षेरषुरेगरुडैः किनै्महोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्रल्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कौरव्येषु जनपद चारिकां चरन्‌ कौरव्यं नगरमनु- 
प्राप्तः । स च कौरव्यो जनकायो बुद्धवैनेय उदारचित्तः ग्रदानरुचिश्च । ततो भगवत 
एतद भवत्‌-यन्वहं राक्र देवेन्द्रं मरुद्रणपरिढ़ृतमाहयेयम्‌, यद्रनादेषां ऊुरालमूल्विब्रद्धिः 


२३२ अवदानरातकम्‌ । 


स्यादिति । ततो भगवां्कोकिकं चिन्तसुत्पादयति--अहो बत शक्रो देषेन्द्रो मरुद्रणसहायो 

गोरीषचन्दमयं स्तम्भमादाय गच्छेदिति ॥ सहवचित्तोप्पादाच्छक्रो देवेन्द्रो मरुद्रणपरिवित 

आगतो यत्र विश्वकमौ चत्वारश्च महाराजा अनेकदेवनागयक्षकुम्भाण्डपरिदृता गोीरष- 

8 68 चन्द नस्तम्भमादाय । हाहाकारकिककिंखप्रश्येडोचैर्नादं कुर्वाणा भगवतोऽ्थे गोदीरष- 

5 चन्दनमयं प्रासादमभमिसंस्करृेतवन्तः । ततस्तस्मिन्प्रासादे शक्रेण देवेन्द्रेण भगवान्‌ सश्रावक- 

संघो दिव्येनाहरेण दिव्येन रायनासनेन दिव्येर्गन्धमाल्यपुष्यैः सक्को गुरुकृतो 
मानितः प्रजितः ॥ 


अथ कौरव्यो जनकायस्तां दिव्यां विभूषिकां दष्टा परं विस्मयमापन इमां चिन्ता- 

मपेदे- नूनं बुद्धो भगवांछठोकेऽग्यः । यत्त॒ नाम सेनद्र्दवैः पूज्यत इति आवजितमना 

भगवन्तसुपसंक्रान्तः । भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वैकान्ते न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णः 
10 कौरव्यो जनकायस्तस्मिन्प्रासदेऽयर्थं प्रसादमुत्पादयति ॥ 


ततो भगवांस्तत्रासादमन्तधौप्य अनिव्यताप्रतिसंयुक्तां तादरीं धर्मदेशनां कृतवान्‌ , 
यां श्रुता अनेकैः कौरव्यनिवासिमिमनुष्यैः स्रोतआपत्तिफटान्यनुप्राप्तानि, केधित्सकृदागामि- 
फलानि, कैश्चिदनागामिफलानि, कैशि्रत्रञ्य सवै्राप्रहाणाददैचं साक्षा्कतम्‌ , कैश्चि- 
च्छरावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चि्मलेकायां बोधौ, कैधिदनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ | 

15 सवौ च सा पषैद्‌ बुद्धनिक्ना धर्मग्रवणा संधप्राग्भारा व्यवस्थापिता ॥ 


ततस्ते भिक्षवो भगवतो दिव्यप्रनाददोनादावर्जितमनसो बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- 
> ° उुत्रेमानि भगवता कुशल्मू्ानि कृतानीति ॥ भगवानाह-तथागतेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 
जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि र्ब्धसंभाराणि परिणतग्रल्यानि ओघवत््त्युपस्िता- 
न्यवदयंभावीनि, येन तथागतस्यैवंविधा प्रूजा । इच्छथ भिक्षवः श्रोतुम्‌ £ एवं भदन्त | तेन 

0 हि भिक्षवः णुत, साधु च सुष्ठ॒ च मनसि ऊुरुत, माषिष्ये ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि ब्रह्मा नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि, तथागतोऽहैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो वि्ाचरणसंपनः सुगतो खोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ | अथ ब्रह्मा सम्यक्संबुद्धो द्वापध्यहत्सह स्रपरिद्तो जनपद चारिकां चरनन्यतमां 
राजधानीमनुग्राप्तः। अश्रषीद्राजा क्षत्रियो मूधौभिषिक्तःत्रह्मा सम्यक्संबुद्धो दाषध्यहैसहन्त- 
% परित्रितो जनपद चार्किां चरनस्माक्तं विजितमनुप्राप्त इति । श्रुत्वा च यप॒नर्महत्या राजद्खया 
महता राजायुभावेन येन भगवान्‌ ब्रह्मा सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य ब्रह्मण 
सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्रैकान्ते न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णं राजानं क्षत्रिय 
मूधौमिषिक्तं भगवान्‌ बोधिकरकैर्र्मैः समादापयति । अथ स राजा छब्धप्रसाद उत्याया- 
सनादेकाससुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवास्तिनाज्ञरि प्रणम्य भगवन्तमिदबोचत्‌-अधिवासयतु 


1 870९: ऽपषट्ट6808 विमूतिकां 07 विभूषिका. 


१२ स्नात्रम्‌। ३३ 


मे भगवानस्यां राजधान्यां त्रैमास्यवासाय । अहं भगवन्तं सश्रावकसंधसपस्थास्यामि चीवर्‌- 
पिण्डपातदायनासनग्ानग्रययभेषज्यपख्ष्कारिरिति । अधिवासयति ब्रह्मा सम्यक्संबुद्धो 
रा्ञस्तष्णीभविन । अथ स राजा मृधोभिषिक्तो भगवतो्ऽ्ये गोदीषैचन्दनमयं प्रासादं 
कारयामास । स तं विचित्रेव्लाठंकारेरकंकृतं नानापुष्पावकीण गन्धधटिकाधूपितं भगवतः ॐ ‰0 
सश्रावकसंघस्य नियोत्य त्रैमास्यं प्रणीतेनाहरेण संतप्य॑विविधेर्वज्ञविरेषेराच्छायायुत्तरायां 5 
सम्यक्संबोधौ प्रणिधि चकार ॥ 

भगवानाह-किं मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा क्षत्रियो 
मूधौमिषिक्तो बभूव, अहं सः । यन्मया ब्रह्मणः सम्यक्संबुद्धस्यैवंविधा प्रजा कृता, तस्य मे 
कर्मणो विपाकरेनानन्तसंसारे महत्सुखमनुभूतम्‌ । इदानीमप्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्ध- 
स्येवंविधा प्रूजा । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिष्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो 10 
मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । रास्तारं सत्कृत्य ॒गुरुकृत्य मानयित्वा प्रूजयितवोपनिश्चिवय 
विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिश्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


><------ 





९२ खात्रम्‌ । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रेधैनिभिः परिः 25 2 71 

्रष्ठिमिः साथवाहैर्देवैनोगेयैक्षेरसुरेगरुडेः किनैरम॑होरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्रययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 

तेन खलु समयन श्रावस्त्यां पञ्चमात्राणि वणिकूडातानि कान्तारमागंप्रतिपननानि । ते 
मागौत्परिभष्टा बाटुकाखल्मनुप्राप्ताः। ते घर्ैश्रमपरिपीडिता; क्षीणपथ्यादनाश्च मध्याह- % 
समये तीक्षणकररदिमसंतापिता जगोद्धुता इव मस्याः प्रथिव्यामावतेन्ते दुःखां तीव्रां खरां 
कटुकाममनापां वेदनां वेदयमानाः। तानि देवतासहन्ञाण्यायाचन्ते-तबधा-रिववरुणङुबेर- 
वासवादीनि । न चैनान्‌ कश्चित्पर्रातं समथः ॥ 


तत्र॒ चान्यतर उपासको बुद्धशासनाभिक्ञः । स तान्‌ वणिज आह-भवन्तो 2 72 
यद्धं रारण गच्छन्त्विति ॥ तत एकखेण सवे एव बुद्धं शरणं गताः ॥ . 25 


अत्रान्तरे नास्ति किचिद्धुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता ख 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां रोकानुग्रहम्रदृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपदयना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकरुशखानां चतुरोधोत्तीणीनां चतुक्रद्धिपादचरणतलग्रतिष्ठितानां 
चतुषु संप्रहवस्तुषु दीधरात्रकृतपरिचयानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 


षडङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापसिपर्णानां  सप्तबोध्यङ्गकुखुमाब्यानामष्टङ्गमागेदेरिकानां ” ` 
अ. श. ५ 


२४ अवदानंरीतकम्‌ । 


नवानुप्रवेसमापत्तिक्ुराकानां दराबल्बकिनां दरादिक्समाप्रणयरसां दशरातवडवरति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्चुषा खोकं व्यवोक्य ज्ञानदरोनं प्रवर्तते-को 
हीयते, को वर्धते, कः इृच्छूप्रा्तः, कः संकम्रा्तः, कः संबाधग्रा्तः, कः कृच्छसंकटसंबाध- 
म्रा्तः, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्रागभारः । कमहमपायादुद्धलय खर्गे मोक्षे च .. 
¢ प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमभ्रस्य हस्तोद्धारमनुभ्रदयाम्‌, कमायेधन विरहितमायेधनै- 

शयौपधिपल्य प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुराकमूकान्यवरोपयेयम्‌ , कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 

अप्येवातिक्रमेद्रेां सागरो मकरालयः । 

न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 

8 73 10 यावत्पस्यति भगवान्‌ संबहलान्‌ वणिजो व्यसनसंकटसंवाधग्राप्तान्‌ । ततश्चक्षुः; 
संप्रेषणमात्रेण  जेतवनेऽन्ता्ितो भिक्चुगणपरिरतस्तं प्रदे रामनुप्राप्तः । दट्श्यस्ते वणिजो 
भगवन्तं सभिक्षुसंघम्‌ । दृष्टा च उचैनौदं सुक्तवन्तः । ततो भगवता टोकिकं चित्त- 
मुत्पादितम्‌-अहो वत राक्रो देवेन्द्रो माहेन्द्रं व्ष॑सुत्सृजतु, शीतलाश्च वायवो वान्तिति । 
सहचित्तोत्पादाद्भगवतः दाक्रेण माहेन्द्रं वर्षसुत्सृष्टम्‌, सीतलाश्च वायवः प्रेषिताः, यतस्तेषां 

15 वणिजां तृषा विगता, दाहश्च प्ररान्तः । ततस्तैवेणिम्िः संज्ञा प्रतिकव्धा । भगवता चेषां 
मार्ग आख्यातो येन श्रावस्तीमनुप्राप्ताः ॥ 
ते मार्मश्रमं प्रतिविनोय ततो भगवत्सकारासुपसंक्रान्ताः । तेणां भगवता तादृशी 
चतुराथसव्यसंप्रतिवेधिकी. धर्मदेशना कृता, यां श्रुला कैशित्ख्रोतआपत्तिफलमधिगतम्‌, 
कैशचित्सक्ृदागामिफकम्‌ , कैश्चिदनागामिफलम्‌ , कैश्चित्मरत्रञ्य सव्केशप्रहाणादहे्ं साक्षा- 
0 त्तम्‌, कैचिच्छरवकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, केशि्मल्ेकायां बोधौ, कैश्चिद्‌ नुत्तरायां 
` सम्यक्संबोधौ । यद्यसा च सा पषहूद्निन्ना धमेग्रवणा संघप्राभारा व्यवसिता ॥ 


भिक्षवः सदायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः आशर्यं भगवन्‌ , 
8 74 यावदिमे वणिजो भगवता कान्तारमार्गात्पसिरताः । सहचित्तोत्पादाच महिन्दरवषं वृष्टम्‌। 
शीतलश्च वायवः प्रवाता इति । मगवानाह-तथागतेनैव भिक्षवः पूर्वमन्याञ् जातिषु कमणि 
% कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि परिणतमप्रल्मयानि ओघवप्मत्युपसितान्यवद्यमावीनि । 
म्येतानि कर्माणि ृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्ुभविष्यति £ न॒ भिक्षवः कमोणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो 
अपि तु उपातति्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते छभान्यञ्चमानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमौणि अपि कट्परतेरपि । 
30 सामग्री प्राप्य कालं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


भूत्व मिधोऽतीतेऽ्वनि चन्दनो नाम सम्यक्संबुद्धो कोक ` उदपादि तथागतो- 
` ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविददुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता 


१४ इतिः । | + 


देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । अथ चन्दनः सम्यक्संबुद्धो जनपद चारिकां चरनन्यतमां © 7 
राजघानीमनुप्राप्तः । अथ राजा क्षत्रियो मूधोभिषिक्तो येन चन्दनः सम्यक्संबुद्धस्तनोप- 
संक्रान्त । उपसंक्रम्य चन्दनस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दितैकान्ते न्यषीदत्‌ । 
एकान्ते निषण्णं राजानं क्षत्रियं मूधौमिषिक्तं चन्दनं सम्यक्संबुद्धो बवोधिकरकैर्ध्तः 
समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूधौभिषिक्त उत्थायासनादेकांसम॒त्तरासङ्गं कत्रा दक्षिणं ५ 
जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन चन्दनः सम्यक्संबुद्धस्तनाज्जकिं प्रणम्य चन्दनं 
सम्यक्संबुद्धमिदमबोचत्‌-अधिवासयतु मे मगवानस्यां राजधान्यां त्रेमास्यवासाय सा 
भिक्चुसंधेनेति । अधिवासयति चन्दनः सम्यक्संबुद्धो राज्ञस्तूष्णीमावेन । तत्र च समये 
महती अनाइृष्टिः प्रादुभूता, यया नद्युद पानान्यल्पसलिलानि संबरत्तानि, पुष्पफलवियुक्ताश्च 
पादपाः । ततो राजा चन्दनं सम्यक्संबुद्धमध्येषितुं प्रबृत्तः-मगवन्‌, अस्मिनगरमध्ये "0 
पुष्करिणीं गन्धोदकपरिप्रणां कारयिष्यामि, यत्र॒ भगवान्‌ सश्रावकसंघः जासयति । 
अप्येव नाम भगवतः ज्ञानादस्मिन्‌ मे विजिते देवो वर्षदिति । अधिवासयति भगवांश्वन्दनः 
सम्यक्संबुद्धो राज्ञस्तूष्णीभावेन ॥ 

ततो राज्ञा क्षत्रियेण मूधौभिषिक्तेनामालेम्य आज्ञा दत्ता-गन्धोदकं सज्नीकुबैन्तु 
मवन्तः, रतमयां श्च कुम्भान्‌ , येन वयं भगवन्तं सश्रावकसंघं ख्ञापयिष्याम इति । ततो राज्ञा 15 -3 {8 
अमाव्मगणपरिदतेन तन्नगरमपगतपाषाणदाक॑रकण्छं व्यवस्थापितसुच्छ्ितिष्वजपताकै नाना- 
पुष्पावकीर्णं गन्धोदकपरिषिक्तं विचित्रधूपधूपितम्‌ । पुष्करिणी चास्य कारिता । ततो 
भगवांश्वन्दनः सम्यक्संबुद्धः सवावुप्रहाथमेकचीवरकः पुष्करिण्यां सितः । ततो राज्ञामावय- 
गणपरिदेतेन चन्दनः सम्यक्संबुद्धः सश्रावकसंघो नानागन्धपरिभावितेनोदकेन स्नापितः । 
सहख्नानादेव चन्दनस्य सम्यक्संबुद्धस्य शक्रेण देवेन्द्रेण तथाविधं महेन्द्रं वर्षसुत्सृष्टं येन % 
समसस्यानि निष्पन्नानि । तद्धैतुकं च महाजनकायेन बुद्धे मगवति श्रद्धा प्रतिठन्धा । 
अनेके च गन्धस्तूपाः प्रतिष्ठापिताः । ये च तत्र चन्दनं सम्यक्संबुद्धं शरणं गताः, सर्वेते 877 
परिनिर्ेताः । अहमेकस्तेषामवरिष्टः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिक्षितन्यं यच्छास्तारं 
सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृ गुरुक मान- 
यित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रिल विहरिष्यामः । इलेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


` १४ ईतिः। 
बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजमी राजमात्रेषेनिभिः पौरैः > 78 
्रष्ठिभिः साथवाहिदैवनंगयक्षरसुरेगरुडेः किनेरमहोरौरिति देवनागयक्षगन्धवोसुरगरुड- 
किचरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो व्याभी, चीवरपिण्डपातदययनासन- 9 
ग्लानम्र्मयमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो गाजगरहसुपनिश्चिस्य विहरति वेणुवने कठन्द्का- 


२६ अवद्‌ानदातकम्‌ । 


निवापे 1 तस्मिश्च समये नाडकन्थायां महाजनमरको बभूव । ततो जनकायो रोगः 
पीडितः तानि तानि देवतासहस्राण्यायाचते रिववरुणकुत्रेरवासबादीनि । न चास्य सा 
ईतिरुपदरामं गच्छति । अथान्यतम उपासको नाडकन्थायां प्रतिवसति । स नाडकन्थेयान्‌ 
ब्राह्मणगृहपतीनिदमवोचत्‌-एत यूयं बुद्धं शरणं गच्छत, तं च मगवन्तमायाचध्वमिहागम- 
6नाय ] अप्येव भगवता खद्पकृच्छेणास्या इईतेन्युपरामः स्यादिति । अथ नाडकन्येया त्राह्मण- 
गृहपतयो भगवन्तमायाचितु ग्रदृत्ताः-आगच्छतु भगवानस्माद्‌ व्यसनसंकटान्मोचनायेति ॥ 
अत्रान्तरे नासि कैचिद्रुद्धानां मगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खलु 
5 79 बुद्धानां भगवतां महाकारूणिकानां खोकानुग्रहभ्रद्रत्तानामेकारक्षाणां शमथविपद्यनाविदहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुरशलानां चतुरोधोत्तीणौनां चतु्रद्धिपादचरणतलसुप्रतिष्ठितानां चतुषु संग्रह- 
10 वस्तुषु दी्रात्रकृतपस्चियानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वा- 
गतानां षट्पारमितापरिधणीनां सप्तवोष्यङ्गकुुमाव्यानामष्टाङ्खमागदेशिकानां नवानुप्रवै- 
समापत्तिकुदाकानां दङवल्वलिनां द शादिक्समाघ्रणेयरसां द शतवदावरतिप्रतिविरिष्टानां 
तरी रात्रेिर्दिवसस्य बुद्धचक्चुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानदरीनं प्रवर्तते-को हीयते, को 
वर्धते, कः ङृच्प्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः कृच्छरसंकटसंबाधप्राप्त, 
1, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्रागभारः। कमहमपायादुद्धुल खर्गे मोक्षे च प्रतिषठा- 
पयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रद याम्‌, कमार्यधनविरहितमार्यधनैश्चयोधिपये 
ग्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुदालमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्यवातिक्रमेद्वेलां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ भगवान्‌ पूरं निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिवतो भिश्चुसंघपुरस्कृतो 
नाडकन्थामनुप्राप्तः । ततो भगवता तनगरं सवं हृदि मैत्र्या स्फुटम्‌ , यतो मरकाः प्रक्रान्ताः, 
इतिश्च व्युपदचान्ता । ततस्तेषां ब्राह्मणगृह पतीनां बुद्धदशनान्महाप्रसाद उत्पनः, प्रसाद- 
जातिश्च भगवान्‌ सश्रावकसंधः चीवरपिण्डपातदायनासनग्लानग्र्ययमेषञ्यपरिष्करिः संप्र 
9 वासितः । ततस्तेभ्यो भगवता तादृरी चतुरार्थसव्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेरना कृता, यां 
रत्वा अनेकैत्रौहणगृहपतिभिः स्रोतआपत्तिफलमनुप्राप्तम्‌, अपरैः सकृदागामिफल्मनुप्रा्तम्‌, 
अपरैः अनागामिफलम्‌, अपरैः प्रतरञ्य सथ्छरेदाग्रहयाणादह॑च्ं साक्षात्कृतम्‌ । सवं च 
तन्नगरं बुद्धनिग्ने धमेग्रवणं संधग्रागभारं संवृत्तम्‌ ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सवैसंशयछे्तारं वुद्धं॑ भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्चयं भदन्त 

0 यावदिभे सत्वा मगवतः प्रसादात्‌ व्यसनगताः सन्तो व्यसनात्परसुक्ता इति। भगवानाह- 
तथागतेनैवैतानि ` भिक्षवः ` रवैमन्याञ्ु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि 
परिणतप्रव्ययानि ओषवत्म्युपसिितान्यवर्यं भावीनि । मयेव तानि कमोणि कृतान्युपचितानि । 


20 
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१४ ईतिः। ३७ 


कोऽन्यः प्र्नुभविष्यति न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि ब्य प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते 
न अन्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्ेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्मणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्यभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमौणि कट्पकोटिशतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कारं च फठ्न्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ ४: ¢ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि चन्द्रो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथागतो उ 8" 
हैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो ोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देव- 
मनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । अथ चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो जनपद चारिकां चरनन्यतमां राज- 
धानीमनुप्राप्तः । अश्रषीद्राजा क्षत्रियो मूधौभिषिक्तश्वन््रः- सम्यक्संबुद्धोऽस्माकं विजितमनुप्राप् 
इति । श्रुत्वा च पुनम॑हद्या राजद्धबी महता राजानुभावेन समन्वागतो येन चन्द्रः सम्यक्सं- 0 
बुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसतक्रम्य चन्द्रस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दितवैकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णं राजानं क्षत्रियं मूधौमिषिक्तं चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो वोधिकरकै- 
धर्मैः समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तो ठन्धग्रसाद उत्थायासनादेकांस- 
मुत्तरासङ्गं॑कृत्वा दक्षिणे जानुमण्डलं प्रथिन्यां प्रतिष्ठाप्य येन चन्द्रः" सम्यक्संबुद्धस्तना- 
ज्ञारे प्रणम्य चन्द्रं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानिह वासं त्रमास्यं साध॑ 16 
भिश्युसंधेन । अहं भगवन्तसुपस्थास्यामि चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानग्रल्यभेषज्यपरि- 
ष्कोरिरिति । अधिवासयति चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो राज्ञस्तृष्णीभावेन । तस्य च राज्ञो नगरे 
तेन समयन महाजनमरको वभूव, ईतिश्व, येन स महाजनकायोऽतीव संतप्यते । ततो 
राज्ञा व्याधिप्रशमनं चन्द्रः सम्यक्संबुद्धोऽधीष्टः-साधु भगवन्‌, क्रियतामस्या ईतेरुपदामो- > 82 
पाय इति । ततो भगवांश्वन्द्रः सम्यक्संबुद्धो राजानसुवाच-गच्छ महाराज इमां संघाटीं % 
ध्वजाग्रे वद्भूा महता सत्कारेण खे विजिते पयोटय, अस्य च महान्तसुत्सवं कुरु 1 सवै च 
महाजनकायं बुद्धानुस्प्रतो समादापयेति । ते खस्िर्भविष्यतीति । ततो राज्ञा यथानुिष्ट 
सवं तथैव च कृतम्‌ । तद्धेतुतस्मरव्ययं च सवी ईतयः प्ररान्ताः । ततः स जनकायो 
लन्धध्रसादो राजामाद्यपौराश्च बुद्धं शरणं गताः, धम संधे च शरणं गताः ॥ 

भगवानाह-रकि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा बभूव, % 
अहं सः । मयासौ चन्द्रस्य सम्यक्संबुद्धस्य महती प्रजा कृता । तस्य मे कभेणो विपाकेन 
देवमनुष्यसंप्रापकं संसारे महत्युखमनुमूतम्‌ । इदानीमपि तदेतुक्येव विभूतिः, येन 
यचिन्तयामि यस्प्राथये तत्तथैव सबं सशृष्यति । तस्मात्तं भिक्षव एवं दिष्षितव्यं 
यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकस्ष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारे सत्य 
गुरुकृत्य मानयित्वा प्रूनयित्वोपनिश्रिय विहरिष्यामः । इसवं वो भिक्षवः शिश्षितन्यम्‌ ॥ ॐ 


इदमवोचद्भगवान्‌ | आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌, ॥ 


२८ अवदानशतकम्‌ । 


१५ प्रातिहायम्‌ । 

8 88 बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्र्धनिभिः 
पौरः श्रष्ठिभिः साथवाहैरदवैनीगौर्यक्षैरसरैगरुडैः किन्नैै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगर्ड- 
किनरमहोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 

5 प्रव्ययभेषञ्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिय विहरति स्म वेणुवने कलटन्दक- 
निवापे । यदा राज्ञा अजातशत्रुणा देवदत्तविप्राहितेन पिता धार्मिको धभराजो 
जीविताद्ववपरोपितः, खयमेव च राग्ये प्रतिष्ठितः, तदा ये अश्राद्धास्त वच्वन्तो जाताः, 
श्राद्धास्तु दु्ैव्ाः संडृत्ताः । यावदन्यतमो वृद्धामाल्योऽश्राद्धो भगवच्छासनव्िद्िषी, स 
ब्राह्मणेभ्यो यज्ञमारन्धो यष्टुम्‌ । तत्रानेकानि ब्राह्मणदातसहन्नाणि संनिपतितानि । तैः 

8 88 10 क्रियाकारः कृतः-न केनचिच्छूमणगैोतमं द इनायोपसंक्रमितन्यम्‌ । अथ ते ब्राह्मणाः कृतवियः 
समग्राः संमोदमाना वीथीमध्ये वेदोक्तेन विधिना राक्रमायाचितुं प्रवृत्ताः-एद्येहि 
अहल्याजार ॥ 

अत्रान्तरे नासि रिचिद्द्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता 

खलु बुद्धानां भगवतां महाकारणिकानां रोकानुग्रह्रइृत्तानामेकारक्षाणां खमथविपद्यना- 
15 विहारिणां त्रिदभथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीणानां चतुकद्धिपाद चरणतटसुप्रतिष्ठितानां 
चतु॑संप्रहवस्तुषु दीधरात्रक्रतपरिचयानां पञ्चा्गविप्रहीणानां पश्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडञ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापरिपर्णानां सपतवोध्यङ्गकुुमाव्यानामष्टाङ्गमागेदेरिकानां 
नवानुपूर्वसमापत्तिकुराटान ¡ दश्चवक्बलिनां दरादिक्समाप्रणेयरसां द शादातवदावर्तिग्रति- 
विदष्टानां त्री रात्रेल्लिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा खोकं॑व्यवोक्य ज्ञानदशनं प्रवतेते-को 
90 हीयते, को वर्धते, कः कृच्छप्रा्तः, कः संकटग्रापतः, कः संवाधम्राप्तः, कः कृच्छसंकटसंबाध- 

प्राठः, कोऽपायनिनश्नः कोऽपायप्रवणः, कोऽपायग्रागभारः । कमहमपायादुद्धृत्य खगे मोक्षे च 

म्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रद ्ाम्‌, कमायेधन विरहितमा्॑धने 
श्वयीधिपल्ये ग्रतिष्टापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुदाकमूान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानिं 

परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्ानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


‰5 अप्यवातिक्रमेदेटां सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
प॒द्यति भगवान्‌-इमे ब्राह्मणाः पूर्वावरोपितक्कुराटमूला गृहीतमोक्षमार्गाः खहितै- 
षिणोऽभिसुखा निवणि बहि्मुखाः संसारादकल्याणमित्रसंसगौदिदानीं मच्छासनं विद्विषन्ति, 
यन्वहमेषां व्रिनयहेतोरोत्ुक्यमापयेयेति । अथ भगवाञ्छक्रवेषमभिनिमोय तं यज्ञवाटं 
30 दिव्येनावभासेनावभास्य अवतरतुमारब्धः । ततस्ते ब्राह्मणा इृष्टतुष्टम्रसुदिता . उदग्रप्रीति- 
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१५ पातिहार्यम्‌ । २९ 


सोमनस्यजाता एकसमूहैनोक्तवन्तः-एद्यदहि भगवन्‌, खागतं भगवत इति । ततो भगवान्‌ 
शाक्रवेषधारी प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । एष शब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः- यज्ञे 
रक्रो देवेन्द्रोऽवतीणे इति । यं श्रुलनेकानि भ्राणिदतसषल्नाणि संनिपतितानि । ततो 
भगवान्‌ आवजिता ब्राह्मणा इति विदित्वा शाक्रवेषमन्तधौप्य बुद्धवेषेणेव सिला ताद्शी 
चतुरायसव्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदेशनां कृतवान्‌, यां श्चुता षश्या त्रा्णसह्र्विदाति- 5 
शिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिरैल ज्ञानवन्रेण मिवा स्रोतआपत्तिफलं साक्षा्छृतम्‌, अनेकैश्च 
प्राणिरतसहसनेभगवति श्रद्धा प्रतिकन्धा ॥ 


ततो भिक्षवः संरायजाताः सेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्व् 

भदन्त यावद मित्राह्मणभेगवन्तमागम्य सल्यदशनं कृतम्‌, अनेकैश्च प्राणिशतसहन्नमैहान्‌ 
प्रसादोऽधिगत इति । भगवानाह-तथागतेनैतानि भिक्षवः पूप्मन्यासु जातिषु कर्माणि "0 » % 
कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतप्रययान्योधवव्मरद्युपसितान्यवदयं भावीनि । मयेतानि 
कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयजुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युप- 
चितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाव्धातौ,.न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तु उपात्तेष्येव स्कन्धधाल्ायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यज्यभानि च । 

न प्रणदयन्ति कमौणि कल्पकोटिडतैरपि । 

सामग्री प्राप्य कारं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


15 


भूतप्रूमै भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि इन्द्रदमनो नाम सम्यक्संबुद्धो रोके उदपादि तथा- 
गतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विवाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः | 
सा राजधानी तीथिकावष्टब्धा । अश्रौषीदन्यतमो राजा क्षत्रियो मूघीभिषिक्त इन्ददमनः- 
सम्यक्संबुद्धोऽस्माकं विजितमनुप्राप्त इति । श्रुखा च पुन्महत्या राजद्धयी' महता राजानु- 
भावेन समन्वागतो येनेन्द्रदमनः सम्थक्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवत 
इन्द्रदमनस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दिलैकान्त निषण्णः | एकान्ते निषण्णं 
राजानं क्षत्रियं मूाभिषिक्तमिन््रदमनः सम्यक्संबुद्धो बोधिकरकैधेरभैः समादापयति । अथ % 
स राजा ठन्धप्रसाद उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं कृवा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य यनेन्द्रदमनः सम्यक्संबुद्रसेनाञ्जि प्रणम्य इन्द्रदमनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌- उ 8 
अधिवासयतु मे भगवाज्ेमास्यवासाय | अहं भगवन्तसुपस्थास्यामि चीवरपिण्डपातरयनासन- 
ग्छानग्रव्ययभेषज्यपरिष्करैरिति । भगवानाह-अस्ि ते महाराज विजिते कश्चिद्वरो 
यत्रागन्तुका गमिकाश्च भिक्षवो वासं कल्पयिष्यन्तीति ? राजोवाच नास्ति मगवन्‌ , किं ॐ 
तरि तिष्ठतु भगवान्‌, अहं विहारं कारयिष्यामि, यत्रागन्तुका गमिकाश्च भिक्षवो वासं 
कटपयिष्यन्तीति । ततो राज्ञा तयागतस्यार्थं॒विहारः कारितः अविद्धप्राकारतोरणो गवाक्ष ¦ 


७० अवदानरातकम्‌ । 


नियूहजाकाधचन्द्रवेदिकाप्रतिमण्डित आस्तरणोपेतो जक्ाधारसंपर्णस्तरुगणपरिढतो नाना- 
पुष्पफलोपेतः । कृत्वा च भगवतः सश्रावकसंघस्य निर्यातितः । अधीष्टश्च मगवान्‌ महा- 
प्रातिहयायं म्रति । ततो भगवता इन्द्रदमनेन सम्यक्संबुद्धेन राज्ञोऽध्येषया महाप्रातिहारथ 
विद्रितं बुद्धावतंसकविक्रीडितम्‌, यददनाद्राजा सामाद्यनेगमजानपदः सर्वै च नागराः 
6 सुग्रसन्नाः रासने संरक्ततराः संचृत्ताः ॥ 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा वभूव, अहं सः । मया 
सा इन्द्रदमनस्य सम्यक्संबुद्धस्येवविधा प्रूजा कृता । तस्य मे कर्मणो विपाकेन संसारेऽनन्तं 
सुखमनुभूतम्‌ । इदानीं मे तथागतस्य सत इयं शासन शोभा । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
रिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूनयिष्यामः । शास्तारं 
10 सत्कल्य गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रियय विहरिष्यामः । इलेवं वो भिक्षवः 
शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
- +~ 
१६ पश्चवापिंकम्‌ । 
8 88 बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्धनिभिः पौरैः 
15 श्रष्ठिमिः सार्थवाहैदेवेन गिर्थकषेरुरेगरुडैः किन्नर्महोरौरिति देवनागयक्षगन्धरववौसुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहमुपनिश्चिव्य विहरति स्म वेणुवने कटन्दक- 
निवापे । यदा देवदत्तेन मोहपुरुषेण भगवच्छासनेऽनथसहस्नाणि कृतानि, न च शकितं 
भगवतो रोमेज्ञनमपि कर्तुम्‌, तदा राजानमजातरत्रुमामन्रितवान्‌- क्रियतां राजगृहे 
20 क्रियाकारो न केनचिच्छरूमणस्य गौतमस्योपसंक्रमितन्यम्‌ , पिण्डकेन वा प्रतिपादयितव्यः | 
एवमयमरन्धलाभोऽखब्धसंमानो नियतमन्यदेरा संक्रान्ति करिष्यतीति । राज्ञा तथा कारि 
तम्‌ । तत्र ये उपासका टदृ्स्यासत रोदितं प्रबृत्ताः-हा कष्टमनाथीभूतं राजगृहनगरं 
यत्न हि नाभोदुम्बरपुष्पदुरभग्रादुभवं बुद्धं भगवन्तमासाच तस्य न शक्यते संग्रहः 
४ 8 कर्तुमिति । एष शब्दः श्रतिपरंपरया मि्चुभिः श्रतः । तत आयुष्मतानन्देन यथाश्चुतं भगवतो 
95 निवेदितः । भगवानाह-अस्पोत्ुकस््वमानन्द भव, तथागता एवात्र कालक्ञाः । अपि तु 
यावच्छासनं मे ताबच्छरावकाणामुपकरणवैकल्यं न भविष्यति प्रागेवेदानीमिति ॥ 
अत्रान्तरे शक्रस्य देवानाभिन्दरस्याधस्ताज्ज्ञानद शनं प्रतते । स प्यति भगव- 
च्छासनस्वैवं विधां विकृतिम्‌ । सहददनदिव दायकदानपतीनासुत्साहसंजननाथं बुद्धोत्पादस्य 
माहास्यसंजननार्थमजातरात्ररदेवदत्तस्य च मददर्पच्छित्यथमात्मनश्च प्रसादसंजननाथ सकलं 
% राजगृहम॒दारेणावभासेनावभास्योन्चैःरब्दस॒दाहरितवान्‌-एषोऽहमयप्रेण भगवन्तं सश्रावक- 
. सं दिव्यैश्चीवरपिण्डपातकयनासनग्कानम्र्ययभेषज्यपरिष्करिरुपस्थास्यामि । इत्युक्तवा येन 


१६ पञ्चवा्षिंकम्‌ । ४१ 


८१ & 
भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ दिरसा बन्दिलैकान्ते सितः । अय 
दाक्रो देषेन्द्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानस्मिनेव राजगृहे नगरे ।: अहं 
भगवन्तमुपस्थास्यामि दिन्येश्चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रलययभेषंज्यपरिष्करिरिति । भग- 
वानाह-अलं कौशिक, कृतमेतचाव्देव चित्तमभिग्रसनम्‌ । वहवो दहि रोके पुण्यकामा 
इति । राक्रः प्राह--अधिवासयतु मे भगवान्‌ पञ्चवषीणि । तथागतस्यार्थं पञ्चवार्षिकं करि-25 
ष्यामीति । भगवानाह-अकठ कौशिक, कृतमेतयावचित्तममिग्र सनम्‌ । बहवो हि लोके 


पुण्यकामा इति 1 राक्रः ग्राह-अधिवास्यतु मे भगवान्‌ पञ्च दिवसानिति । ततो भग- 2 92 


वान्‌ खपुण्यवटगप्रलक्षीकरणाथ राक्रस्य च देवेन्द्रस्यानुप्रहार्थमनागतपच्चवार्धिकप्रबन्धहेतो- 
श्चाधिवासतितवांस्तुष्णीमावेन ॥ 


११० ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्रो भगवतस्तृष्णीमावेनाधिवासनां विदित्वा तदवेणुवनं वैजयन्तं 10 
प्रासादं प्रदरदितवान्‌, दिव्यानि चासनानि, दिव्याः पुष्करणीर्दिव्यं च भोजनम्‌ | अथ 
भगवान्‌ प्रज्ञप्त एव आसने निषण्णः | ततः दाक्रो देवेन्द्रः खखोपनिषण्णं वुद्धप्रसुखं 
भिक्षुसंघं विदित्वा अनेकदेवतासहस्नपरिद्रतः खषस्तं संतर्पयति संप्रवारयति । अनेकपयौयेण 
खहस्तं संतप्य संप्रवायं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं 
गृहीला भगवतः पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय । ततो भगवान्‌ शक्र देवेन्द्रं सपखिरं 16 
धर्म्यया कथया संद रीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषेयति 1 ` प्यति च राजा 
अजातरातरुरुपरप्रासादतल्गतः सन्‌ भगवतोः वेणुवने एवंविधां प्रजाम्‌ । दष्ट च पुन- 
विंप्रतिसारजातो महान्तं प्रसादं ग्रवेदितवान्‌ । राजगृहनिवासिनश्च पौरा धमेवेगग्राप्ता 
राजानसुपसंक्रम्थेवमूुः-सुष्यन्ते देव महाराज राजगृहनिवासिनः पौराः, यत्र नाम देवाः 
प्रमत्ताः सन्तः प्रमाद विहारिणो दिव्यान्‌. विंषयानपहयाय भगवन्तं प्रूजयन्ति । साधु देव 20 
उद्राव्यतां क्रियाकार इति ॥ 


ततो राज्ञा अजातर्रुणा क्रियाकारमुद्वाय्व राजगृहे नगरे घण्टावधोषणं कासितिम्‌- 
क्रियतां भगवतः सत्कारो यथाघुखमिति । ततो राजगृहनिवासिनः पौराः सपखिारा 
दषटतु्ग्रसुदिता उदग्रप्रीतिसौमनस्यजाताः पुष्पगन्धमाल्यान्यादाय भगवन्तं ददनायोप- 
संक्रान्ताः । ततो देवेभनुष्यैश्च भगवतो महान्‌ सत्कारः कृतः, भगवता च तदधिष्ठानं % 
देवमनुष्याणां ताद्सी चतुरा्य॑सव्यसंप्रतिवेधिकी ध्देदाना कृता, यां श्रुला अनेकैदवमसुष्ये 
सत्यददोनं कृतम्‌ ॥ 


भिक्षवो भगवतः प्रजां दष्टा संशयजाता भगवन्तं पप्रच्छुः-आश्चय. भदन्त यद्भग- 
वतः शासने एवंविध. उस्सव इति । मगवानाह-तथागतेनैवेतानिः .भिक्षवः पूप्मन्यासु 
जातिषु कमोणि छृतान्युपचितानि खब्धसंभाराणि ` परिणतप्रययथानि ओधवस््युपसिथिताॐ 
न्यवर्यंभावीनि । मयेतानि कर्माणि :¶ृतान्युपचितानिं । कोऽन्यः प्रयजुभविष्यतिं £ न भिक्षवः 


कर्माणि कतान्युपचितानि , बाह्ये प्रथिवीधातौ "विपच्यन्ते, नाग्धातौ, ` न ` तेजोघातौ; 
अ. श. ६ 
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छर्‌ अवदानश्तक्तम्‌ 1: 


न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्ायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
भान्यञ्चभानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमोणि कट्पकोटितैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य कारं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १॥ 

5 भूतपूवं भिक्षवोऽतीतिऽध्वनि रतरशैलो नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि तथागतोऽ 
हन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्ाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारयिः शास्ता देव- 
मुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः । तस्यां च 
राजधान्यां धमंबुद्धिनौम राजा राज्यं कारयति । तस्यां च राजधान्यां महती ईतिः । तत- 
स्तेन राज्ञा ईतिप्ररामनहेतोर्भगवान्‌ श्रावकसंध्ेमासये भक्तेनोपनिमन्रितः । त्रयाणां मासाना- 

20 मल्ययेन सा ईतिः प्रशान्ता । ततो राज्ञा नागरैश्चावजितमानसैस्तथागतस्य सश्रावक- 
संघस्य पञ्चवार्धषिकं कृतम्‌ । आह च- 

राजभूतेन आनन्द रतरौो महाद्युतिः । 
अधीष्टः सान्तिकामेन अकार्षौत्पञ्चवार्षिकम्‌ ॥ २॥ इति ॥ 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन किन तेन समयेन राजा वभू, अहं सः। 

16 यन्मया रत्तशेलस्य तथागतस्य पञ्चवािकं कृतम्‌, तेन मे संसारे महत्सुखमनुभूतम्‌ । तदधैतुक- 
श्रेदानीं तथागतस्यैवंविधः सत्कारः । परिनि॑तस्य च मे शासने अनेकानि पञ्चवार्षिक- 
इातानि भविष्यन्ति । तस्मात्तं भिक्षव एवं रिक्षितन्यम्‌ यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुर 
करिष्यामो मानयिभ्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृत्य गुरुक मानयित्वा प्ूजयित्वोप- 
नित्रिलय षिहरिष्यामः । इव्येवं वो भिक्षवः रित्षितव्यम्‌ ॥ 

90 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
व 
१७ स्तुतिः । 

89 ` ` बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैर्धनिभिः पैरः 

्ष्ठिभिः साथवाहैर्दवैनागिरयक्षेरसुरेगरुडेः किनैरमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 

: “५ महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातञ्चयनासनग्ठान- 

, ` % ्रत्मयभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसैधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 

तेन खद समयेन श्रावस्त्यां पञ्चमात्राणि गान्धर्विकरातानि गोष्ठिकानां प्रतिवसन्ति | 
तत्र च काठ सुप्रियो नाम गान्धर्विकराजोऽभ्यागतः । तस्यैवंविधा शक्तिः-एरकस्यां तच्रयां 
सतत खरानादर्दीयति, एकर्विंरातिं मूच्छ॑नाः । स ॒षण्महानगराण्यपटुकान्युद्धोषयमाणः 
श्रावस्तीमुप्राप्तः । श्रावस्तीनिवासिभिश्च गान्धर्विके राज्ञे निवेदितम्‌ । राजाह -अद्पोत्घुका 

, 30 भवन्तु भवन्तः, वयमत्र कालज्ञा मविष्याम इति ॥ 

7 ` ज्‌ 2185. अपटुनानि; 8100 61: 69.08 अपटकानि, 19918 70 8111160 ॥एप्रनक्मा8, 
1. 141. 
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१७ स्तुतिः । ७३ 


अथ सुप्रियस्य गान्धर्विकराजयथेतदभवत्‌-एवमनुश्रयते राजा प्रसेनजिद्वान्धर्वेऽतीव 8, 94 
कुरालः । यनच्वहमनेन सह बादमारोचयेयमिति । ततः सुप्रियो गान्धर्विंकराजो येन 
राजा प्रसेनजित्कौराकसनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौदाठमिदमवोचत्‌- 
श्रतं मे राजन्‌ यथा त्वं गान्धर्वकुशचक इति । यदि ते अगुरु, मीमांसखेति । ततो राज्ञा 
प्रसेनजिता तस्य विक्षेपः कृतः । उक्तश्च-साधो अस्ति मे गुरु्जतवने सितोऽनुत्तरो. 
गान्धर्विकराजः । एहि तत्समीपं यास्याम इति । अथ राजा प्रसेनजित्कोराकः पश्चमत्रै- 
गौन्धरविकदतेः परिवरतः सुग्रियेण गान्धर्विकराजन नेकैश्च प्राणिश्तसहक्ैर्जतवनं गतः ॥ 


अत्रान्तरे नासि किंचिहुदधानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदि तमविज्ञातम्‌ । धमता 
खलु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकानुग्रहप्रबृत्तानामेकारक्चाणां रमथविपद्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशाकानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुक्रद्धिपादचरणतलसुप्रतिष्ठितानां 10 
चतुर संप्रहवस्तुषु दीधरात्रकृतप स्वियानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडङ्गसमन्वागतानां. षटूपारमितापयिूर्णानां स्वोध्यङ्गकुुमाव्यानाम्टाङ्गमागेदेशिकानां 
नवानुपूर्वविहारसमापत्तिकुशलानां ददाबल्बलिनां द रादिक्समाप्रणैयशसां ददाशतवशवरति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रात्रलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं व्यवलोक्य ज्ञानददौनं प्रवतेते-को 
हीयते, को वर्धते, कः छृच्छूप्रा्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधप्राप्तः, कः कृच्छसंकट-15 2 9 
संबाधप्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायम्रबणः, कोऽपायप्रागभारः 1 कमहमपायादुद्ुब्य खर्ग 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमभ्नस्य हस्तोद्धारमलुप्रदबाम्‌, कमायेधनविरदित- 
मार्यधनैश्र्याधिपदये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि ऊुराकमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्याव- 
रोपितानि परिपाच्येयम्‌, कंस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्यवातिक्रमद्रेलां सागरो मकराल्यः। % 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


ततो भगवान्‌ वैनेयजनायुप्रहाथं ककि चित्तसुत्पादितवान्‌। अहो बत पञ्चशिखो 
गन्धर्वपुत्रः सप्तगन्धरवसह्नपरिइतो वैदूयदण्डां वीणामादाय मत्सकारसुपसंक्रामेदिति । 
सदचिचोत्पादातश्चरिखो गन्धैपुत्रः सपतगन्धर्वेसहस्रपरिढृतो भगवन्तं यथावदम्यच्यै भग- ` 
वतो वैदूदण्डां वीणामुपनयति स्म | ततः सुप्रियो गन्धवैराजो भगवतः पुरस्ताद्वीणामनु- % 
श्रावितुमारग्धः । यत एकस्यां तष्रयां सप्त खराणि एक्विंदातिं मृच्छनाश्च ददोयितुमारग्धः, 
यनच्छूवणाद्राजा प्रसेनजिदन्यतमश्च महाजनकायः परं विस्मयमापनः । ततो मगवानपि 25 % 
वैदूयैदण्डां बीणामाश्रावितवान्‌-यत एकैकस्यां तक्यामनेके खरविशेषा मृल्छनाश्च बहु 
प्रकारा दर्िताः, ते च श्यून्याकारेणेव । इदं च शरीरं वीणावदाद रतवान्‌, खरानिन्दरिय- 
वत्‌ , मूरव्छनाशित्तधातुवत्‌ । यच्छबणादावजितः सुप्रियो गन्धवेराजो वीणां गन्धकुट्यां 30 
निर्यात्य भगवत्सकारो प्रनजितः । तेन युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञश्च- 
गण्डकं संसारचक्रे चलाचलं विदित्वा समैसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधमेतयां 


धे अचदानरातकम्‌ । 


पराह सवैङ्ेराप्रहाणादर्हत्वं ` साक्षात्छृतम्‌ । ` अर्हन्‌ संदृत्तः ्रैधातुकवीतरागः समलोष्ट 
काञ्चनः. आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकलट्पो विद्याविदारिताण्डकोषो विचाभिज्ञा- 
प्रतिसंवित्प्राप्तो भवकाभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्ोपेन््राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽमिवाश्च 
सब्रत्तः ॥ 


5 तत आवर्जिता देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहोरगा भगवच्छासने रक्षावरणगुप्ति 
कठुमारब्धाः । पञ्चानामपि गान्धर्विकदातानां ग्रीतिसौमनस्यजातानामेतद भवत्‌-वयं नीचे 
कर्मेणि वर्तामहे कृच्छट॒त्तयश्च | यज्लु वयं राजानं विज्ञाप्य भगवन्तं सश्रावकसंघं नगर- 

8 9 ग्रवेदोनोपनिमन्रयेमहीति । यावततैर्गान्धर्विकैर्कन्धालुक्षैमगवान्‌ सश्रावकसंघो नगरप्रवेशे- 
नोपनिमत्रितः । अधिवासितं च भगवता तेषां गान्धाराणां तूष्णीभावेन । ततत्तेगान्धर्विवै 

10 राजामाल्यपौरजानपदसहायेः सवाँ श्रावस्ती नगरी अपगतपाषाणाकरकण्छा गन्धोदक- 
परिषिक्ता नानापुष्पावकीणो विचित्रधूपधूपिता पुष्पवितानमण्डिता । ते च गान्धर्विका 
खयमेव वीणामादाय मृदङ्खवेणुपणवादि विरेषेरुपस्थानं चक्रः, प्रणीतेन चाहारेण भगवन्तं 
सश्रावकसंघं संतपेयामाघुः ॥ 


ततो भगवान्‌ स्मितमकार्षीत्‌ । धर्मता खल यसिन्सम्ये बुद्धा भगवन्तः सितं 
५‡ :, ॐ ब्राविष्ुवैन्ति; ` तसिन्समये नीठपीतरोहितावदाता अर्चिषो सुखान्निश्वायै काश्चिदधस्ता- 
इच्छन्ति, काशचिदुपरिद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौं 
` महारौरवं . -तपनं प्रतापनमवीचिमबुदं निरबुदमव्टं हहवं इद्धवसुत्पकं पयं महाप 
` नरकान्‌ गला ये उष्णनरकास्तषु सीतीभूता निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषुष्णीमूता 
निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां क्रारणाविरोषाः प्रतिप्रस्म्यन्ते । तेषमिवे मवति-र्वि नु 
„.20 वयं भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजननाथं भगवान्‌ 
निमितं विसजेयति । तेषां निर्मितं दष्ैवं मवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रो- 
पपनाः। अपि त्वयमप्रवददोनः सखः, अस्यानुभवेनास्माकं कारणाविरेषाः -प्रतिप्रस्न्धा 
इति । ते निर्मिते चित्तममिप्रसा्य तनरक्वेदनीयं कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं 
2 98 गृहन्ति, यत्र सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिद्रच्छन्ति, ताश्वातुमेहाराजिकां- 
% खरायद्खिशान्‌ यामांस्तुषितान्निमाणरतीन्‌ परनिरभितवडावर्तिनो ब्रसमकायिकान्‌ ब्रपुरोहितान्‌ 
` महाव्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणामानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभानमग्रमाणञ्यमज्च्रुभक्ृत्ल्ञाननभ्रकान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ बरहत्फकाननब्रह्ानतपान्‌ स॒द्ान्‌ खदशेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनि 
दुःखं श्न्यमनासेव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्यं च माषन्त- 
„ ^, . आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । ` 
कि घुनीत गृद्युनः सेन्यं नडागारमिव कुञ्रः ॥ २ ॥ 
ऋ यो ह्यस्मिन्धर्मविनये अग्रमत्तश्चख्ि्यिति। 
५... `," . ` श्राय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति .॥ २ ॥ . 


१७ स्तुतिः । ४५ 


` अथ ता अर्चिषश्चिसाहस्रमहासाहस्तं ठोकधातुमन्वाहिण्ड्य मगवन्तमेव पृष्ठतः 

पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कमम व्याकर्तुकामो ` भवति, भगवतः. पृष्ठतो 
<न्तर्धीयन्ते । अनागतं करमम॑व्याकतुकामो मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपर्ति 
व्याकठुकामो भवति, पादतलेऽन्त्धौयन्ते । ति्यगुपपत्ति व्याककामो भवति, पाष्ण्यी 

मन्तर्धीयन्ते | प्रेतोपपत्ति व्याकतुकामो मवति, पादाङ्खष्टऽन्तधीयन्ते | मयुष्योपपर्ति न्याकर्तु- , 
कामो . मवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । वल्चक्रवर्तिराव्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामि करतठेऽन्त- 
धीयन्ते । चक्रवतिराज्यं व्याकर्ठुकामो भवति, दक्षिणे करतकेञ्तर्धीयन्ते |. देवोपपत्ति 

न्याकतुकामो मवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकवोधिं व्याकर्वकामो भवति, आसेऽ्त- 
धीयन्ते । प्रत्येकां वोधिं व्याकतुंकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोर्धि 
व्याकतुकामो भवति, उष्णीषे अन्तर्धीयन्ते | 10 


ल्ब 


अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रिः्रदक्षिणीकृल्य भगवत ऊणायामन्तर्दिताः । + अथा- 
युष्मानानन्द्‌ः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- प + 
नानाविधो रङ्गसहत्नचित्रो वक्त्रान्तरान्निष्कसितः कलापः | “ 5. 4 29 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ % ॥ ~ ` "~; + 
गाथाश्च. माषते- ` | भ + 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः ६: 
नाकारणं राङ्खगृणाल्गौरं सितसुपदशेयन्ति जिना जितरयः ॥ ५॥ ` 
 तक्काठं खयमधिगम्य वीर बुदा ` `` ्‌ 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌। = `` ` 
धीरामिर्मुनिवरष वाग्भिरुत्तमाभि- ` ॐ 
रुत्पन्नं व्यपनय संशयं ्युभामिः॥ ६ ॥ = ˆ 
नाकस्माह्वणजलाद्विराजधेर्या 
संबुद्धाः स्मितसुपद शंयन्ति नाथाः | 
यस्यार्थं स्मितयुपदशेयन्ति धीरा . १ 
तं श्रोतुं समभिल्षन्ति ते जनौघाः॥ ७ ॥ इति ॥ ` ` 9 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ 1 नाहितवप्रव्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
: सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवैन्ति । पर्यस्यानन्द ` एभिगौन्धर्विकैर्मैवंविधं सत्कारं 
- कृतम्‌ 1 एवं मदन्त । एते आनन्द ॒गान्धर्विकाः अनेन कुरालमूखेन ` चित्तोत्पदिन 
. देयध्मपस्त्यिगेन च यथाकालाुगतां प्रयेकं बोधिं समुंदानीय अनागतेऽध्वनि `वर्णखसरा 
, नाम , म्रलकलुद्धा भविष्यन्ति हीनदीनादुकम्पकाः प्रान्तकयनासनभक्छा एकदक्षिणीया ॐ 100 
 चयेकस्य. । अयमेषां देयपमी यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति॥ = ` ~ £ 


“$ 


४६ | भवषदानश्ातकम्‌ । 


मिक्षवः संरायजाताः सवेसंरायानां छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 

भगवता कुशलमूलानि कृतानि येषामयमनुभाव इति । मगवानाह-तथागतनैवेतानि 

भिक्षवः पूरवेमन्याद्ु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि लन्धसंभाराणि परिणतप्र्ययानि 

ओधवत्मरत्युपसितान्यवदयंभावीनि । मयैतानि कमीणि कृतान्युपचितानि । कोज्यः 

5 प्रव्यजुभविष्यति £ न भिक्षवः कमौणि कृतान्युपचितानि बाह्ये पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, 

नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्ेव स्कन्धधात्वायतनैषु कमीणि 
कृतानि विपच्यन्ते युमान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणश्यन्ति कर्माणि कट्पकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कां च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


10 भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि प्रबोधनो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथा- 
गतोऽ्दैन्‌. सम्यक्संबुद्धो विधाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता 
देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः | अथ 
राज्ञ उद्यानं सवेकुराकरसपनं बभूव । अथ स मगवांस्तदु्ान प्रविस्य राजानुप्रहार्थमन्य- 

ॐ 101 तमं बृक्षमुपश्चिव्य निषण्णः । ततः संस्तर प्रज्ञप्य तेजोधातं समापन्नः । अथ राजा क्षत्रियो 

15 मूर्धाभिषिक्तः ज्ञीमयेन तूर्येण वा्मानेनोचानं प्रविष्टः । अथ स राजा तदुबानमनुविचरएन्‌ 
ददद भगवन्तं प्रबोधनं सम्यक्संबुद्धं प्रासादिकं प्रसादनीयं शान्तमानसं परमेण चित्त 
दमव्युपदामेन समन्वागतं सुबणेयूपमिव श्रिया ज्वठन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः प्रसादजातः स 
राजा सान्तःपुरो विषिधेन वायेन वाद्मानेन भगवन्तं ततः समाधेः प्रबोधयामास, प्रणीतेन 
चाहारेण प्रतिपादितवान्‌, अनुत्तरा्यां च सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं कृतवान्‌ ॥ 


2 किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा वभूव, अहं सः | यन्मया 
प्रनोधनस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रजा कृता, तेनैव हेतुना इदानीं मम गान्धर्विकैरेवं विधः सत्कार 
कृतः; । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकर्ष्यामो मानयि- 
ष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृत्य ुरुकृ्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिशरिव्य विहरिष्यामः। 
इव्येवं वो भिक्षवः िष्षितन्यम्‌ ॥ 

2 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 

१८ बरदः | 
ॐ 102 . बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुख्कृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्षनिमिः पैर 
शरष्ठिभिः साथेवादर्दवेनानर्यकषैषुररगरुडेः किनरैहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्डानप्र्यय- 
30 भैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विष्टरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अथं 
श्रावस्व्यामन्यतमः पारदार्कि मञिनि कर्मणि वर्तेते । स राजपुर्षैरगहीत्वा रान्न उपनामितः। 


कि त 
बक = = ~ ~ ~~ ~~ -~-- ~~ 


१८ वैरंद्‌; । ४.७ 


ततो राज्ञा अपराधिक इति कृत्वा वध्य उत्सृष्टः । स॒ राजपुरषर्नीलाम्बरवसनैरुयतदाजैः 


करवीरमालाबद्धकण्डेयुणो रथ्यावीथीचत्वरद्यङ्गाटकेष्वनुश्रान्यमाणो . दक्षिणेन नगरदारेण 
अपनीयते ॥ 


अत्रान्तरे नास्ति किंचिदधुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता ख 
बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकायुग्रहप्रदृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपर्यना्रिहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुशलानां चतुरोधोत्तीणीनां चतुक्रद्धिपादचरणतलसुप्रतिष्ठितानां चतुषै संप्रह- 
वस्तुषु दीधरात्रकृतपर्चियानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वा- 
गतानां षटूपारमितापसूर्णानां सप्तबोध्यङ्गवुघुमाब्यानामष्टाङ्गमा्गदेशिकानां नवालु्रवे्तमा- 
पत्तिकरुशकानां द शबल्वलिनां द शदिक्समाप्रणेयश्सां द शरातवरावर्तिप्रतिविदि्टानां त्री 
रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानदौनं प्रवतैते-को हीयते, को वैते, 10 
कः कृच्छरप्राप्तः) कः संकटग्राप्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः कृच्छसंकटसंबाधम्राप्तः, कोऽपायनिम्नः, 
कोऽपायप्रवणः, कोऽपायग्रागभारः । कमहमपायादुद्धूख खर्गे मोक्षे वा प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य 
कामपङ्कनिमभ्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रददाम्‌.,कमायेधनविरहितमार्यधनैश्यौधिपलय प्रतिष्ठापयेयम्‌, 
कस्यानवरोपितानि ऊुदाकमूान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाचययम्‌ , कस्य परि- 
पक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 15 

अप्येवातिक्रमेदरेखं सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 

अथ भगवान्‌ प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
ददरी स पुरुषो बुद्धं भगवन्तं द्वार्रंरता महापुरषलक्षणैः समलकृतमरीव्यालु्यञ्जनै- 
्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठकृतं सूैसहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतपवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 0 
दृषा च पुन्मगवतः पादयोर्निपव्य भगवन्तमिदमबोचत्‌- वरार्होऽसि भगवन्‌, इष्टं मे 
जीवितं प्रयच्छेति । ततो भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्नयते-गच्छ आनन्द राजानं प्रसेन- 
जितम्‌ 1 बद-अयुप्रयच्छ मे एतं पुरुषम्‌, प्रत्राजयामीति । अथायुष्मानानन्दो येन राजा 
प्रसेनजित्कौरलस्तेनोपसं क्रान्तः । उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौराठं भगवद्वचनेनोवाच- 
अनुजानीहि, भगवानेतं पुरुषं प्रताजयतीति । भव्यरूप इति विदित्वा राज्ञा प्रसेन- % 
जितकौशयेनाुज्ञातः । स भगवता प्रनाजित उपरसपादितश्च । तेन युज्यमानेन घटमानेन 
व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डकै संसारचक्रं चलाचरुं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः शतन- 
पतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहव्य सधैङरश्रह्याणादहैत््रं साक्षात्कतम्‌ । अन्‌ संडत्तई 
त्ैधातुकवीतरागः समलो्काञ्नन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकटपो विधा- 
विदारिताण्डकोषो वि्ाभिज्ञाप्रतिसंविस्ाप्तो भवलाभलोभसत्कारपराच्छखः । सेन्द्रोपन्द्राणां ॐ 
देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च संडृत्तः ॥ ` ॑ 

भिक्षवः सरायजाताः सर्वसंखायानां छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्वयं भदन्त 
यद्भगवता सवं चिन्तितमात्रं सम्रष्यतीति । भगवानाह-तथागतेनेवेतानि भिक्षवः पूवेमन्याछु 


लष 


5 108 


8 104 


७८ अवदानरातकम्‌ । 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि रब्धसंभाराणि परिणतंप्रययानि ओधवस््रतयुपसिता- 
न्यवद्य॑भावीनि । - मयैतानि कमणि -कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति १ न 
मिक्षवः कमोणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ; अपि तु उपात्तेखेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते श्चुभान्य- 
5 ज्युभानि च । - 
8 105 ` न प्रणद्यन्ति कर्माणि कर्पकोटिशतैरपि । 
` ` सामग्रीं प्राप्य काकं च फकन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
` भूतप्र्धं॑भिक्षवोऽतीतेऽ्वनि इन्द्रध्वजो नाम सम्यक्सवुद्धो ोक उदपादि तथा- 
गतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसंपनः संगतो ठोकविद लुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
10 देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ ।. स जनपद चार्किं चरनन्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः । तस्यां 
राजधान्यां ब्राह्मणो वेदवेदाङ्गपारगो राज्ञोऽग्रासनिकः । अयेन्द्रध्वजः सम्यक्संबुद्धः प्रवह 
निवास्य पात्रचीवरमादाय तां राजधानीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अद्राक्षीतस व्राह्मण इन्द्रष्वजं 
सम्यक्संबुद्ध .द्रात्रिराता महापुरुषलक्षणे; समचकृतमरीलयानुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभा- 
 . ल्कृत सूयसहल्तातिरकग्रमं जङ्खममिव रल्नपवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृटा च पुनमूनिकृत्त 
15 इव द्रुमो भगवतः पादयोर्निपद्योवाच-वरार्होऽस्मि सुगत, निषीदतु मगवानम्रासन इति । 
अथ भगवानिन्द्रष्वजः सम्यक्सबद्धस्तस्यानुप्रहाथमग्रासने निषण्णः | अग्रासने निषण्णश्चेनद्र- 
ध्वजः ` सम्यक्सबुद्धः तन ब्राह्मणेन पद रतेन स्तुतः, प्रणीतेन चाहारेण प्रतिपादितः, 
अनुत्तरायां च सम्यक्संबोधौ प्रणिधानं कृतम्‌ । तद्वैतुकं यावदार्वाजञिता राजामायपौराः ॥ 
2106;  - ` + , तत्कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन समयेन त्रा्यणो वभूव, अहं सः। 
90 यन्मे इन्दरध्वजस्य तथागतस्य पूजा कृता, तद्धेत॒कं च मे संसारे अनन्तं सुखमनु भूतम्‌ । अपि 
यचिन्तयामि, यत्प्राथथ, तत्सव समरध्यति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं हिष्षितव्यं यच्छास्तारं 
सत्कर्ष्यामो गुरुकरि्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्क गुरुक्रल्य मान- 
धित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिव्य विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


= = --2 ~> 3-20-5 


न १९. कारिकवस्म्‌ । 

9 बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रिषनिमिः पौरै 

8107 च्रेष्ठिमिः साथवाहै्दवेनागियैकषेरसरेगरुडैः ` किनेरैमहोरोरिति - देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
» महोरगाभ्यकितो बुद्धो भगवान्‌. ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ठान्‌- 
प्रव्ययभरैषज्यपद्ष्किाराणां सश्रावकसंघो राजगृहे .. विहरति वेणुवनेः कठन्दकनिवपि 1. यदा 

राज्ञा वरिम्बिसारिणनेकम्राणिरातसहस्नपरिवरेण सव्यानि. दष्टानि.-तदा तेनं कृतग्रद्युपकार- 
20-संदं्चन्तर्थं ब॒द्धप्रनासंनतना्थं .गृहविस्तरसंदशनारथं बुद्धोत्पादवह्वमानंसंजननोरथ चः.मगबान्‌ 





१९ कारिंकवसखम्‌ । ४९ 


सश्रावकसंघो राजकुठे भक्तेनोपनिमत्रितः, मागधकानां च पौराणामाज्ञाः दत्ता-भगवंतो 
नगरप्रवेदो पुष्पगन्धमाल्यविटेपनैः प्रजा करैव्या, सवे च राजगृष्टं नगरमपगतपाषाणद्ाकैर- 
कठं व्यवस्थापयितन्यम्‌ , नानापुष्पावकीणैसुच्छितध्वजपताकं यावच्च वेणुवनं यावच्च 
राजगृहम्‌, अत्रान्तरा सर्वा मार्गो विचित्रवेब्ैराच्छादयितन्य इति । अमादैश्च सवेमनुष्ठितम्‌ । 
ततो राजा विम्िसारः खयमेव भगवतो मूर्ध शतशकाकं छत्रं धारयति, परिशेषाः पौराः ¢ 
भिक्षुसदस्नस्य ॥ 


अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिारः -खान्तः शान्तपखिरो मुक्तो सुक्त- 
पयिार आश्वस्त आश्वस्तपरिारो विनीतो विनीतपरिवारोऽ्ैनहंत्पसिारो वीतरागो वीत- 
रागपसिारः प्रासादिकः प्रासादिकपखिरो बरषभ इव गोगणपरि्ितो गज इव कठ्मगण- 
परिद्रितः सिंह इव दंष्टिगणपरिव्ितो हंस इव हंसगणपरिव्रतो सुपर्णीव पक्षिगणपरिढतो 10 
विप्र इव शिष्यगणपर्छितः खश्च इव तुरगगणपरिदरितः श्र इव योधगणपरिढरतो देशिक 
इवाध्वगगणपरिरतः साथवाह इव वणिगगणपरिरतः श्रेष्ठीव पौरगणपरिदरतः कोडराज इव 
मच्निगणपरिवृतश्चक्रवर्तीव पुत्रसहस्रपरिवेतश्वन्दरं इव नक्षत्रगणपरिद्रतः सूयं इव रदिमसहस्- 
परि्रेतो धरतराष्ट्‌ इव गन्धवेगणपरिदरृतो विरूढ इव कुम्भाण्डगणपरिरेतो विरूपाक्ष इव 2 
नागगणपरिडतो धनद इव यक्षगणपरिद्रृतो वेमचित्रीवाञ्ुरगणपरिवरतः राक्र इव त्रिदश 
गणपरिितो ब्रह्मा इव ब्रह्मकायिकपरितः सिमित इव जलनिधिः सजल इव जक्धरो 
विमद इव गजपतिः सुदान्तैरिन््रयैरसंक्षोभितेर्यापथप्रचारोनेकैरवेणिकै्बद्धरमैः परितो 
भगवांस्तत्पुरं प्रविरति ॥ 


यदा च भगवता इन्द्रकी>े पादो न्यस्तः, तदेयं महाप्रथिवी षडिकारं प्रकम्पिता । 
भगवतः पुरभ्रवेशे एवंरूपाण्यद्कतानि मवन्व्यन्थानि च 1 तयथा-संक्षिप्तानि विद्ाटीभवन्ति, % 
हस्तिनः कोरान्ति, अश्वाश्च हेषन्ते, ऋषभा नदन्ति, गृहगतानि विविधवाद्यभाण्डानि 
खयं नदन्ति, अन्धाश्चक्षुषि प्रतिठमन्ते, बधिराः श्रोत्रम्‌ , मूकाः प्रन्याहरणसमर्थां भवन्ति 
परिशिष्टन्दरियविकला इन्द्रियाणि प्पूर्णानि प्रतिलभन्ते, मद्यमदाक्षिप्ता विमदीभवन्ति 
विषपीता निर्विषीभवन्ति, अन्योन्यवैरिणो मैत्रीं प्रतिलभन्ते, युर्विण्यः खस्िनः प्रजायन्ते 
बन्धनबद्धा विमुच्यन्ते, अधना धनानि प्रतिकभन्ते, आन्तरिश्ाश्च देवाञ्ुरगरुडकिनर- 9 
महोरगा दिव्यं पुष्पसुत्सूजन्ति ॥ 


| अथ भगवानेवंविधया विभूव्या राजकं प्रवेष्टुमारन्धः । राजा च वबिम्बिसारः 
खयमेव .बदिदारयालस्थो गोशीषेचन्दनोदकेन पाच गृहीवा भगवतः पादौ भिक्षुसंघस्य “° 
च ग्रक्षाल्यति । छखोपनिषण्णं बुद्ध्रसुखं भिक्षुसंघं विदित्वा रातरसेनाहारेण प्रतिषाद- 
यामास । भुक्तवन्तं कारिकवन्नैराच्छादितवान्‌ । तंदेतुकं च आवर्जिता मागधकाः पौराः ॐ 

ततो भिक्षवः संशयजाताः . सर्वसंशयच्छेतारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छु-ङुत्रमानि ४ 110 
भगवता - रावमूल्ानिं कृतानि, यतो भगवत - एवंविधा प्रजा - भिक्षुसंघस्य ` चेति `| 

अन्ड. 
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५० `अवदानशतकम्‌। 


भगवानाह तथागतेनैवेतानि भिक्षवः पूरवेमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 
ठन्धरसंभाराणि परिणतग्रत्ययानि ओधवत््र्युपसितान्यवद्यंभावीनि । मयैतानि कर्माणि 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्यनुभविष्यति न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि 
बाह्ये एथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपा्तष्वेव 
5स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यज्यभानि च । 


न प्रणयन्ति कमोणि कल्पकोटिरदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कां च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ .१ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि कषेमंकरो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि, तथा- 
गतोऽ्दैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपननः सुगतो ोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
1 देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिकां चरन्न्यतमां राजधानीमनुप्राप्तः । 
अश्रषीद्राजा क्षत्रियो मूघाभिषिक्तः- क्षेमकरः सम्यवसंबुद्धो जनपद चारिकां चरनस्माकं 
राजधानीमनुप्राप्त इति । श्रुता च महत्या राजद्धयो महता राजायुभावेन समन्वागतः | 
मेन भगवान्‌ क्षेमंकरः सम्यक्संुद्धस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य क्षेम॑करस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
8 111 पादौ शिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्णः | एकान्ते निषण्णं राजानं कषत्रियं मूर्धाभिषिक्तं 
15 क्षेमंकरः सम्यक्संबुद्धो बोधिकरकेधमेः समादापयति । अथ स राजा टव्धग्रसादः क्षेमकरं 
सम्यक्संबुद्धं राजकु निमन्र्य रातरसेनाहारेण प्रतिपादयामास । शतसाहस्नेण च वज्ञेणा- 

च्छादयामास । परिनिच्ैतस्य च समन्तयोजनं स्तूपं कारितवान्‌ करोराुचत्वेन ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन राजा वभूव, अहं सः। 

यन्मया क्षेमंकरस्य सम्यक्संबुद्धस्यैवंविधा प्रा कृता, तेन मया संसारेऽनन्तं सुखमनुभूतम्‌। 
2१ इदानीं तेनैव हेतुना राजा विभ्बिसारेणापि तथागतस्य मे एवंविधा प्रजा कृता । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिप्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः। 
दास्तारं सत्कृत्य गुरक्रलय मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिव्य विहरिष्यामः | इत्येवं वो भिक्षव 





रिक्षितन्यम्‌ः॥ 
` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
२० दिव्यभोजनम्‌ । 


81192 2 ` बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः पैर 
 श्ष्ठिमिः साथेवादैरेवेनीगियक्ेरषुररगरुडेः किननैैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकि नरमहो 

+, रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातोः महापुण्योः खाभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्कानप्रल्यय- 

; .+ ‰:  मैषज्यपर्ष्काराणां - सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने. कठन्दकनिवापे । तत्र 
अभ्यतरः श्रेष्ठी -.आब्बो. महाधनो . मदाभोमो- विस्तीर्णं विदार्पस्मरहयो. वैश्रवणधनसुमुदितो 


क = 





२० दिव्यभोजनम्‌ । ५१ 


वैश्रवणधनप्रतिस्पधी तीयथ्यीमिप्रसनश्च । स आयुष्मता महाम द्रव्यायनेनावर्जितः आसने 


च अवतारितो मगवव्यत्य्थमभिग्रसनः । स च गृहपतिरुदाराधिसुक्तः। तेनायुष्मान्‌ महामौद्र- 

ल्यायन उक्तः-सहायो मे भव, इच्छामि भगवतः पूजां क्तैमिति। अधिवासयल्यायुष्मान्‌ महा- 

मे द्रव्यायनस्तस्य गृहपतेस्तष्णीभावेन, अथायुष्मान्‌ महामे द्रल्यायनस्तं गृहपतिमादाय येन 
मगवांस्तेनोपसंक्रान्तः, उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णः 1 एकान्त- 6 
निषण्ण आयुष्मान्‌ महामोद्वल्यायनो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अयं भदन्त गृहपतिराकाङ्ति 

भगवन्तं सश्राव्रकसंधं भोजयितुम्‌ । तदस्य भगवानधिवास्येदलुकम्पाुपादायेति । अधि- 

वासयति भगवांस्तस्य गृहपतेस्तूष्णीभावेन । अथ स गृहपतिर्भगवतस्तष्णीमावेनाधिवासनां ¬> 113 
विदित्वा दातरसमाहारं समुदानयति, पुष्पगन्धमाल्यविकेपनानि च । आयुष्मतापि महा- 


-मैद्रव्यायनेन रात्रो देवेन्द्रोऽधीष्टः- क्रियतामस्य गृहपतेरुपसंहार इति । ततः द्रेण देवे- 10 


द्रेण वेणुवनं नन्दनवनमभिनिर्मितम्‌, रेराबणसुप्रतिष्ठितसदृशानि च नागसहन्ञाणि 
नै£ : नै > >€ नै वाकव्यजनेन वीजयन्ति] 
सुप्रियपञ्चरिखतुम्बरप्र्रतीनि चनेकानि गन्धवैसहस्नाण्युपनीतानि ये विचित्रर्वायविदोषै- 


विं कुर्वन्ति, दिव्यं च सुधाभोजनम्‌। ततः स गृहपतिर्दिव्यमालुतरैरूपकरणेभेगवन्तमुपस्थाय 


सवङ्गिण भगवतः पादयोरनिपव्य प्रणिधानं क्ैमारब्धः-अनेनाहं कुदाटमूञेन चित्तोत्पादेन 15 
देयधर्मपरि्यागेन च अन्धे कोरे अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणौनां सत्वानां 
तारयिता, असक्तानां मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्रासयिता, -अपरिनिदैतानां परिनिर्वाप 
यितेति । 

अथ भगवांस्तस्य गृहपतेरहेतुपरपरां कमेपरंपरां च ज्ञात्वा स्मितं प्राविरकार्षीत्‌ । 


्‌ धमता खु यस्मिन्‌ सम्य बुद्धा भगवन्तः स्मितं ` ्राविष्ठुतैन्ति, तस्मिन्समये नीरपीत- % 


लोहितावदाता अर्चिषो युखानिश्चये काश्चिदघस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिाद्गच्छन्ति । 
या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्नं संधातं रौरं महारोरवं तपनं भ्रतापन- > 114 
मवीचिमर्बुदं निर्ुदमटटं हहवं इहवसुत्परं पद्मं महापग्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु 
सीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरका्तषुष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणा- 
विरोषाः प्रतिप्रस्रम्यन्ते । तेषामेवं भवति-्ि जु वयं मबन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना % 
इति । तेषां रसादसंजननाथ भगवानि्मितं विसजेयति । तेषां निर्मितं दैवं मवति-न हयव 
वयं मवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूवैदशोनः सत्वः, अस्याजुमावेनास्माकं 
कारणाविशेषाः ग्रतिप्रक्नन्धा इति । ते निमिते चित्तममिप्रसाय तनरक्बेदनीयं कम क्षपवित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, यत्न सलयानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिशद्रच्छन्ति 
ताश्वातुमहाराजिकाल्ञायक्षिंशान्‌ यामास्तुषितानिमीणरतीन्‌ परनिमितवदावर्तिनो ब्रह्मकायि- 9 
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तद अवदानद्ातक्म्‌ । 


कान्‌. ब्रमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तट्यभानप्रमाण- 
छमाञ्छरुभकरत्श्ञाननशभकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्हत्फकानच्रहानतपान्‌ सुद्रान्‌ सुददना- 
नकनिषठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनि्यं दुःखं शून्यमनासमेव्युद्धोषयन्ति । गाथाद्यं च भाषन्ते 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं. बुद्धशासने । 


5 घुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 


यो ह्यसिन्‌ धमैविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


` अथ ता अधिषक्निसाहस्रमहासादस्ं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम व्याक्कामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । 


10 अनागतं व्याकठुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपक्ति व्याकर्तकामो भवति 


पादतचेञन्तधीयन्ते । तियगुपपक्तिं व्याकतुंकामो मवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपरति 
व्याकठेकामो भवति, पादङ्ु्ेऽ्त्धीयन्ते । मनुष्योपप्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो 
रन्तधीयन्ते | बल्चक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्वुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तधीयन्ते | चक्रवर्तिराज्यं 
न्याकतुकामो मवति, दक्षिणे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्वकामो भवति 


15 नाम्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधि व्याकठैकामो मवति, आसेजन्तर्धीयन्ते । प्रलेकां बेर्धि 


‰0 `` 


ऋ 


न्याकठुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्ठुकामो मवति 
उष्णीषिऽन्तरधीयन्ते ॥ 


^ ६-अथ ताः अचिषो मगवन्तं त्रिः म्रदक्षिणीक्ृल्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः। 


अथायुष्मानानन्दः कतकरपुटो मगवन्तं पग्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहमीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं साङ्खमरृणाल्गौरं स्ितसमुपदरौयन्ति जिना जितारयः॥ ४ ॥ 


, तत्काठं खयमधिगत्य॑ वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
धीरामिभुनिब्रषवाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संदायं श्यभाभिः ॥ ५॥ 
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२० दिव्यभोजनम्‌ । ५२ 


नाकस्माहवणजलाद्विराजधैयोः 
संबुद्धाः सितमुपद रयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपदरोयन्ति धीराः | 
तं श्रोतुं सममिकषन्ति ते जनधाः ॥ & ॥ इति ॥ ` ` 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहित्वप्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्त 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्छुतरन्ति । परयस्यानन्द अनेन गृहपतिना मनैवंविधं सत्कारं `. 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द गृहपतिरनेन कुरात्मूकेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरि- 
त्यगेन च त्रिकरपासख्येयसमुदानीतां बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट पार- 
मिताः परिपरयं दिव्यान्दो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दराभिवठैश्वतुर्भरवैशारचेलिभि- 
रावेणिकैः स्मृद्युपस्थानैमेहाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः 110 
एतच प्रकरणं राजा बिम्बिसारो मागधकाश्च परिचारकाः श्रुत्वा परं विस्मयमापनाः ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सवसं शयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- पर्य भगवन्‌ 
यावदनेन गृहपतिना भगवान्‌ सश्रावकसंघो दिव्यमानुषीमिद्धिभिरम्यर्चित इति ॥ 
भगवानाह- तथागतेनैवेतानि भिक्षवः प्रवैमन्याघ्ु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 
ठन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्प्र्युपस्ितान्यवदयंभावीनि । स्येतानि कर्माणि 15 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाय 
पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव 
स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युमानि च । 
न म्रणस्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 20 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽच्वनि प्रणो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथागतोऽदन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो विवाचरणसंपनः सुगतो खोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । अथ प्रणैः सम्यक्संबुद्धो जनपदनचारिकां चरनन्यतमां राजधानीमयुप्राप्तः । 
 अश्रौषीद्राजा क्षत्रियो मूर्घाभिषिक्तः-प्रणैः सम्यक्संबुद्धो जन पदचारिकां चरनस्माकं राज- 
धानीमनुत्रा्त इति । श्रुता च पुनमंहद्या राजद्ख्यां महता राजानुभावेन समन्वागतो येन % 
पूणेः सम्यक्संबुद्धस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पूणस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दिलै- 
कान्ते निषण्णः । एकान्ते निषण्णं राजानं क्षत्रियं मूर्धाभिषिक्तं प्रणैः सम्यक्संबुद्धो बोधि- 
करकैधैरमैः समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः पणं सम्यक्संबुद्धं सश्रावकसंघं 
त्रेमास्यं चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रत्ययभेषज्यपरिष्कारैरुपनिमन्रितवान्‌ । अधिवासितं 
च पूर्णेन सम्यक्संबुद्धेन राज्ञस्तुष्णीभावेन । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः पूर्णैस्य 90 
सम्यक्संबुद्धस्य तूष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा त्रैमास्यं चीवरपिण्डपातद्यनासनग्ान- 
प्र्मयभेषज्यपरिष्करिरुपस्थाय भगवतो रत्रमयप्रतिमां कारयित्वा बुद्धहषं कारितवान्‌ , 
यत्रानेकः प्राणिशतसदहननैमेहाप्रसादो रन्धः । तदधेतुतभव्ययं च ते परिनिईैताः ॥ 


€ 
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५8 अवदानक्तकम्‌ 1 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा .बभूव, अहं सः। 

यन्मया पणस्य सम्यक्संबुद्धस्य तादी प्रजा कृता, तेन मे संसारेऽनन्तं सुखमनुभूतम्‌, तेनैव 
च हेतना तथागतस्य च मे श्रेष्ठिना दात्रेण च इंट्री प्रजा ता । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
रिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं 
5 सत्कृत्य॒ गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिल विहरिष्याम: । इयेवं वो भिक्षवः 
िक्षितव्यम्‌ ॥ ्‌ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो च भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


तृतीयो वैः । 


तस्योदानम्‌- 
चन्दनो ह्यथ पद्मश्च चक्रं दशिरास्तथा । 
सृक्ष्मत्वर्‌ शीतदी पश्च नाविका गन्धमादनः | 
निर्मखो वस्गुखरश्च वर्गो भवति सत्तमः ॥ 5 


२१ चन्दनः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रर्धनिमिः 2 119 
पौरेः श्रष्ठिमिः सार्थवाहै्दवेनगि्कषिरसुरगरुडैः किन्नरर्महदोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्य्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्ठानप्रल्यभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ गङ्गातीर- 10 
मुप्राप्तः । तेन खच पुनः समयेन गङ्खातीरस्य नातिदूरे स्तूपमवरुग्णं वातातपा्या 
परिरी्णम्‌। मिष्ुमिदष्ध भगवान्‌ पृष्टः कस्य भगवनयं स्तूप इति । भगवानाह- चन्दनो नाम 
प्रयकबुद्धो बभूव, तस्येति । भिक्षव ऊचुः- कुतो भगवंश्न्दनस्य प्रवयेकुद्धस्योत्पत्तिनौमा- 
भिनिवृक्तिश्चेति । भगवानाह-इच्छथ यूथं भिक्षवः श्रोतु यथा चन्दनस्य प्रव्येकबुद्धस्यो- 2 120 
पपत्तिनामामिनिवैत्तिश्च १ एवं मदन्त । तेन हि भिक्षवः शणुत, साघु च सुष्ट च मनसि 15 
कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रवं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबहजनमनुष्यं च प्रशान्तककिकिल्हडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगतं शादीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धमेराजो धर्मेण राज्यं कारयति । 
सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी रिववरुणकुबेरदाक्रत्रह्मादीनन्यांश्च देवताविशेषानायाचते । तदयथा- ०0 
-आरामदेवता वनदेवताश्चत्वरदेवताः शङ्गाटकदेवता बदिभ्रतिग्राहिका देवताः । सदजाः 
सहधा्मिका निव्यादुबद्धा अपि देवता आयाचते । अस्ति चैष लोके प्रवादो यदायाचन- 
देतो; पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । ययेवममविष्यदेकैकस्य पुत्रसदक्मभवि- 
ष्यत्‌ त्था राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु जयाणां स्थानानां संसुखीभावादुत्रा जायन्ते 
दुहितरश्च 1 कतमेषां त्रयाणाम्‌ १ . मातापितरौ रक्ती भवतः संनिपतितौ, माता कल्या % 
भवति ऋतुमती, गन्धवैश्च प्रत्युपयितो भवति । एषां त्रयाणां ` स्थानानां संसुखीभावाप्ुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्िष्ठति । तस्य चोबाने महापग्िनी । तत्र 
पदममतिप्रमाणं जातम्‌ । तदिवसे दिवसे वर्धते न तु फुहृति । तत आरामिकेण रज्ञे 
निवेदितम्‌ । राज्ञा उक्तः प्रीक्ष्यतामेतसपग्नमिति । यावदपरेण समयेन सूर्योदये तत्प्र 
विकसितम्‌ । तस्य च पम्मस्य. कणिकायां दारकः पय॑ङ्कं बद्भावसितः, अभिरूपो. ददनीग्रः 9० ॐ 191 


९१६ अवदनिकातकभ । 

प्रासादिको गौरः कनकवणेदछत्राकारदिराः प्ररम्बबाुर्विस्तीणककाट उच्चधोषः संगत 
स्त॒ङ्गनासः दात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समठंकृतोऽरीव्यालव्यञ्नैरविराजितगात्रः । तख 
सुखात मगन्धो वाति इारीराच्च चन्दनगन्धः । तत आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । ततो 
राजा सामालयः सान्तपुरश्च तदुचानं गतः । सहद शेनात्तेन दारकेण राजा संमाषितः- 

5 एहि तात, अहं तऽपुत्रस्य पुत्र इति । ततो राजा इष्टतुष्टम्रसुदित उवाच-एवमेव पुत्र 
यथा वदसीति । ततो राजा पद्निनीमवगाद्य तं दारकं पद्रकर्णिकायां गृहीत्वा पाणितके 
स्थापितवान्‌ । यत्र यत्र स दारकः पादौ स्थापयति, तत्र तत्र पद्मानि प्रादुर्भवन्ति । 
ततस्तस्य चन्दन इति नाम कृतम्‌ ॥ ` ` 

यदा चन्दनो दारकोऽवुघर्वेण महान्‌ संदृत्तः, तदा नागर राजा विज्ञपः- इहास्माकं 

10 देव नगरपर्वं प्रव्युपसितम्‌ । तदर्हति देवश्वन्दनं कुमारम॒त्स्ष्टम्‌ । अस्माभिः सह पवीनु- 

ॐ 122 भविष्यति, परैश्च सवंमधिष्ठानमलंकरिष्यतीति । राजाह-एवमस्त्िति ¡ ततश्न्दनः सर्वा 

रुकारविभूषितोऽमाद्यपुत्रपरिषरेतो विविधैर्वाचैवा यमानै राजकुकाद्रहिरुपयाति नगरपर्व प्रल- 

नुभवितुम्‌ । तत्र॒ तस्य गच्छतः पदविन्यासे पदविन्यासे पद्मानि प्रादु भवन्ति दरंनीयानि 
मनोरमाणि च । तान्यकैरदिमिभिः स्प्रष्टमात्राणि म्कायन्ति छ्ुष्यन्ति ॥ 

15 अथ . तस्य शुद्धसत्वस्य कल्याणादायस्य पूर्ववुद्धावरोपितुराटमूछस्य तदरना- 
-द्योनिदो मनसिकार उत्पनः-यथेमानि पद्मानि उत्पनमात्राणि रोभन्ते, अर्करद्मिपरितापितानि 
म्कायन्ति -दयष्यन्ति, एवमेतदपि रारीरमिति । तस्येव चिन्तयतस्तुख्यत उपपरीक्चमाणस 
सपतर्तरराद्रोधिपक्ष्यधमो अभिमुखीभूताः । तेन तस्यैव जनकायस्य मध्ये सितेन प्रलेक- 
बोधिः साक्षाता । यावच्छुद्धावासकायिकैरदवैस्तस्मे काषायाण्युपनामितानि । तानि च 

0 म्राहृत्य गगनतटसुत्पतितः, विचित्राणि च प्रातिहायोणि कर्त प्रहत्तः, यददीनाद्राज्ञामाल- 
नैगमसहायेन महान्‌ प्रसादः प्रतिकब्धो विचित्राणि च कुरालमूकान्यवरोपितानि । 

- ` भगवानाह-अतश्वन्दनस्य प्रयेकबुद्धस्योत्त्तिनामाभिनिर्वत्तिश्चेति ॥ 
,.  मिक्षवो भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त चन्दनेन प्रलकबुद्धेन कर्माणि कृतानि 
8 128 - येनास्य शरीरं खुगन्धि तीक्षणेन्दरियश्वेति । मगवानाह-कादयपे भगवति प्र्रजितो बभूव, 

2 तत्रानेन केडानखस्तूपे गन्धावसेकः कृतः, पुष्पाणि चावरोपितानि, प्रव्येकबोधौ चनेन मार्गो 
भावितः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिक्षितग्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्याम 
पूजयिष्यामः । शास्तारं सतछरव्य गुरुकरत्य मानयित्वा प्रजयित्वोपनिश्चिलय विहरिष्यामः । इलयवं 
बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

; इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


क~ 
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२२ पद्मः| | ७ 


२२ पद्मः| 
बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः .पौरैः 3 194 
्रष्ठिभिः सा्वाहैरदेवेनीगयेक्षिरुरेगैरुडैः किनमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभीं चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
आचरितमेतन्मध्यदेरो यदारामिकाः प्मान्यादाय वीथीं गत्वा विक्रीणते । अथ भगवान्‌ 
राहि निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतमा च सखी दारकं 
खमुजाभ्यामादाय वीथीमवतीणौ । ददद च स दारको बुद्धं भगवन्तं द्वार््राता 
महापुरुषलक्षणैः समलठकृतमरीव्या चानुव्यज्खनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकृतं सूर्यसहस्ना- 
तिरेकम्रभं जङ्गममिव रत्तपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः प्रसादजातः सहसा 10 
नाहुमभिप्रसाये आरामिकसकारातमग्मं गृहीत्वा भगवतो मृधि प्रकषिप्तवान्‌ । ततस्तसश्म 
राकटदाक्रमात्रं भूत्वोपरि विहायसि सितम्‌ । भगवन्तं च गच्छन्तमनु. गच्छति, तिष्ठन्तं 
तिष्ठति । ततो भगवता पक्मरागसदशा प्रभा उत्सृष्टा यया सकला श्रावस्ती अवभासिता, 
तद्धेतुं च राजामा्यपौराः आवर्जिताः ॥ 
ततो भगवता सितसुपदरदितम्‌ । धर्मता खु यस्मिन्‌ समये भगवन्तः समितं 16 
प्राविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतटोहितावदाता अर्भिषो सुखाननिश्चाये काश्चिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काटसूत्नं संघातं रौखं 
महारोरवं तपनं प्रतापनमवीचिमलदं निरयुदमटटं हवं इडूवसुत्परं पब्मं महापग्मं नरकान्‌ 8 196 
गत्वा ये उष्णनरकास्ेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेष्टष्णीभूता निपतन्ति । 
तेन तेषां स्वानां कारणाविरेषाः ग्रतिप्र्म्यन्ते 1 तेषामेवं भवति-्वि जु वयं भवन्त % 
इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेषां ्रसादसंजननार्थं भगंवानिर्मितं विसजेयति । 
तेषां निर्ितं दृष्टैव भवति-न दयेव वय॑ भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । अपि 
त्वयमपूतेददौनः सवः, अस्यानुमावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रसतन्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तमभिप्रसाब तनरक्वेदनीयं कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृणन्ति यत्र सघ्यानां ,. , 
भाजनभूता भवन्ति । या उपरि्टद्रच्छन्ति, ताश्चात॒भहाराजिकाज्ञायिान्‌ यामांस्तुषिता-% 
निमणरतीन्‌ परनिर्मितवरावर्तिनो ब्रहमकायिकान्‌ ब्रह्पुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताभा- 
नप्रमाणाभानाभाखरान्‌. परीत्तद्यभानग्रमाण्यमज्छुभकृत्ञाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बृह- 
तलानन्रूहानतपान्‌ सुद्यान्‌ खददौनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिद दुःखं शूल्यमनात्मेः 
सुद्धोषयन्ति; गाथाद्वयं च भाषन्ते- ~“: : क 
आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । | - -7* ~> (*.‰ 
नीत गृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुल्ञरः ॥ १ ॥ : क 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । ` 
्रहयांयं जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २॥ ` 
अ. श. ८ 


ठ 


8 125 


५८ भवदानदातकम्‌ । 


अथ ता अचिषल्ञिसाहस्रमहासोहस्तं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
एष्ठतः. समनुगच्छन्ति । तद्दि भगवानतीतं कर्म॑व्याकुकामो . भवति, भगवतः 


ृषठतोऽन्तधीयन्ते । अनागतं व्याकर्वुकामो मवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकरोपपचचिं 


व्याकतुकामो. भवति, पादतलेऽ्तधीयन्ते । तिर्थगुपपत्ति व्याकर्ठकामेो भवति, पाष्ण्यौ- 
8 19 5 मन्तरधीयन्ते । प्रेतोपपक्ति व्याकर्वुकामो भवति, पादाङ्ुष्ठऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति 
न्याकटैकामो भवति, जानुनोरन्तर्षायन्ते । वलचक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्तुकामो मवति, वमि 
करतलेऽनतरधीयन्ते । चक्रवरतिराञ्यं व्याकर्वकामो भवति, दक्षिणे करतजेऽन्तधीयन्ते । 
देवोपपत्तिं व्याकर्तुकामो मवति, नाम्ामन्तर्ायन्ते । श्रावकवोधि व्याकडकामो भवति, 
अस्येऽन्तधीयन्ते । प्रत्येकां बोधिं व्याकर्तुकामो मवति, ऊणीयामन्तर्धायन्ते । अनुत्तरा 
10 सम्यक्संवोधिं व्याकतकामो भवति, उष्णीपरऽन्तर्धीयन्ते | | | 
अथ ता आर्चषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृल्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्तं पग्रच्छ- ' 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः | 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
15 : गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमदेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खग्रणाक्गोरं समितसुपददयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र का्धितानाम्‌ | 
20 धीराभिघुनिबष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संरायं द्युभामिः ॥ ५॥ 
नाकस्माघवणजटादिराजधैर्याः 
संबुद्धाः सितमुपदद्ययन्ति नाथाः | 
र | यस्यार्थे सितसुपद शयन्ति धीराः 
५ । तं श्रोतं समभिख्षन्ति ते जनधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेवग्र्ययमानन्द तथागता अन्तः सम्य 
कंसंबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुवन्ति । पर्यस्यानन्द अनेन दारकेण प्रसादजतेन तथागतस्य पं 
क्षिप्तम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द दारकोऽनेन कुरालमूढेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरि- 
व्यागेन च पञ्चदरा कट्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति । दिव्यमायुषद्ुखमनुभूय पगमोत्तरो नाम 
0 प्रल्येकंुद्धो भविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
शिक्षितव्यं यद्वद्धलेकलुद्धशरावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इलयेवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ | 
इदमवोचद्भगवान्‌. । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





२२ चक्रम्‌ 1 ४९ 


्‌ २२ चक्रम्‌ । . 
बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः उ 1%9 
पौरैः अष्टिभिः साथवाहैरदवैनगेक्षिरसरेगरुडेः किन्नैम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- ` 
किनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातयनासन- 
ग्छानग्रत्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिंवपि .1: 
राजगृहेऽन्यतमः. सार्थवाहो महासमुद्रमवतीर्णः । तस्य भार्या यौवनवती । सा खामिनोऽथे 5 
उत्कण्ठति परितप्यति, न चास्या भर्तां आगच्छति । तया नारायणस्य प्रणिपद्य प्रति- 
ज्ञातम्‌-यदि मे भता दीघ्रमागच्छति, अहं ते सोवणेचक्रौ प्रदास्यामीति 1 ततस्तस्या 
खामी ` खस्तिक्षेमाम्यां महासम॒द्रादाद्य प्रागतः । तया सौवणेचक्र कारितम्‌ ।. सा 
दासीगणपर्िता चक्रमादाय गन्धधूपपुष्पं च, देवकुकं संप्रतिखिता ॥ । ५८ 


अत्रान्तरे नासि किचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमडृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता 10 
खट बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां खोकावुप्रहप्रइृत्तानामेकारक्षाणां शामथविपर्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकरुशलानां चतुरोधोत्तीणनां चतुकरद्धिपाद चरणतलसुप्रतिष्ठितानां ॐ 10 
चतुषु संग्रहवस्तुषु दीधैरात्रकृतपस्वियानां पञ्चाङ्गविप्रदीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापरिघ्रणानां सप्तवोष्यङ्गकुसुमाब्यानामष्टाङ्गमागदेशिकानां 
नवानुपूर्वसमापत्तिक्ुराानां दरावक्वलिनां ददादिक्समाप्रणेयरासां दरदारातवशावर्तिप्रति- ४6 
विरिष्टानां त्री रात्रेखचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं न्यवलोक्य ज्ञानद्दौनं प्रवतेते-को 
हीयते, को वधते, कः कृच्छूघ्ाप्तः, कः संकटग्राप्तः, केः संबाधग्राप्तः क; कच्छरसंकट- 
संबाधप्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रबणः कोऽपायग्राग्भारः। कमहमपायादुद्धूव्य खगे 
मोक्षे वा प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमग्ननस्य हस्तोद्धारमनुप्रदबाम्‌, कमायेधनविरदित- 
मार्यधनैश्चयौधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरालमूखान्यवरोपयेयम्‌, कस्याव- 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचययम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेद्रेखां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


परयति भगवान्‌-इयं दारिका मदरीनास्रलेकबोधेः कुरालमूलान्यवरोपयिष्यतीति ॥ 
ततः प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपखितो भि्षुसंघपुरस्कृतो राजगृहं पिण्डाय % 
प्राविक्षत्‌ । अथासौ दारिका ददद बुद्धं भगवन्तं द्वारंरता महापुरुषलक्षणैः समलंकृत- 
मीत्या चानुव्यञ्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकृतं सू्य॑सहन्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतपवैतं 
समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरनाच् लब्धप्रसादा भगवति सौवणेचक्रं क्षेप्तमारब्धा ॥ तत- 
 श्वेिकया वा्यते-नायं नारायण इति । सा वार्यमाणापि तीत्र्रसादावजितमानसा बुद्धस्य 
भगवत उपरि सौवणेचक्र निक्षिप्य गन्धमाल्य च दत्तती ॥ ` 30 


१ 2/188. 70101 2684 श्रावस्यां 0 राजगृहे, . . 


६० | अवदानदातकम्‌ । 


ॐ 131 ततो भगवता स्मितं विदितम्‌ । धर्मता खलु यस्मिन्‌ सम्ये बुद्धा भगवन्तः 
५१ :: स्मितं ्राविष्ठुवन्ति, तस्मिन्‌ समये नील्पीतरोहितावदाता अिषो सुखानिश्वायै काश्ि- 
दधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं 
रोरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमर्बुदं निर्ुदमटटं हहवं इडवसुत्पकं पढमं महापग् 
5 नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु सीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूता 
निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविरोषाः प्रतिग्रस्म्यन्ते । तेषामेवं भवति- कि नु 
व्यं भवन्त इतश्युताः, आदोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां प्रसादसंजननार्थं भगवानिरमितं 
विसजेयति । तेषां तं निर्मितं द्ष्ैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चुताः, नाप्यन्यत्रोप- 
पननाः। अपि त्वयमप्रवंदशनः स्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः ग्रतिप्रस्न्धा इति | 
10 ते निर्मिते चित्तमभिग्रसा तन्नरकबेदनीयं कर्म क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, 
८; यत्र॒ सव्यानां ` भाजन भूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्रच्छन्ति, ताश्वातुर्महाराजिकांस्राय- 
दान्‌ यामांस्तुषिताननिमीणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो ब्रहमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ 
-महात्रहमणः परीत्तामानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्भानग्रमाणञ्चमाज्छुमङृत्ल्ाननभकान्‌ 
 युण्यमप्रसवान्‌ बरहत्फटानच्रहानतपान्‌ सुद्शान्‌ खुददनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य 

दुःखं चयन्यमनालमेलयुद्रोषयन्ति, गाथाद्यं च भाषन्ते- 


26 आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
„ धनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव ऊुञ्गरः ॥ २ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 
॥ ` प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
ध अथ ता अचिषलिसादस्रमहासाहरं टोकधातुभन्वाहिष्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 


ॐ समयुगच्छन्ति । तद्यदि मगवानतीतं कमे व्याककामो भवति, भगवतः प्रष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । 
अनागतं व्याकठकामो मवति, पुरस्तादन्त्धीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकर्तकामो भवति 
पादतकेञन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपक्तिं व्याकर्ठकामो भवति, पारष्ण्यामन्तर्धीयन्ते | प्रेतोपपर्ति 
व्याकलुकामो भवति, पादाङ्खु्ठऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो 
रन्तर्धयन्ते | बल्चक्रवर्तिराञ्यं व्याकतुकामो भवति, वामे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवतिराजयं 

9 व्याकठकामो - भवति, दक्षिणे करतठेऽन्तर्धायन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्तकामो भवति 
नाम्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याकतुंकामो भवति, आय्येऽन्तर्धौयन्ते । प्रसेकनोधि 
व्याकठकामो भवति, ऊणायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरं सम्यक्संबोधि व्याकर्तकामो भवति 
उष्णीर्षेऽन्तर्धीयन्ते | 

अथः ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीङृव्य ` मगवत. ऊर्णायामन्तर्हिताः 
ॐ अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- 
२4 नानाविधो रङ्गसहलचित्रो वव्त्रान्तरानिष्कसितः. कठप; 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ¢ ॥ . 





२४ दश्रिराः । ६१ 


गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रदीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेत॒भूताः । 
नाकारणं श्घगरणार्गौरं सितसुपद दौयन्ति जिना जितारयः ॥ ५ ॥ 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 6 
धीराभिमुनिव्रष वाग्भिरत्तमामि- | 
रुत्पनं व्यपनय संरायं ्यमामिः ॥ ६ ॥ 
नाकस्माहवणजराद्विराजधैयौः 
संबुद्धाः स्मितसुपद द्यन्ति नाथाः | 
यस्यार्थे सितमुपदरोयन्ति धीराः 10 
ते श्रोतुं समभिकुषन्ति ते जनौधाः ॥ ७ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेवप्रययमानन्द तथागता अन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्वुतैन्ति । पदयस्यानन्द अनया दारिकिया तथागतस्य सौवणैचतरौ 
` क्षिप्तम्‌ एवं भदन्त । एषा आनन्द दारिका अनेन कुरालमूलेन चित्तोत्पादेन देयधमेपरि- . 
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त्यागेन च पच्चदरा कल्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति, दिव्यं मानुषं सुखमनुभूय च 16 ` 


चक्रान्तरो नाम प्रयेकलुद्धो भविष्यति ।. अयमस्य देयधरमो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः 
इति । तस्मात्तर्दिं भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्रुद्प्रयेक्लुद्धश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । 
इघ्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


~ -==‡-+----- 


२४ द्राशिराः । 
| बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैरैः % 
रष्टिभिः. सार्थवाहै्दवेनगिरनञैरसरे्गरुडेः किनैरमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 
-्रययमैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपद चारिकां चरन्‌ गङ्गातीरमनुग्राप्तः 
सार्धं भिश्चुसंधेन । अद्राक्चुसते भिक्षवो दूरत एव पुराणस्तरपं वातातपवर्षेरवरुग्णं प्ररुग्णम्‌ । 
ष्टा च पुनर्मगवन्तं पप्रच्छुः कस्यैष मदन्त स्वप इति । भगवानाह - दराशिरसः भ्रव्येक- % 
बुद्धसति । भिक्षवः. ऊ्वुः-कुतो भदन्त दरारिरसः प्रक्लुद्धस्योत्तिनामाभिनिढेत्ति- 
:श्चति ॥-मगवानाह-इच्छथ यूयं भिक्षवः श्रोतुमिति £ त ऊच्वुः-एवं भदन्तेति । तेन हिं 
` भिक्षवः शणत, साधु च सुष् च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या. ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति, 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणेबहूजनमनुष्यं च प्ररान्तकलिकठहडिम्बडमरं 30 
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हर अवदानरातकम्‌। 


तस्कररोगापगतं शाटीक्षुगोमहिषसपननम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मसितो धर्मेण राञ्यं कार- 
यतिं । स च राजा अपुत्रः पुत्राभिनन्दी हिववरुणकुतरेरराक्रब्रह्मादीनन्यांश्च देवताविरोषा- 
नायाचते । तचथा-आरामदेवता वनदेवताश्चत्रदेवताः शृङ्गाटकदेवताः वचिग्रतिग्राहिका 
देवताः । सहजाः सहधार्भिकाः नियानुवद्धा अपि देवता आयाचते । स चैवमायाचनपर- 

5 स्तिष्ठति । तस्य चोयाने महती पद्रिनी उत्पल्कुमुदपदपुण्डरीकसंछना हंसचक्रवाककारण्ड- 
वादिङकुनोपरोभिता नलिनी । तत्र पद्ममतिग्रमाणमकण्टकं सहसोत्पनम्‌ । तदिवसे दिवसे 
वधते, न तु फुति । तत आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा उक्तः-परििक्ष्यतामेतसपग्न- 
मिति । यावदपरेण समयेन सूर्योदये तद्म विकसितम्‌ । तस्य पद्मस्य कर्णिकायां दारकः 
पयङ्कं॑वद्धावसितः अभिरूपो ददानीयः म्रासादिको गौरः कनकवर्ण्छ्त्ाकाररिराः 
10 ग्रकम्बवाहर्विस्तीणल्लाट उचधोषः संगतभ्रस्त्गनासः द्ा्रिराता महापरुषलक्षणेः समलं- 
कृतोऽसरीव्यालुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रः । तं दृष्टा आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । श्रुता राजा 
सामादयः सान्तःपुरश्च तदुबानं गतः । ददद राजा पद्मकर्णिकायां तथा विभ्राजमानम्‌ | 
दृष्ट्रा च पुनहृषटतुष्टप्रसुदित उदग्रप्ीतिसौमनस्यजातः प्चिनीमवगाद्य तं गृहीला महता 
सत्कारेण खगृहमानीय श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकानां निवेद त्रीणि सप्तकान्येकविंशातिं दिवसान्‌ 
"5 जातस्य जातिमहं कत्वा ददाशिरा इति नामधेयं कृतवान्‌ ॥ ॑ 
दशदिरा दारकः अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां 

द्वाभ्यां मलधात्रीम्यां द्राम्यां क्रीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ | सोऽष्टामिधत्रीभिरनीयते वध्यैते 
क्षीरेण दध्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आद्य वर्धते हदस्थ- 
मिव पङ्कजम्‌ । स च कुमारः श्राद्धो भद्रः कल्याणादराय आत्महितपरहितग्रतिपननः कारुणिको 
20 महात्मा धमैकामः प्रजावत्सकः । स॒ पद्यति पितरं राजधर्म सितं सावचमवद्यानि कर्माणि 
कुवांणम्‌ । दृष्ट्रा च कुमारः संविम्नः पितरं विज्ञापयामास-अनुजानीदि मां तात, प्रत्रजिष्यामि 
खाख्याते धमविनये इति । यावतिित्रायुज्ञातः केशदमश्चु अवतार्य काषायाणि वल्राण्याच्छा् 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रत्रजितः । तेन विनोपदेडेन सपत्रिशद्रोधिपक्षान्‌ 
धर्मानासुखीकृदय प्रयेका बोधिः साक्षात्करता । स गगनतलसुत्पव्य पितुः सकारे विचित्राणि 
% ग्रातिहार्याणि चकार । ततो राज्ञा त्रैमास्यं पिण्डकेनोपनिमन्रितः । स शरीरमारोद्रहनपरिखिननो 
विचित्राणि प्रातिहार्याणि ददीयित्वा इन्धनक्षयादिवा्निर्निशैतिमुपजगाम । तस्ेष स्तरप इति ॥ 
अथ भिक्षवः संरायजाताः सवेसंरायच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त द 

शिरसा कर्माणि कृतानि, येन मातुः कुक्षौ नोपपन्नः, पद्म उपपन्न इति । भगवानाह-ददाशिर- 
क सेव भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि ख्न्धसंभाराणि परिणतप्रव्ययानि ओधघवम्प्त्युपसििता- 
90 न्यवस्यंभावीनि । ददाशिरसा कमणि कृतान्युपचितानि कोञ्यः प्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः 

कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायु 

धातौ, अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेष् कमणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्मान्यञ्चमानि च। 


१ 9 € ८6९05 निडृत्तिम्‌ 7: निद्ैतिम्‌. 
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२५ सृक्ष्मत्वक्ु । दर्‌ 


न; प्रणदयन्ति कमोणि कल्पकोटिदतरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काकं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतप्ू्वैमतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्ाचरणसंपनः सुगतो टोकविदलृत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीसुपनिंश्चिव्य विहरति । अथ ® 
विपदयी सम्यक्संबुद्धः प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिरतो भिक्ुसंघपुरस्कृतो 
बन्धुमतीं राजधानीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतर श्च सार्थवाहः पव्रमादाय वीथीं ्रतिपनः। 
अथासौ पञ्यति विपरियनं सम्यक्संबुद्धं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीव्यानु- 
व्यञ्जने विराजितगात्रं व्यामग्रमाटंकृतं सूर्यसहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्नपर्वतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सहदरानाद्वगवत उपरि तत्पद्मं चिक्षेप । तत्‌ क्िप्तमात्रं भगवत उपरि इकट- 10 
चक्रमात्रं भूत्वा भगवन्तं गच्छन्तमनुगच्छति, तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । यावद्िपरियिना 8 188 
सम्यक्संबुद्धेन स साथवाह: प्रयेकवोधो व्याकृतः । ततो हृ्टतुष्ट्रसुदितमनाः खगृहमागतः। 
प्रजापती चास्य तेन काठेन प्रजायमाना सखरं ऋन्दितवती । तेन परिचारिका प्ष्टा- 
किमिदमिति । तया समाख्यातम्‌ । ततः साथेवाहः संविग्नः प्रणिधानं कवुमारब्धः-मा 
कदाचित्संसारे मातुः कुक्षावुपपयेयमिति ॥ 15 

भगवानाह-- कि मन्यच्े भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन साथवाह 
वभूव, अये स ददारिराः प्रयकलुद्धः । तेन कुरालमूलेनैकर्विंरातिं कल्पान्‌ न कदाचिन्मातुः 
कुक्षावुपपनः । पश्चिमे चास्य भवे इयं विभूतिः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं 
यद्ुद्धप्रयकबुद्धायश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 20 





२५ ह्मत्वङ्‌ ॥ 
बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिमिः पैरैः 8 13 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्देवैनगि्कषिरसुरगरुडैः किन्नरभेहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकतनर- 
महोरगाम्य्धितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्कान- 
ग्रलयभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । % 
तेन खदु समयेन श्रावस््यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो मद्वामोगः' प्रभूतवित्तोपकरणः 
प्रभूतसत्वखापतेयः ्रभूतमित्रामायज्ञातिसालोहितः । स च गृहपतिः श्राद्धो भद्रः 
कल्याणादराय आत्महितपरहितम्रतिपनः कारुणिको महात्मा धमकामः । तस्यैतदभवत्‌- 
दमे भोगाः जलचन्द्रखभावाः मरीचिसदशा अनित्या अध्रुवा अनाश्वासिका विपरिमाण- 
धर्माणः पञ्चभिर्प्रदण्डेः साधारणाः । यच्वहमसारेभ्यो भोगेभ्यः सारमादययामिति । तेन 30 
भगवान्‌ सश्रावकसंघो भक्तेनोपनिमन्रितः । गृहं चापगतपाषाणरकैरकढछं व्यवस्थापितं 


1 अवदानरातकम्‌ । 


चन्दनवारिपरिषिक्तं विचित्रगन्धघटिकासुरमिधूपधूपितं नानापुष्पाभिकीणम्‌ । पुष्पासनानिं 

्रजञप्तानिं । ततः खखादरीतरसपानानि मक्ष्यमोज्यानि च सलीकृत्य भगवतो दूतेन 
8 140 कालमारोचयति-समयो मदन्त, सलं भक्तं ययेदानीं भगवान्‌ काठं मन्यत इति । ततो 
भगवान्‌ पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्चुगणपरिवरतो भि्षुसंधपुरस्छृतो येन तस्य 
गरृहपतेर्निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसंघस्य प्रकञप्त एवासने निषण्णः। 
अथ स गृहपतिः छखोपविष्टं बुदधप्रसुखं भिश्चुसंधं विदिता चिना प्रणीतिनाहीरेण 
खहस्तं संतपेयति संप्रवारयति । खहस्तं संतर्प्य संप्रा भगवन्तं भुक्तवन्तं विदिता धौत- 
हस्तमपनीतपात्रं नीचतरासनं गृहीत्वा मगवतः पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय | अथ 
भगवांस्तं गृहपति धम्थया कथया संद दीयति समादापयति समुत्तेजयति । अनेकपययिण 
10 धम्येया कथया संदस्यै' समादाप्य समुत्तेञ्य तृम्णींभूतः । अथ स गृहपतिर्ठन्धग्रसादः 

पादयोर्निपव्य चेतनां पुष्णाति ॥ 


ततो भगवान्‌ स्मितं विदरदितवान्‌ । धर्मता ख यस्मिन्‌ समये बुद्धाः भगवन्तः 
सितं प्राविष्वुैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकुपीतटोहितावदाता अर्चिषो समुखानिशवाथ 
काञ्चिदघस्ताद्रच्छन्ति, काशिदुपरि्टद्रच्छन्ति | या अधस्ताद्च्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्र 
25 संघातं रौरवं महारौरवं तपनं ग्रतापनमवीचिमर्बुदं निर्बुदमय्टं हहवं इडुवमुत्पलं पद्म 
महापद्मं नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये रीतनरकान्तेषूष्णी- 
भूता नितपन्ति । तेन तेषां सत्त्वानां कारणाविरोषाः प्रतिग्रसचम्यन्ते । तेषामेवं भवति -र्कि 
जु वयं भवन्त इतश्युताः,. आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां स्वानां प्रसाद संजननाथ 
भगवान्‌ निर्मितं विसजंयति । तेषां निर्भितं दष्टे मवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुताः, 
90 नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमप्रूैददौनाः सत्वः, अस्याुमावेनास्माकं कारणाविरोषाः 
म्रतिग्रस्रन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिगप्रसाब तनरक्वेदनीयं कर क्षपयित्वा देवमनुष्येषु 
ग्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सद्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति, ताश्वातम॑हा- 
राजिकां्लायिदान्‌ यामांस्तुषिताननिमणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरो- 
हितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्तामानम्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्चमानग्रमाणाछ्यभाञ्छुमक्त्ला- 
% ननज्नकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ च्रहत्फरानन्रहानतपान्‌ सुद्ान्‌ खुददरोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ 
गत्वा अनिद्य दुःखं शन्यमनामेयद्रोषयन्ति, गाथाहयं च माषन्ते- 


€ 


9 141 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
` श्ुनीत गृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुल्लरः ॥ १॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
80 ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २॥ 


अथ ता अर्चिषक्िसाहन्रमहामदासाहस्नं खोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः . ` 


षतः समनुगच्छन्ति । तबदि मगवानतीतं कमं व्याकरठुंकामो मवति, भगवतः पृष्ठतो$ 


| 
५ 


` २५ सृक्ष्मत्वक्‌ । ६५ 


धीयन्ते | अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्तुंकामो भवति, 
पादतलेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपरपर्चिं 
म्याकतुकामो मवति, पादाङ्षटेऽ्तर्धीयन्ते | मनुष्योपपक्ति व्याकर्तंकामो .मवति, जालुनो- 
रन्तर्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्तुंकामो भवति, वामे करतठेऽन्तर्धीयन्ते । चत्रवर्ति- 
राञ्यं व्याकतुंकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 6 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकवोधिं व्याकतीकामो भवति, आस्येञन्तर्धीयन्ते । प्रलेकां बोधि 2 142 
व्याकतुंकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते | अनुत्तरां सम्यक्संवोधिं न्याकरलुकामो भवति, 
उष्णषिऽन्तर्धीयन्ते ॥ | 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत ऊर्णायामन्तार्दिताः ॥ अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 10 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिराः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- | 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्कग्रणार्गोरं सितमुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥  ॥ 18 
तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया | 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिब्रूष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय सराय डुभामिः ॥ "५ ॥ 
नाकस्मावणजलाद्िराजधैयीः ~ 20 
 . संबुद्धाः सितसुपदरोयन्ति नाथाः । | 
यस्यार्थे स्मितसुपद यन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिषन्ति ते जनौधाः ॥ & ॥ इति ॥ | 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहैवग्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्कुवैन्ति । परयस्यानन्द अनेन श्रेष्ठिना ममेवेविधं सत्कारं ॐ 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द श्रेष्ठी. अनेन कुडालमूेन चित्तोत्पादेन देयधभपरि- ¬> 149 
त्यागेन च सूक्ष्मत्वगिति नाम प्रयेकलुद्धो भविष्यति । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके 
चित्तग्रसाद इति । तस्मात्तं भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्ुद्धमकबुद्धा्॑श्रावकेषु कारान्‌ 
करिष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः रि्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ॐ ` 


>< 


अ. श. ९ 


द्द अवद्‌ानरदातकम्‌ । 


+ २६ सीतप्रभः। 

8 144 बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रषनिभिः पैर 
रषिभिः साथवाहिरदवेनगेयक्षिरसुरैगरुडैः किननर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्छान- 

5 ग्रव्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्ा- 
मन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाकपर्मरो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणादाय आत्महितपरहितप्रतिपनः 
कारुणिको महात्मा धर्मकामः । तस्यैतदभवत्‌- इमे भोगा जखचन्द्रखभावा गजकार्णसद्डया 
अनिद्या अष्ठुवा अनाश्चासिका विपरिणामधमौणः पञ्चमिरुम्रदण्डेः साधारणाः | यन्वहमसारेभ्यो 

20 भोगेभ्यः सारमादद्यामिति । तेन भ्रीष्मकाके वर्तमाने भगवान्‌ सश्रावकसंघो मक्तेनोप- 
निमत्रितः । गृहं चापगतपाषाणरकैरक्छं व्यवस्थापितं चन्दनवारिपरिपिक्तं विचित्र 
गन्धघटिकाञुरमिधूपधूपितं नानापुष्पामिकीर्णम्‌ । परष्पासनानि प्रज्ञप्तानि । ततः श्चीतरसानि 
पानकानि भक्ष्यभोज्यानि च सजीकृत्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त 
सजं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यत इति । ततो भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्र- 

15 चीवरमादाय भिक्षुगणपर््ितो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन तस्य गृह पतेर्निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः। 
उपसंक्रम्य पुरस्ताद्धिक्चुसंघस्य म्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ स गृहपतिः सुखोपनिषण्णं 

8 145 वुद्धग्रमुखं भिक्षुसंघं विदिता चिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतर्पयति 
संप्रवारयति । अनेकपययिण द्ुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं सत्य 
संप्रवायं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरासनं गृहीत्वा भगवतः 

20 पुरस्तानिषण्णो धमेश्रवणाय । अथ भगवांस्तं गृहपतिं धम्ेया कथया सददीयति समा- 
दापयति समुत्तेजयति संप्रहषेयति । अनेकपययिण धर्म्यया कथया संदर्य॑समादाप्य 
ससुत्तेञ्य संप्रहष्यं तूष्णीं मूतः । अथ स गृहपतिटव्धग्रसादः पादयोर्निपल्य चेतनां पुष्णाति॥ 

ततो भगवता स्मितं विदर्दितम्‌ । धर्मता खु यस्मिन्‌ सम्ये बुद्धा मगवन्तः स्मितं 
प्राविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीटपीतलोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वार्य काश्चिदधस्ता- 

26 द्रच्छन्ति, काशिदुपरिटद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत् संघातं 
रवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमददं निरबुदमटटं हहवे इटुवसुत्पठं पदम महापद्र 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये सीतनरकास्तेषूष्णीभूता 
निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविरेषाः ग्रतिप्रस्नम्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि वु 
वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थ भगवानिमितं 

20 विंसजयति । तेषां निर्भितं दद्ैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः। 
अपि त्वयमपू्वैदरनः स्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिग्रज्तब्धा इति । ते 
निरिति चित्तमभिग्रसाच तनरकवेदनीयं कर्म क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र 
सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिशद्रच्छन्ति, ताश्वातुभेदारानिकांजञायार्षंशान्‌ 


२२६ शीतव्रभः। ६७ 


यामांस्तुषितानिमाणरतीन्‌ परनि्ितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्र्मपुरोदितान्‌ महात्रह्मणः 
परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखन्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणद्भाञ्चछुभक्रत्ल्ञाननभ्कान्‌ पुण्य- 2 146 
प्रसवान्‌ बृहत्फकानब्रहानतपान्‌ सुद्शान्‌ छद रोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिदयं दुःखं 
सन्यमनासेव्युद्धोषयन्ति, गाथाद्यं च भाषन्त- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 5 
घुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्रः ॥ १ ॥ 

यो ह्यसिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अविषल्िसाहस्रमहासाहस्तं रोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव परष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम॑व्याकुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतो 10 
ऽन्तर्धीयन्ते । अनागतं व्याकर्तुकामो मवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकु 
कामो भवति, पादतेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपात्तं व्याकर्वुकामो मवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते | 
्रेतोपपात्तिं व्याकठैकामो भवति, पादाङ्कषठेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपक्तिं व्याकतैकामो 
मवति, जाजुनोरन्त्धीयन्ते । वलचक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतकेऽन्त- 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्यं व्याकर्तुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते | देवोपपत्ति 16 
व्याकतुकामो भवति, नामभ्यामन्तरधींयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकुकामो मवति, आस्ये 
ऽन्तर्धीयन्ते । म्रयेकां बोधिं व्याक्लकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्य- 
क्संबोधिं व्याकुकामो भवति, उष्णीषेऽन्त्ीयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 20 
नानाविधो रङ्गसहस्चित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगय्युत्तमहेतुभूताः । । 5८ 
नाकारणं शङ्खण्रणाकगौरं स्मितसुपददययन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ % 


तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 

श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीरामिसुनिव्रृष वाग्भिरुत्तमाभि- 

रुत्पन्ं व्यपनय संरायं ्युमाभिः ॥ ५ ॥ 


॑ < अवदानरातकम्‌ । 


नाकस्माहवणजाद्विराजधैयौः 
संबुद्धाः सितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपदरोयन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


5 भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ुर्वन्ति । पर्यस्यानन्द अनेन गृहपतिना नैवंविधं सत्कारं 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द गृहपतिरनेन कुडालमूकेन चित्तोत्पदेन देयधभपरि. 
त्यागेन च शीतग्रभो नाम म्रयेकबुद्धो भविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके 
चित्त्रसाद्‌ इति । तस्मात्तं मिक्षव एवं शिक्षितव्यं यहुद्धप्रयेकबुद्धर्यश्राषकेषु कारान्‌ 

10 करिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


-><9त्---- 


२७ नाविकाः । 


8 148 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः पौरै 
्ष्ठिभिः साथवाहैदवैनागैरयकषैरसुरैर्गरूडैः किन्नै्महोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनर्‌- 

16 महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदयनासनग्कान- 
प्रत्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधो मगधेषु जनपद चारिकां चरन्‌ गङ्गातीरमनुप्राप्तः | 
अथ भगवान्‌ भिक्चुगणपरिरतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन नाविकास्तनोपसंक्रान्तः | उप- 
संरम्य नाविकानिदमवोचत्‌-उत्तारयन्तु भवन्तो मामिमां नदीमिति । नाविका ऊत्वुः- 
तरपण्यं प्रयच्छेति । ततो भगवांस्तानाविकानिदमवो चत्‌-अहमपि भवन्तो नाविकः 

9 पूरवैमासम्‌ । मया दहि रागनदीपतितो नन्दस्तारितः, द्ेषाणैवपतितो अदह्ुकिमालः, मानाणैव- 
पतितो मानस्तन्धो माणवः, मोहार्णवपतित उरुबिल्वकारयपस्तारितः । न च मे तरपण्यं 
याचिता इति । तथाप्युच्यमाना न प्रतिपान्ते तारयितुम्‌ ॥ | 


अन्यतमेन नाविकेन भगवतो अषटा्गोपेतं खरं श्रुता तां च रूपसंपदं दृष प्रसाद- ` 

जतेनोक्तम्‌-अहं भगवन्तं सश्रावकसंघसुत्तारयिष्यामीति । ततो भिक्षवो नावमभिरूढाः। 

2 भगवान्रद्धया अग्रत एव तस्य नाविकस्यापासिमात्तीरात्पासिमि तीरे सितः। ततः स नाविकस्त- 
दृद्धिमातिहार्य ष्टा आवर्जितमनाः पादयोर्निपतितः। तस्मै भगवता ताद्दी चतुरायसवयसंप्रति- 

+. वेधिकी धरदेदाना कृता, यां श्रत्वा तेन नाविकेन रविंशतिशिखरससुद्रतं सत्कायदषटिदठं 
ज्ञानवन्रेण भित्वा म्नोत॑आपत्तिफलं म्राप्तम्‌ । स दष्टसव्यल्जिरुदानमुदानयति-इदमस्माकं 
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२७ नाविकाः । ६९ 


भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा न राज्ञा न देवताभिर्नेष्टेन खजनवन्धुवर्गेण न पवैपरेतैनं 
श्रमणन्राह्मणैयद्भगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्चुसस॒द्राः, रङ्किता अस्िपर्वताः, 
पिहितान्यपायद्राराणि, विद्ृतानि खगंमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । 
आह च- 


तवानुभावापिहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहदोषयुक्तः । 6 
अपादृता खगेगतिः सुपुण्या निर्वांणमारैश्च मयोपठ्व्धः ॥ १ ॥ 
त्रदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं मयाद्य शुद्धे सुविञयुद्धचक्षुः । 

प्राप्तं च शान्तं पदमायकान्तं तीणैश्च दुःखार्णवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरपूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहल्नसुदुलमद शन सफलम सुने तव दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 10 


द्वितीयस्य नाविकस्य महान्‌ विग्रतिसार उत्पनः । तेन भगवतः पादयोर्निपल्य अव्ययो 
देरितः, भगवांश्च सश्रावकसंघः पिण्डकेन प्रतिपादितः ॥ 


भगवता सितं विदर्दितम्‌। धमता खदु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 8 160 
प्राविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीठपीतलोहितावदाता अचिषो मुखान्निश्वायै काश्विदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काशिदुपरिषटाद्रच्छन्ति । या अधस्तादरच्छन्ति, ताः सजीवं काठकसूत्र संघातं 15 
रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमलदं निरबुदमटटं हहवं इट्वसुसपठं पद्मं महापग्मं 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूत्रा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविशेषाः प्रतिप्रज्नभ्यन्ते । तेषामेवं मवति- करं जु 
वयं भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजननार्थं भगवानिर्मितं 
विसर्जयति । तेषां निर्भितं द्ष्टैव भवति- न दयेव भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । % 
अपि त्यमपूैददनः सत्वः, अस्यालुभवेनास्माकं कारणाविरेषाः प्रतिग्रस्नम्धा इति । ते 
निर्मिते चित्तममिग्रसा्य तन्नरक्वेदनीयं कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, 
यत्र सघ्यानां भाजनभूता मवन्ति । या उपरिषटाद्रच्छन्ति, ताश्वातमेदाराजिकांज्ञायज्जिरान्‌ 
यामास्तुषितानिमीणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो त्र्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रसणः 
परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्चभानप्रमाणद्यभाञ्छुभङ्त्ल्लाननभकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ % 
बृहत्फलानचरहानतपान्‌ सदृशान्‌ खद्रीनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य दुःखं शल्य 
मनामेदयुद्धोषयन्ति, गाथाद्रथं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

घुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुज्ञरः ॥ 9 ॥ "1 
यो ह्यसिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चस्ष्यिति । ^ 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ५ ॥ 


७० अवदानरातकम्‌ । 


` , अथ ता ` अचिषल्ञिसाहस्रमहासादल्तं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
श्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि मगवानतीतं कम व्याकर्वुकामो मवति, भगवतः पृष्ठतो- 
ऽन्तधीयन्ते । अनागतं न्याक्ुंकामो मवति, पुरस्तादन्त्ीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याक्- 
कामो भवति, पादतलेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपप्ि व्याकर्ठुकामो भवति, पाष्ण्यामन्तधींयन्ते । 
४प्रतोपपत्ति व्याक्ैकामो मवति, पादाद्ेऽन्त्ीयन्ते । मलुष्योपपन्तं व्याकटकामो मवति. 
जानुनोरन्तर्धीयन्ते | वल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतेऽन्तधीयन्ते | 
चक्रवर्तिराञ्यं व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपसति व्याकर्ठैकामेो 
भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकटीकामो भवति, आसेऽन्तर्धीयन्ते । प्रयकां 
बोधिं न्याकलैकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संवोधिं व्याकर्तुकामेो 
10 भवति, उष्णषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीक्रल्य मगवत ऊर्णायामन्तर्दिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसह स्नचित्रो वक्त्ान्तरानिष्कसितः कलापः | 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ६ ॥ 
ग गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगलयुत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शाङ्खष्रणालगौरं स्मितमुपद यन्ति जिना जितारयः ॥ ७ ॥ 
तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्खया 


8 152 
श्रोतुणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
20 धीराभिसुनिन्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रत्नं व्यपनय संरायं ्युभामिः ॥ ८ ॥ 
नाकस्माहवणजकादिराजैर्याः 


संबुद्धाः सितमुपददोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसमुपदद्यैयन्ति धीराः | 
25 तं श्रोतं समभिक्षन्ति ते जनौधाः ॥ ९ ॥ इति ॥ 
भगवानाह- एवमेतदानन्द॒ एवमेतत्‌ । नाहेतवग्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुषैन्ति । परयस्यानन्द अनेन नाविकेन ममान्तिके चित्तं 
ग्रसादितम्‌। एवं भदन्त । एष आनन्द नाविकोऽनेन कुरालमूढेन चित्तोपदेन देय 
धर्मपरिद्यागेन च अनागतेऽध्वनि संसारोत्तरणो नाम प्रलेकबुद्धो भविष्यति । अयमस्य 
80 देयधरमौ यो ममान्तिके चित्तप्रस।द इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्रद्धप्रयेक- 
बुद्धश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षित्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


| 
, 





२८ गन्धमादनः । ७१ 


२८ गन्धमादनः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिमिः परिः 8 153 
्रष्ठिभिः साथवाहै्देवेनीगे यैकषैरसुरैग॑रुडेः किन्नै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ठाभी चीबरपिण्डपातरायनासनगलान- 
प्र्यभैषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिद्य विहरति वेणुवने कटन्दक- 5 
निवापे । आचरितमेतन्मध्यदे शे-मूयसा मध्यदेशनिवास्षिनो जानपदा विचित्रैरनुटेपन गात्र 
मनुलिम्पन्ति । यावदन्यतमो गृहपतिपुत्रः । तस्य दारका श्राद्धा भद्रा कव्य'णाश्या 
रोहितचन्दनं पिनष्टि । भगवांश्च प्रू्ह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्चगणपरितरृतो 
भिक्षुसंघपुरस्कृतो राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अद्राक्षीत्‌ सा दारिका बुद्धं भगवन्तं द्रा 
्रिराता महापुरुषलक्षणेः समटंकृतमरीव्या चालुव्यज्लनैर्विराजितगात्रे न्यामप्रमाठंकृतं सूर्य-10 
सहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतनपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्रा च दारिकाया महान्‌ प्रसाद 
उत्पलः । ततो छन्धप्रसादाया एतद भवत्‌-कि ममानेनैवंविधेन जीवितेन याहमीद्दं 2 184 
्षेत्रमासा्य न शक्रोमि दाखिदोषाद्वगवतः कारान्‌ कतुमिति ॥ 

ततस्तया खजीवितमगणयित्वा उभौ पाणी लोहितचन्दनेन प्रछिप्य मगवतः 
पादयोरङ्गदे कृते, भगवता च ऋद्ध्या सकं राजगृहनगरं चन्दनगन्धेनाप्रूरितम्‌ । ततो 16 
दारिका तस््रातिहा्य॒दृषटर प्रसनचित्ता भगवतः पादयोर्निपदय चेतनां पुष्णाति- अनेन 
कुरालमलेन प्रयेकां बोधिं साक्षाकुर्यामिति ॥ 


ततो भगवता स्मितं विदररीतम्‌ । धमता खड यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्कुवेन्ति तस्मिन्‌ सम्ये नील्पीतरोहितावदाता अचिषो मुखाननिश्वाय काशचिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काकसूत्रं संघातं रौरव 0 
महारौरथे तपनं प्रतापनमवीचिमुदं निरदमटटं हहं इूवसुत्परं पद्मं महापद्मं नरकान्‌ 
गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु सीतीभूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूत्वा निपतन्ति । 
तेन तेषां स्लानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रस्रभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि चु वयं भवन्त 
इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजननाथं भगवानिर्मितं विसजेयति । 
तेषां निर्मितं व्ष्ैवं मबति- न दयेव वयं भवन्त . इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, अपि तु 
अयमपूर्वद रनः सखः, अस्याजुमावेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिप्रसनव्धा इति । ते निरिति 
चित्तममिप्रसाद्य तननरक्वेदनीयं करम क्षपयित्वा देवमयुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सद्यानां 
भाजनभूता भवन्ति| या उपरिषद्गच्छन्ति, ताश्वातुमंहारानिकाल्ञाय्चिंशान्‌ यामांस्तुषिता- 
निर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताानप्र- 
माणामानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभानश्रमाणञ्चभाज्छ्ुभकृत्लञाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बहत्फला-8 


5 155 


१ अङ्गद्‌ 18 11 011187116116, 11616. 746 ग 02 छधाक्ना0@0४, (0णएशः6 
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७२ अंवदानशतकम्‌। 


नब्हटानतपान्‌ इदरान्‌ खुदशनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिलं दुःखं दयून्यमनालेयुदरोष- 
यन्ति, गाथाद्रय च भाषन्ते- 
आरभध्वं निष््रामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
घुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्ञरः ॥ १ ॥ 
5 यो ह्यसिन्‌ धमेविनय अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २॥ 


अथ ता अचिषज्िसाहलमहासाहन्नं वोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 

समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं करम व्याकर्तुकामो मवति, भगवतः प्ष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते 

अनागतं व्याकठुकामो मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपर्ति न्याकतुकामो भवति, 

"0 पादतलेऽन्त्धीयन्ते । तिर्थगुपपत्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पा््यामन्तधीथन्ते । ्रेतोपपसि 
न्याकुकामो भवति, पादाद्ु्ठऽ्तरधीयन्ते । मनुष्योपपतति व्याकर्ठैकामो भवति, जानुनो- 

ॐ 166 रन्तरधीयन्ते । बखचक्रवर्तिराज्यं व्याकलैकामो भवति, वामे करतटेऽन्तर्धायन्ते । चक्रवति- 
राज्यं ्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तधीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
नाम्यामन्तधीयन्ते । श्रावकबो्धिं व्याकर्तुकामो भवति, आसेऽन्तर्धीयन्ते । ग्रयेकां बोधं 

16 व्याकठुकामो मवति, ऊर्णायामन्तधीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्वकामो भवति, 


उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते । 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
20 अवमासिता येन दिदाः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रह्ीणा बुद्धा जगव्युत्तमदेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्खगरृणालगौरं स्मितसुपददीयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
25 . श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्धितानाम्‌ । 
4 धीराभिनिदष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुनं व्यपनय. संदाय ञ्युभामिः॥ ५ ॥ 


नाकस्माहवणजलादिराजधैर्याः 
संबुद्धाः समितसुपदशेयन्ति नाथाः । 
3 यस्यार्थे सितसुपददेयन्ति धीराः 
। ` तं श्रोतं सममिल्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 





२९ निर्मखः । ७३ 


 भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहित्वप्रल्ययमानन्द तथागता अहैन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवेन्ति । पञश्यस्यानन्द अनया दार्किया ममेवंविधं संत्कारं 
कृतम्‌ । एवं भदन्त । एषा आनन्द दारका कुशलमूठेन चित्तोत्पादेन देयधमेपरिद्यागेन च 
गन्धमादनो नाम प्रलेकवुद्धो भविष्यति । अयमस्या देयधर्मौ यो ममान्तिके चित्तप्रसादः । 


तस्मात्तर्हि भिक्षव एवे रिष्षितन्यं यद्रद्धप्रयेकबुद्धायेश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः 1 इयेवं 5 


वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





छ ष्ट 
ज “| क कि 


२९ निर्मलः । । 
बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी .राजमात्रैधनिमिः उ 158 


पौरेः श्रष्ठिभिः साथवदिद्वैनगिर्यक्षेरसररेमरुडैः किनै्महोरोरिति देवमनुध्यासुरगरुडकिंन्र-10 


महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्खान- 
प्रल्यभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतम आरामिकः । स॒ दन्तकाष्ठमादाय श्रावस्तीं प्रविङति । नैमित्तिकश्च 
दरेऽसितः। स कथयति-य एतदन्तधावनं भक्षयिष्यति, स रातरसं भोजनं भक्षयिष्यति । 
तद्चनमारामिकेण श्रुतम्‌ । श्रुत्वा चैवं चिन्तयामास-कस्मायेतदन्तधावनं दाम्‌ । येन मे 15 
महान्‌ संमानः स्यादिति । तस्येतद्‌ मवत्‌-अय॑ बुद्धो भगवान्‌ सचराचरे रोके जङ्गमं 
पुण्यक्षेत्रमवन्ध्यमहाफलं च । यन्वहमिदः बुद्धाय भगवते दयामिति ॥ 

अथ स आयामिको दन्तकाष्टमादाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रातः । उपसंक्रम्य भगवत 
पादौ शिरसा वन्दिवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्थितः स आरामिको भगवन्तमिदमवोचत्‌-इदं - 
भगवन्‌ दन्तकाष्ठं प्रतिगृह्यतां ममान्तिकादलुकम्पासुपादायेति । अथ भगवानारामिकस्या-% 
लुप्रहाथं गजमुजसदशं खुवणेवणं बाहममिप्रसायं गृहीतवान्‌, गृहीत्वा मक्षितवान्‌; भक्षयिता 5 199 
चै नमारामिकस्याग्रतो विस्जितवान्‌ , विसज्यं तदन्तका्ठं प्रथिन्यां निखातवान्‌ । निखात- 
मात्रमेव च तच्छालापत्नपुष्पफल्सशृद्धो महान्यग्रोधः पसिमण्डकस्तत्ैव क्षणे निदः । 
यस्य च्छायायां निष भगवता अनेकेषां देवमनुष्याणां धर्मो देशितः । ततोऽनाथपिण्डदेन 
गृहपतिना भगवान्‌ रातरसेनाहारेण प्रतिपादितः ॥ 25 

अथ स॒ आरामिको भगवदुपस्थाना्मातिहायोचावजितमना मूलनिङृत्त इव दमः 


. पादयो्िपरलय प्रणिधानं क्ैमार्धः-अनेनाहं कुशलमूलेन प्रयकां बोधि साक्षाकुयोमिति॥ 


ततो भगवता स्मितं विदर्दितम्‌। धर्मता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
्राविषर्बन्ति, तस्मिन्‌ समये नीरपीतकोहितावद्‌ाता अवचिषो सुखानिश्वाये काशिदधस्ता-, 


१ 188. 1,68.6 मनुष्य 1616 37 01806 ग प्रञपश °नागयक्षः. 
अख. १० 


७४ अवद्‌ानदातकम्‌ । 


इच्छन्ति, काच्चिदुपरिषटद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्रं संघातं 
रों महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमर्बुदं निरर्बुदमटटं हवं इइवसुत्परं पद्मं महापदां 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूला निपतन्ति, ये शीतनरकासतेषूष्णीमू्ा नि- 
पतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविशेषाः प्रतिग्र्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं लु बयं 
5 भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां प्रसादसंजनना् भगवानिर्ितं 
8 160 विसजयति । तेषां निर्मितं दष्ैवं भवति-न ह्येव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः 
अपि तु अयमप्रवेदशेनः सवः । अस्याुभवेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिप्रसरब्धा इति । 
ते निर्मिते चित्तममिग्रसा तन्नरक्वेदनीयं कर्म क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्त, 
यत्र सलयानां भाजन भूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति ताश्वातुर्महाराजिकांखायञ्चिरान्‌ 
"० यामास्तुषितानि्माणरतीन्‌ परनिर्मितवशावर्तिनो ब्र्मकायिकान्‌ ब्र्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः 
परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्चभानप्रमाणञ्चमाज्छ्ुभक्रत्लञाननभरकान्‌ पुण्य- 
प्रसवान्‌ चरहत्फकानब्ृहानतपान्‌ सुदशान्‌ सुददांनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिलयं दुःखं 
सून्यमनानेदयुद्धोषयन्ति, गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

15 घुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 
ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अचिषल्िसाहस्रमहासाहस्ं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्रष्ठतः पृष्ठतः 
` समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम॑ व्याकठुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त- 
%0 ्घीयन्ते | अनागतं न्याकठकामो भवति, पुरस्तादन्तरधीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याक्लकामो 
मवति; पादतढेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याकर्वुकामो भवति, पाष्प्यीमन्तधीयन्ते । 
प्रतोपपत्ति व्याकठैकामो मवति, पादाङ्कुठऽन्त्ीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकीकामो भवति, 
8 161 जानुनोरतर्धीयन्ते । बल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतकेञन्तर्धीयन्ते | चक्र 
वर्तिराज्यं व्याकतुकामो भवति, दक्षिण करतदेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्तिं व्याकर्ठुकामो 
9 भवति, नाभ्यामन्तधीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकटौकामो भवति, आसेऽन्तर्धौयन्ते । ग्रयकां 
बोधिं व्याकतैकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते । अुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्ठुकामो 

, भवति, उष्णषिऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथायु- 
ष््ानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ-- 


80 नानाविधो रङ्गसदस्नचित्रो वक्तरान्तराननिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 





# का शा आ अ अ क क क क 


२० वदट्गुस्वराः । ७८ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगदयत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खग्रणाल्गोरं सितमुपदशंयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्काठं खयमधिगम्य वीर बुद्धया ं 
श्रोतुणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्ितानाम्‌ । | 5 
धीरामिसुनिव्रष वाग्भिरुत्तमामि- 
रुत्पनं व्यपनय संरायं चुभामिः ॥ ५॥ 


नाकस्माहवणजलाद्विराजधेयोः 
संबुद्धाः सितमुपदरोयन्ति नाथाः । 

यस्यार्थं सितमुपद दोयन्ति धीराः | 10 
तं श्रोतं समभिकषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नाहित्वग्रव्ययमानन्द तथागता अहैन्तः सम्य- ¬ 162 

क्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठर्वन्ति । परयस्यानन्द अनेनारामिकेण ममेवविधं सत्कारे कृतम्‌ । 

एवं मदन्त । एष आनन्द आरामिकोऽनेन कुशकमूकेन चित्तोत्पदेन देयधमैपरि्यागेन च 
त्रयोददाकट्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति, पश्चिमे मवे पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छ्रये 15 
पश्चिमे आत्मभावग्रतिकम्मे निर्मलो नाम प्रलेकबुद्धो भविष्यति । अयमस्य देयघर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो 
गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृत्य गुरुकृत्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपः 

निश्चित विहरिष्यामः । इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 0 





~ 


३२० वल्गुखराः । | 
बुद्धो भगवान्‌ सक्छृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधेनिभिः पौरेः 
्रष्ठिभिः सार्थवाहैदेवैन मिर्थक्षैरसरैग॑रुडैः किननैम॑होरौरिति देवनागयक्षाञ्ुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यनितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लान- 
ग्र्ययमैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । % 
अय भगवान्‌ पूर्वाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । संबइलाश्च 
गोष्ठिका ममदाक्षिप्ता बीणाग्रदङ्गपणवैर्विविधेवयैर्वायमनेखैयन्तो गायन्त. उत्पलपग्मपुण्ड- 
रीकवारषिकादिमिरुदारपुष्वैरासक्तकण्डेयुणा विरिष्टाम्बरवसना बहिः श्रावस्त्या निगच्छन्ति । 
भगवांश्च श्रावस्त्यां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । दद्ल्यस्ते गोष्ठिका बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महा- 
पुरुषलक्षणेः समलंकृतमदीव्मा चाबुव्यज्गैर्विराजितगात्नं व्यामप्रभालंकृतं सूयसहल्नातिरेकंभ्रभं 


७६ अवदानशतकम्‌ | 


जङ्गममिव रत्पवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरनाच् तेषां योऽसौ ममदः स प्रतिविगतः। 
ततो विगतमद्यमदाः प्रसादावर्जितमनसो च्रवयगीतवयिर्भगवत उपस्थानं चक्रः, नील- 
पद्मानि चोपरि मगवतो निचिक्षिषुः । निक्षिप्तानि चोपरि भगवतो नीलकूटागारो नीठ- 
च्छत्रं नीलमण्डप इवावस्थितानि । तानि च भगवन्तं गच्छन्तमनुगच्छन्ति, तिष्टन्तमु- 
5 तिष्ठन्ति । भगवता च नीरगप्रभा उत्सृष्टा, यया श्रावस्ती इनद्रनीटमणिसदराप्रभा अवसिता ॥ 


5 164 


अथ ते गोष्ठिका कन्धप्रसादाः चेतनां पृष्णन्ति-अनेन वयं कुशलमूञेन प्रलेकां 
बोधिं साक्षात्कु्यामिति ॥ 


ततो भगवता स्मितं विदितम्‌ । धर्मता ख यस्मिन्‌ समये. बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्छुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतलोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वा्थ काश्चिदधस्ता- 
10 द्रच्छन्ति, काशिदुपरि्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काटसूत्रं संघातं 
रोरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमर्बुदं निर्युदमटटं हवं इ्टवसुत्पलं पद्मं महाप 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु सीतीभूर्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीमूल्वा 
निपतन्ति । तेन तेषां सच्चानां कारणाविशेषाः प्रतिप्रखभ्यन्ते । तेषामेवं मवति-कि नु 
वयं भवन्त इतश्वयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद संजननार्थं मगवानिर्मितं 
> "0 15 विसजयति | तेषां निर्मितं द्ष्ैव मवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्वयुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः 
अपि त॒ अयमप्रवदशनः सः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रस्नन्धा इति | 
ते निर्मिते चित्तमभमिग्रसाय तनरकवेदनीयं॑करस क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति 
यत्र सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति, ताश्वातमहाराजिकांखाय्िशान्‌ 
यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवदावर्तिनो त्रह्मकायिकान्‌ तब्रहमपुरोहिंतान्‌ महाब्रह्मण 
20 परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणद्य भाञ्छुभकृत्ललाननभकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ 
बृहत्फलानब्रहानतपान्‌ खद्डान्‌ खुद दनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिल्यं दुःखं शयून्य- 
मनामेव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धसासने । 
घुनीत मृ्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्चरः ॥ १ ॥ ` 
0 , यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ | 
. अथ ता.आर्चिषल्िसाहस्रमहदासाहन्नं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्ष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं . कर्म॑व्याकठकामो . मवति, भगवतः . पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते.। अनागतं . व्याकर्वंकामो .मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकठकामो 
५0*भवति, . पादतलेऽन्तर्धीयन्ते 1 तिर्यगुपप्ति . व्याकतकामो भवति, . पाष्ण्यीमन्तधींयन्ते | 
्रेतोपपक्ति व्याकर्वकामोः भवति, पादाङ्ख्टेऽनतर्धायन्ते |. मनुष्योपप्रत्ि व्याकर्तुकरामो भवति 
जाजुनोरन्तधीयन्ते  . वचक्रवर्तिराज्य . व्याक्रकामो भवति, वामे करतकेऽनतर्धीयन्ते । 
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२० वस्गुस्वराः । ७७ 


चक्रवर्तिराज्य॑व्याकलतुकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्तर्धौयन्ते । देवोपपर्तिं व्याकर्तकामो 
मवति, नाम्यामन्तर्धयन्ते । श्रावकवोधिं व्याकठुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेकं 
बोधिं व्याकदुकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संवोर्धिं व्याकर्तकामो 
मवति, उष्णीषेऽन्तधीयन्त ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीक्रल भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 5 8 167 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्तं पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसदस्रचिन्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
` अवभासिता येन दिदाः समन्ताद्िवाकरेणोदयता यथेव .॥ २ ॥. 
गाथाश्च भाषते 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रदीणा बुद्धा जगय्युत्तमहेतुभूताः 10 
नाकारणं राङ्खमृणालगौरं स्मितसुपद शयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
` तत्कारकं खयमधिगम्य वीर बुद्ख्या ६ 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
घीरामिसुनिव्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
 सुत्पनं व्यपनयं संरायं ्यमाभिः ॥ ५॥ ` ह 1) 
नाकस्माहवणजखाद्विराजधेयौः 
संबुद्धाः सितसुपद शेयन्ति नाथाः 1 ` 
` यस्यार्थं सितसुपद दैयन्ति धीरा 
तं श्रोतुं समभिकषन्ति ते जनधाः ॥ & ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नाहेत्वग्र्ययभानन्द तथागता ` अहैन्तः % 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुर्ैन्ति । पद्यस्यानन्द एमिर्गो्ठिकैममेवंविधं ` सत्कारं कृतम्‌ । 
एवं भदन्त । एते आनन्द गोष्ठिका अनेन कुडालमूकेन चित्तोपदेन देयधर्मपरिद्यागेन च 
विंरालन्तरकट्पान्‌ विनिपातं. नः गमिष्यन्ति, पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते पश्चिमे. समुच्छ्रये 8 168 
पश्चिमे -आत्मभावभ्रतिलम्भे बल्गुखरा - नाम प्रयेकबुद्धा भविष्यन्ति । अयमेषां देयधरममा यो 
ममान्तिके-.चित्तप्रसादः इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिष्षितग्यं. यद्वद्धम्रलकलुद्धायेश्रावकेखु 9 
कारान्‌. करिष्यामः । इयेवं. वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसंस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ । 


------>‰< 


चतुर्थो वैः । 


तस्योदानम्‌- 
पद्मकः कवड्श्चैव धर्मपाः रिविस्तथा । 
सखरूपो मेत्रकन्यश्च शशो धर्मगवेषिणा । 
अनाथपिण्डद्‌ः सुभद्रश्च वर्गो भवति सञुहितः ॥ 
€ २१ पद्मकः | 
8 169 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैभनिभिः पैरः 


शरष्ठिमिः साथवाहैर्दवैनगिर्यकषैरसरर्गरुडैः किन्ैर्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगामभ्यधितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रलयय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
10 रारत्कालसमये भिक्षवो रोगेण बाध्यन्ते पीतपाण्डुकाः कृरारारीरा दुमैवाङ्गाः । भगवांस्वल्पा- 
बाधोऽल्पातङ्कोऽरोगो वल्वान्‌ । तददीनाद्विक्षवो भगवन्तं पग्रच्छुः- पर्य भदन्त एते 
भिक्षवः शारदिकेन रोगेण वाध्यन्ते, पीतपाण्डुकाः कृदादारीरा दुैाङ्गाः । भगवां स््वद्पा- 
वाधोऽस्पातङ्को वक्वानरोगजातीयः, समपाकया च ग्रहण्या समन्वागत इति ॥ 


भगवानाह- तथागतेनैवैतानि भिक्षवः प्रैमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 

15 ठन्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधव्मरल्युपयितान्यवदय॑मावीनि । मयेतानि कर्माणि 

8 170 ृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाय 

पुथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव सकन्ध- 
धातायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यञ्यभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि अपि कलट्परातैरपि । 
20 सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्वं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यां पद्मको नाम राजा राज्यं कारयति 

ऋद्धं च स्पीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणेवद्भजनमयुष्यं च प्रदान्तकल्िकलहडिम्बडमरं 
तस्कररोगापगतं शाटीक्चुगोमहिषीसंपनमखिलमकण्टकमेक पुत्रमिव राज्यं कारयति । स च 
राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणादराय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा धम॑कामः 
% ग्रजावत्सटः सर्धप्रदः सर्वैपरसत्यागी निःसङ्गपरिव्यागी च महति व्यागे वतेते। तस्मिश्च समये 
वाराणस्यां काव्वैषम्याद्धातेवेषम्याद्रा व्याधिरुत्पनः | प्रायः सत्वानां पाण्डुरोग : संवृत्तः | ततो 
राज्ञा तान्‌ दृष्टा कारुण्यसुत्पादितम्‌-मया ह्येषां परित्राणं करणीं चिकित्सा चेति । ततः स 

` राजा सर्धरविषयनिवासिनो वैद्यान्‌ संनिपात्य तेषां सत्वानां निदानमारायानुायं चोपलक्ष् 
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२१ पड्मकः। ७९ 


खयमारब्धश्िकित्सां सर्वोषधसमुदानयं च क्तुम्‌ । ततथिकित्स्यमानानां तेषां सत्वानां 
वहवः काला अतिक्रान्ताः । न च राक्यन्ते वेवद्रव्योषधपरिचारकसंपना अपि चिकि 
त्सितुम्‌ । ततो राज्ञा सधवैवानाह्वय आदरजातेन पुनः प्ृष्टाः-कोऽत्र हेतुर्येन मे दुश्चिकित्स 
इति । वेवा विचायं गुणदोषानेकमतेनाह्ः-देव काव्छवेषम्याद्धातुवैषम्याच लक्षयामहे । अपि 
तु देव अस्ल्यैकमैषज्यं रोहितो नाम मत्स्यः यदि तस्य प्राप्तिः स्यात्‌, राक्यन्ते चिकिंत्सितुमिति। 
ततो राजा रोहितं मस्स्यं समन्वेषितुमारब्धः । स वहभिरपि चारपुरुषेश्ैगयमाणो न कम्यते | 
ततस्ते राज्ञे निवेदितवन्तः ॥ 


5 171 


अथ राजा अपरेण समयेन वहि्यणाय निर्गच्छति । ते च व्याधिन एकसमूहेन 
सत्वा राजानमूचुः-परित्रायख महाराज अस्मानसमद्रबाधेः । प्रयच्छ जीवितमिति । ततो 
राजा करुणदीनविलम्वितरक्षरेरुच्यमानस्तदातुरवचनं श्रुवा कारण्यादाकम्पितहृदयः 10 
साश्चदुर्दिनवदनं चिन्तयामास-किं ममानेनैवंविधेन जीवितेन राज्यैश्वयौधिपयन वा इंदरोन, 
योऽहं परेषां दुःखातोनां न राक्तोऽस्मि शान्ति कमिति । एवं विचिन्य राजा महान्त- 
मर्थोत्सगं कृत्वा ज्येष्ठं कुमारं राज्येश्चयाधिपयेषु प्रतिष्ठाप्य बन्धुजनं क्षमयित्वा पौरामादयांश्च 
क्षमयित्वा दीनान्‌ समाश्वास्य अष्टाङ्कसमन्वागतं तरतं समादाय उपर्प्रासादतरमभिरुद्य धूपपुष्प- 28 172 
गन्धमाल्यविकेपनं च क्षिपा प्राच्छखं प्रणिधि कत प्रारब्धः-येन सव्येन सयवचनेन महा-6 
| व्यसनगतान्‌ सच्चान्‌ व्याधिपरिपीडितान्‌ दृष्ट्रा खजीवितमिष्टं परित्यजामि 1 अनेन ससेन 
सत्यवाक्येन अस्यां वाटकायां नचां महान्‌ रोहितमत्स्यः प्रादुभवेयम्‌। इव्युक्लवा प्रासादतला- 
दात्मानं मुमोच ॥ 


स पतितमात्रः कालगतो नयां वाडुकायां महान्‌ रोहितमत्स्यः प्रादुभरूतः । इति देव- 
ताभिः सर्रविजिते शब्द उत्यृष्टः-एष दीर्धकाकमहान्याध्युत्पीडितानाममृतकट्पो नां % 
वाकायां महान्‌ रोहितमव्सय प्रादुर्भूतः इति । यतः सहश्रवणान्महाजनकायः शव्यप्रकरः 
| पिटकानादाय निर्ग ॒विविधेस्तीक्षेः शज्र्जीवित एव मांसान्युत्कर्तित॒मारन्धः । स च 
| बोधिसच्वो विक्यमानरारीरस्तान्‌ सान्‌ मेत्रया स्फुरन्‌ सवाष्पाश्चुवदनशिन्तयामास-लाभा मे 
| सुकन्धाः यन्नाम इमे स्वा मदीयेन मांसरुधिरेण खखिनो भविष्यन्तीति । तदनेनोपक्रमेण 
| सत्वान्‌ द्वाद रावषघोणि खकेन सांसरुधिरेण संतपेयामास, न चायुत्तरायाः सम्यक्संबोधेश्चित्तं % 
निव्तितवान्‌ ॥ | 


यदा तेषां स्वानां स व्याधिरुपरान्तस्तदा तेन रोहितमस्स्येन राब्द उदीरितः 
शण्वन्तु भवन्तः स्वाः । अहं स राजा पब्मकः । मया युष्माकमर्थं खजीवितपस्तिगेनाय- 
मेव॑विध आत्मभाव उपात्तः । ममान्तिके चित्तं प्रसादयध्वम्‌ | यदाहमनुत्तरां सम्यक्संबोधि- ? 173 
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६० अवदानशातकम्‌ । 


मभिसंभोतसये, अहं तदा युष्मानलन्तन्योधः परिमोच्य अल्यन्तनिष्ठे निवणि ग्रतिष्ठापयिष्यामीति । 
 तच्छरवणात्‌ स जनकायो छन्धप्रसादो राजामालयपौराश्च पुष्पधूपमाल्यविकेपनैरम्यच्यै प्रणिधानं 
कतुमारब्धाः-अतिदुष्करकारक, यदा त्वमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्यथाः, तदा ते वयं 
श्रावकाः स्यामेति ॥ 


भगवानाह-- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन पद्मको नाम 
5 राजा वभूव, अहं सः । यदेवविधाः परित्यागाः कृताः, तेन मे संसरेऽनन्तसुखमनु भूतम्‌ | 
इदानीमप्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धः, समपाकया च ग्रहण्या समन्वागतः ] येन मे 
अरितपीतखादिताखादितं सम्यक्‌ सुखेन परिणमति । अस्पावाधो रोगतातीतश्वास्मि । 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिष्षितव्यं यत्स्वसचेषु दयां भावयिष्यामः । इत्येवं बो भिक्षव 
शि्षितन्यम्‌ ॥ 
10 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भापितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


~न 


३२ कवडः | 
8174 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रितो राजमी राजमत्रैधनिभिः पैरैः 
्ेष्ठिमिः सार्भवाहैर्देवेनगिरकषेरसरगरूडेः किनरे्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- ` 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदरायनासनग्कानग्रल्य- 
15 मेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तत्र भगवान्‌ 
भिश्षूनामन्रयते स्म- सचेद्धिक्षवः सत्वा जानीयुदानस्य दानसंविभागस्य च फठविपाक 
यथाहं जानामि दानस्य फलं दानसंविभागस्य च फक्विपाकम्‌, अपीदानीं योऽसा- 
वपश्चिमकः कवडश्चरम आलोपः, ततोऽपि नाद चाऽसं विभज्य परिभुज्गीत सचे्ठभेत दक्षिणीयं 
: श्रतिग्राहकम्‌ । न चैषामुत्पनं मात्सर्यं चित्तं पर्यादाय तिष्ठत्‌ । यस्मात्तहिं सत्वा न जानन्ति 
20 दानस्य फलं दानसंविभागस्य च फठ्विपाक्रम्‌, यथाहं जानामि दानस्य फठं दानसंवि- 
भागस्य च फलठ्विपाकम्‌, तस्मात्त अदत्वाऽसंविभज्य परिसुज्ञते आगृहीतेन चेतसा, 

उत्पननं चैषां मात्सर्यं चित्तं पयोदाय तिष्ठति ॥ 


5 176 ` ˆ  इदमवोचद्धगवान्‌ । इदसुक्ला ख॒गतो द्यथापरमेतदुवाच सास्ता- 
एवं हि सत्वा जानीयुयथा ्रोक्तं महर्षिणा । | 
25. ६. ` ` , विपाकः संविभागस्य यथा भवति महार्थिकः ॥ १॥ 


' -. नादच्छरा परिभुञ्ञीरन स्युमेत्सरिणस्तथा । 
। न चैषामाम्रदे चित्तसुतसदेत कदाचन. ॥ २ ॥ 
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२२ कवडः । ८१ 


यस्मात्तु न प्रजानन्ति वाटा मोहतमोवरताः । 
तस्मात्तु भुञ्जते सत्वा आगृहीतेन चेतसा । 
उत्पन चेषां मात्सय चित्तं पर्यादाय तिष्ठति ॥ ३ ॥ 


यदा भगवता एतत्सूत्रं भाषितं तदा भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेन्तारं बुद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः-आश्वयं भदन्त यद्भगवान्‌ दानस्य वणं भाषते दानसंविभागस्य च फक्विपाक- 6 
मिति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्वयं यत्तथागतो दानस्य वणं भाषते, दानसंवि- 
भागस्य फकविपाकमिति £ यन्मयातीतेऽव्वनि याचनकहेतोभुखद्रारगतः खकवडः परियक्तः | . 
तच्छरुणत, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरुत, भाषिष्येऽहम्‌ ॥ 


भूतपूव भिक्चवोऽतीतेऽध्वनि ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च 
कषेमं च सुभिक्षं च आकीणवहजनमयुष्यं च प्ररान्तकलिकल्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं 10 
राटीक्षुगोमहिषीसेपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं कारयति । स राजा श्राद्धो 
भद्रः कल्याणाशय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धमकामः प्रजावत्सकः 28 175 
स॒श्र्रदः सवपरि्यागी निःसङ्गपरिखागी च । महति द्यागे वतेते । यावदपरेण समयेन मह- 
रभक् प्रादुर्भूतं दुरभिक्षान्तरकल्पसटृशम्‌ । ततस्ते जनकाया दुर्भिक्षाकालमयभीताः श्षुदक्षाम- 
कण्ठकपोकाः मप्रेताश्रयसदशाः संगम्य समागम्येकसमूहेन राजानसुपसल्य जयेनायुषा च 15 
वधयिलोचुः-देव पसि्रायख अस्मानस्मादुर्भिक्षभयात्‌ । प्रयच्छ जीवितमिति । ततो राजा 
कोष्ठागारिक पुरुषमामन्रितवान्‌-अस्ि भो पुरुष कोष्ठागारे अनपानं यदस्माकं स्यदेषां च 
जनकायानाम्‌ £ इति श्रुत्वा कोष्ठागार आह-परिण्य देव सस्यानि आख्यास्यामीति । 
ततो गणितङ्कुशाकैर्मणनां क्रत्वा सर्वेषां विंषयनिवासिनां दिवसे दिवसे एककबडो राज्ञो दौ 
कवडावियन्तं काठं भविष्यतीति समाख्यातम्‌ । ततो राजा जनकायानाद्भयोक्तवान्‌-तेन 2 
हि भवन्तो दिवसानुदिवसमागद्य राजक्ुके कवडमम्यवह्स्य गच्छतेति । ततस्ते प्रतिदिवस- 
मागद्य प्रयेकमेकैकं कवडमम्यवहृत्य यथेष्टं गच्छन्ति ॥ | 

अथान्यतमो ब्राह्मणस्तस्यां गणनायां नासीत्‌ । परेभ्यश्च श्रुला राजानयुवाच-देव 
जनपदगतेन मे श्रुता गणना । दीयतां ममापि कवड इति । ततो राजा खकात्क्वडद्या- 
देक ब्राह्मणाय दत्तवान्‌ । एकं कवडं जनसामान्यमभ्यवहर्तं प्रहृत्तः ॥ 5 


शक्रस्य देवेन्द्रस्याधस्ताज्ज्ञानद शनं ग्रबतेते । तस्येतदभवत्‌-अतिदुष्करं बत वारा- 
णसेधो राजा करोति, यन्वहमेनं मीमासेयेति। अथ राक्र देवेन्द्रो ब्राह्मणवेषमात्मानमभिनिमौय 
भोजनकाके राजानयुपसृप्तः । जयेनायुषा च॒ वधेयित्वोवाच-बुसुक्षितोऽहं ` कुरुष्व 
खकवडनायुग्रहमिति । ततो राजा खजीवितपसरि्यागं व्यवसायकारुण्यात्‌ खकवडं ब्राह्म- 3 176 
णाय दच्वानाहारतां प्रतिपननः । यावत्षड्भक्तच्छेदा अनेनोपक्रमेण कृताः 1 तं च महाजनकायं ॐ 
सुज्ञानं दष्टा परा प्रीतिमापेदे । अथ राक्र देवेन्दरस्तं राज्ञोऽतिदुष्करं व्यवसायं दृष्टा ब्राह्मण- 


वेषमन्तधौप्य खेन रूपेण स्थित्वा राजानं संबधयामास-साधु साधु महाराज, आवजिता 
अ. श. ११. , बः 


८२ अवदानश्त कम्‌ । 


वयं भवतानेन दुष्करेण व्यवसायेन, सनाथश्वायं जनकाय ईदरोन ग्रजापाठ्केन । न 
दुष्यतां तव विजिते सवंबीजानि, वाप्यन्ताम्‌ । अहं सप्तमे दिवसे तथाविधं माहेन्द्रं वर्ष- 
सुत्््षयामि, येन स्ैसस्यानि निष्पत्सयन्त इति । राज्ञा तथा कारितम्‌ । शक्रेणापि तथाविधं 
माहेन्द्रं वषसुत्य॒ष्टम्‌, येन दुर्भिक्षं विनिवर्तितं सुभिक्षं प्रादुरूतम्‌ ॥ 

6 भगवानाह-कि मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मदत्तो नाम 
राजा बभूव, अहं सः । मया तान्येवंविधे दुर्भक्षे वर्तमाने खजीवितपरिद्यागादेवंविधानि 
दानानि दत्तानि । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यदानानि दास्यामः पुण्यानि करि 
ष्यामः । इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


--">०-<-- 


३३ धमेपाठः। 

8 17 10 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैथनिभिः 
पौरेः श्रष्ठिभिः सार्थवाहैर्दवेनगिर्क्ेरसुरगरुडैः किन्नैर्महोरगैरिति देवनागयक्ाघुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी .चीवरपिण्डपातश्यनासन- 
ग्कानप्रव्ययभेषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने कठन्दकनिवपि । 
यदा देवदत्तेन मोहपुरुषेण भगवतो वधार्थेन धनपाल्को हस्िनाग उत्सुष्टः, उदपानो 

15 विषनचूर्णेन चावकीणैः, वधकपुरुषाश्चोत्खष्टाः। स॒ मगवतो दीधेरात्रं वधकः प्रर्थिकः 
प्रत्यमित्रः, भगवांश्चास्य भेत्रचित्तो दहितचित्तोऽयुकम्पाचित्तन च प्रद्युपस्ितः। तदा 
भिक्षवो भगवन्तं पग्रच्छुः-पस्य भगवन्‌ यावदयं देवदत्तो भगवतो वधायो्यतः, भगवां- 
श्वास्य मैत्रचित्तो हितचित्तोऽचुकम्पचित्तेन प्र्युपसित इति ॥ 

मगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागो विगतद्रेषो 

20 विगतमोहः परिभुक्तो जातिजराव्याधिमरणडोकपरिदिवदुःखदौमेनस्योपायासेम्यः सवज्ञः 

ॐ 178 सर्वाकारज्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवशिप्राप्तः। यत्त॒ मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सदेषेण समोहेन दहरक- 
वयस्यवस्थितेन वधाय पराक्रान्तस्यास्यान्तिके नैवं चित्तं दूषितम्‌ । तच्छरण॒त, साघु च 

` - ष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्येऽहम्‌ ॥ 

भूतप्रवं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयाँ ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 

26 ऋद्धं च स्पीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णबह्जनमयुष्यं च प्ररान्तकलिककहडिम्बडमरं ` 
तस्कररोगापगतं शाटीक्चगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं पाक्यति । 
स च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाराय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा 

` धर्भकामः ग्रजावत्सठः सर्वप्रदः सर्वपरि्यागी निःसङ्गपरि्यागी च महति दल्यागे 
वर्त॑ते । तस्य च राज्ञो दुर्मतिनौम देवी चण्डा रोषणी साहसिका । एकपुत्रश्च धमेपालो 
90 नान्ना तस्या एब दुर्माः सकाड्ाज्ञातः । स च धम॑पाको दयावान्‌ श्राद्धो भद्रः. कल्याणा- 


+ +, +तर्च्‌ > चञ्च ॥: 


ड 
क 
शः 


२४ रिविः। ८३ 


दाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सलः । सर्वषां च॒ 2 179 
वाराणसेयानां ब्राह्मणगरृहपतीनामिष्टः कान्तः प्रियो मनापो दशनेन । स चोपाध्यायसकादां 
गला दारकैः सह छिपिं पठति ॥ 

यावद्राजा अपरेण समयेन वसन्तक्रालसमये संपुष्पितेषु पादपेषु हंसक्रौश्चमयूरञ्यक- 
दारिकाकोकिकजीवंजीवकनिर्धोषिते वनषण्डे देव्या सहान्तःपुरपरिव्रित उद्यानभूमिं 
नितः । तत्र च राज्ञ उचयानेऽन्तःपुरजनेन सह क्रीडत हष्यौरोषपरीता दुरभतिर्देवी कुपिता। 
राज्ञा चास्या अधं पीतकं वर्जितम्‌ । तया कुपितया राज्ञः संदेशो विसर्जितः-पुत्रस्याहं 
रुधिरं पिबेयम्‌ , यदहं तवाधं पीतकं पिवेयमिति । कामान्‌ खु प्रतिसेवमानस्य नास्ति 
किचित्‌ पापकं कमांकरणीयमिति । ततो राजा ब्रह्मदत्तो धार्मिकोऽपि सन्‌ कामरागपयैव- 
सानविगमादन्तःपुरजनेन सान्त्यमानोऽपि कोधाभ्निना प्रज्वकितः । ततस्तेन संप्रबरद्ध- 10 
क्रोधेनाज्ञा दत्ता-गच्छत, धर्मपारस्य गरं छिच्वा रुधिरं पाययतेनामिति ॥ 8 180 


ततो दारकश्ालावस्ितो धमंपाठः कुमारः श्रुता रोदितं प्रद्रत्तः 1 एवं चाह-धिक्‌ 
सत्वसमागतां संसारे, यत्र नाम क्रोधवदरादङ्गनिःसृतमपिं सुतं परियजन्तीति । ततो 
धमपालः सवौकंकारविभूषितः पितुः पादयोर्निपल्य कथयति-साघु तात प्रसीद 1 निरपराधं 
मा मां परियिाक्षीः । इष्टाश्च सर्वेषां पितणां पुत्रा इति । राजा कथयति-पुत्रक यदिः ते 5 
माता क्षमते, अहमपि क्षमे इति 1 ततो धभेपालः प्ररुदन्‌ मातुः सकाशमुपसंत्रान्त 
पादयोर्निपद्य कृतकरपुट उवाच-अम्ब क्षमख, मा मां जीवितादवपरोपयेति । सा एवं 
करुणदीनविलम्बितैरक्षरैरूच्यमाना न क्षमते । ततो वध्यधातैस्तीक्षणेन राज्ञेण धमेपाटस्य 
कुमारस्य गलं छित्वा दुर्मतिर्देवी रुधिरं पायिता । न च दुर्मल्या विग्रतिसारो जातः । धमे- 
पाकोऽपि कुमारो मातापिव्रवध्यधघातेषु चित्तं प्रसाय काल्गतः ॥ - 


भगवानाह-विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन धम॑पारो नाम 8191 
कुमारो बभूव, अहं सः । सा दुमैतिर्देवी, एष देवदत्तः । तदापि मे वधकहस्तगतेनास्य 
त्रं चिनत्तमुत्पादितम्‌। इदानीमप्यहमस्य वधायो्यतस्य मैत्रचित्तो हितचित्तः अ॒कम्पा- 
चित्तः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यतसमैसचेषु मेत्रं चित्तं भावयिष्यामः । इयेवं 
वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


© 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ॐ 
| ------“ई-“~=----- 
३२७ शिबिः । . 
युद्धो भगवान्‌. सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः परिः 8 18 


्ष्ठिभिः साथवाहैर्दवैनागियक्षैरखुरेगंरुडेः किननैेमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो मगान्‌ ज्ञातो महापुण्यो व्यभी. .चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानभ्रत्यय- ¦ 


< अवदानदहातकम्‌ । 


भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खट समयेन श्रावस्त्यां भिक्षूणां द्रौ संनिपातौ मवतः । एक आषाढ्यां वर्षोपनायिकायां 
दवितीयः कार्तिक्यां प्रणेमास्याम्‌ । तत्र भिक्षवः पात्राणि पचन्ति, चीवराणि धावयन्ति; 
पाकूल्यानि च सीव्यन्ति । यावदन्यतमो भिक्षुश्वीवरं स्योतुकामः सू चीछिद्रं सूत्रकं न 
8 189 5 राक्तोति प्रतिपादयितुम्‌ । स करुणदीनविकम्बितैरक्षैररुवाच-को रोके पुण्यकाम इति । 
भगवांश्चास्य नातिदूरे च॑क्रमे च॑क्रम्यते । ततो भगवान्‌ गम्भीरमधुरविशदकलविङ्कमनोज्ञ- 
दुन्दुभिनिर्घोषो गजमुजसद्दावाहममिग्रसार्य कथयति-अहं भिक्षो लोके पुण्यकाम इति । 
ततोऽसौ भिश्चुभेगवतः पञ्चाङ्गोपेतं खरसुपश्रुल्य संभ्ान्तस््वरितत्वरितं भगवतः पाणिं 
गृहीत्वा खशिरसि स्थापयित्वाह-भगवन्‌ , अनेन ते पाणिना त्रीणि कल्पासंख्येयानि 
10 दानरीलक्षान्तिवीयध्यानग्रज्ञा उपचिताः । अथ च पुनर्भगवानाह--अतृप्तोऽदं भिक्षो 
पुण्यैः, छब्धरसोऽहं भिक्षो पुण्यैः, अतो मे तृिनीस्तीति ॥ 
भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छुः-आश्च्य मदन्त 
यद्भगवान्‌ पुण्यमयथैः संस्कारिरतप्त इति । मगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्वर्यं यदिदानीं 
तथागतो विगतरागो विगतद्वेषो विगतमोहः परिमुक्तो जातिजराव्याधिमरणरोकपरदिव- 
16 दुःखदौमेनस्योपायासेभ्यः सर्वज्ञः सर्वाकारज्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवरिप्राप्तः । य्वहमतीतेऽध्वनि 
सरागः सेद्रेषः समोहोऽपरियुक्तो जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौ्मेनस्योपायासेभ्योऽ- 
तृप्तः पुण्यमयैः संस्कारैः । तच्छरुणुत, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 
भूतघ्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि रित्रिघोषायां राजधान्यां शिषि्नामि राजा राञ्यं कार 
यति, ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवद्कजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकल्ह- 
8 184 20 डिम्बडमरं तस्कररोगापगतं राटीक्षुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं 
पाठयति । स च रिवी राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणदाय आत्महितपरहितप्रतिपनः कार 
णिको महात्मा धम॑कामः प्रजावत्सकः सवैप्रदः सवेपरित्यागी निःसङ्गपरियागी च । 
महति ल्यागे वर्तते । स कल्यमेवोत्थाय यज्ञवाटं प्रविद्य अनमनार्थेभ्यः भ्रयच्छति, वज्ञ 
वचखार्थिम्यः | धनधान्यदहिरण्यञ्ुव्णमणिसुक्तावेद्येराङ्खंरिकाग्रवाकादीनां परि्यागं करोति । 
% न चासौ पुण्यमयेः संस्कारेस्तृप्तिं गच्छति । सोऽन्तःपुरं प्रवि्यान्तःपुरजनस्य भक्ता- 
च्छादनं प्रयच्छति, कुमाराणाममाव्यानां भटवलाग्रस्य नैगमजान पदानाम्‌ ॥ 


अथ राज्ञः दित्ेरेतद भवत्‌- संतर्पिता अनेन मनुष्यभूताः, श्षुद्रजन्तवोऽवरिष्टा; 

केन संतर्पयवित्या इति । स परिव्यक्तविभवसर्वख एकडाटकनिवसितः खदारीरावरोष- 
श्चिन्तामापेदे । तस्यैतदभवत्‌-श्चद्रजन्त॒म्यः खडरीरभलुप्रयच्छामीति । स शाल्ञेण खदरीरं 
30 तक्षयिल्वा यत्र द॑ंदामरकास्तत्रोत्खषटकायः प्रतिष्ठते । प्रियमिवैकयुत्रकं रुधिरेण संतपेयति ॥ 


23 185  डात्रस्य देवेन्द्रस्याधस्ताज््ञानदशन प्रवतेते ) तस्यैतदभवत्‌-किंमयं रिबी राजा 
सच्वानाम्थमेवं करोति, उत करुणया £ यन्वहमेनं जिज्ञासयेति । ततो भिनाञ्ञनमसिवणं 





३५ सुरूपः 1 ८५ 


गृध्वेदामात्मानमभिनिमीय राज्ञः दिवेः सकारामुपसंक्रम्य मुखतुण्डकेनाक्षयत्पाटयितं प्रवत्तः। 
न च राजा संत्रासमापयते। किः त॒ मेत्रीविदाटाभ्यां नयनाभ्यां तं गृघ्रमाठोक्य कथयति- 
वत्स, यन्मदीयाच्छरीराप्रयुञ्चसे, तेन प्रणयः क्रियतामिति । तत आवर्जितः शक्रो देवेन्द्रो 
ब्राह्मणवेषमात्मानमभिनिमोय राज्ञः दिवेः पुरस्तात्‌ स्थित्वा कथयति-साघु पार्थिव, दीयता- 
मेतन्नयनद्रयमिति । राजोवाच-महाब्राह्मण गृह्यतां यदभिरुचितम्‌, न मेऽत्र विघ्रः कश्चि- 5 
द स्तीति । ततः शक्रो देवेन्द्रो भूयस्या मात्रयामिप्रसनो ब्राह्मणवेषमन्तधाप्य खख्येण सत्वा 
राजानमम्युत्साहयनुवाच- साधु साधु मोः पार्थिव, सुनिश्चिता ते बुद्धिः, अकम्प्यस्ते प्रणिधिः, 2 186 
अनुगता ते सचेषु महाकरुणा, यत्र नाम लवं संत्रासकरेषु धर्मेषु विदारदोः । न चिरात्वरमनेन 
व्यवसायेनानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसं मोत्स्यसे ॥ 

भगवानाह- किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन रिविनांम राजा 10 
वभूव, अहं सः । तदानीमपि मे पुण्यम्येः संस्कारिस्तपिनास्ति, प्रागवेदानीम्‌ 1 तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यदानानि दास्यामः, पुण्यानि करिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः 





शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
-*>-<- 
२५ सुरूपः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजमी राजमात्रैधेनिभिः पौरैः 15 2 19 
्रे्ठिमिः साथवाहैर्दवेनागिर्क्षेरुरे्गरुडेः किन्नरेभंहोसौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहय 
रगाभ्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कछाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्डानग्र्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 

| यदा भगवान्‌ प्रतिसंख्यनादुव्थाय चतसृणां पषेदां मधुरमधुरं धमं देदायति, क्षोदं 
मध्विवानेडकम्‌ , अनेकराता च पषेद्धगवतः सकाडान्मधुरमधुरं धम णो्यानेज्ञमानै- % 
रिन््िः, तदा भिक्षवः संखयजाताः सवैसंदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः पद्य भदन्त 
यावद्धरमरतस्यामी भाजनभूताः सत्वा आद्रेण श्रोतन्य॑ मन्यन्त इति । भगवानाह-यथा 
| तथागतेन भिक्षव आदरजातेन धमेः श्रुतश्चोद्वहीतश्च, तच्छएत, साधु च सुषु च मनसि 
| कुरुत, भाषिष्ये ॥ 
| मूतप््वं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या सुरूपो नाम राजा राज्यं कारयति, % 8 198 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणबहजनमलुष्यं च प्रशान्तकञिकलह- 
डिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शालीक्चुगोमर्हिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं 
पाठयति । स॒ च राजा श्राद्धो भद्रः कस्याणादाय आत्हितपरहितग्रतिपनः कारुणिको 
महात्मा धभकामः ग्रजावत्सकः सर्वप्रदः सवैपर्यागी, निःसङ्गपरिव्यागी च । महति 
` द्मागे वसते । तस्य च राज्ञः सुन्दरिका नाम देवी अभिरूपा ददौनीया भ्रासादिका ॐ 





+ - अवदानखतकम्‌ । 


सव्खिप्रयङ्गोपेता, खन्दरकश्च नाग्ना एकयुत्र इष्टः कान्तः श्रियो मनापः क्षान्तोऽग्रतिकूलः। 
अथापरेण समयन राज्ञः सुरूपस्य धर्मे अभिकाष उत्पनः । तेन सर्वे अमाद्याः संनि- 
पालोक्ताः-पर्थषत मे प्रामण्यो धर्मान्‌ , धर्मो मे रोचत इति । ततस्ते अमालाः कृतकरपुटा 
राजानं विज्ञापयन्ति-दुकभो महाराज धर्मैः । श्रूयते महाराज बुद्धानां कोके उत्पादाद्भभ- 
5 स्योत्पादो भवतीति । ततो राज्ञा खुवणपिटकं ध्वजाग्रे वद्धा सवैविजिते धण्टावधोषणं 
8 189 कारितम्‌-यो मे धरम वक्ष्यति, तस्येमं सुवर्णपिटकं दास्यामि, महता च सत्कारेण सत्करि 
ष्यामीति । ततो वहवः काला अतिक्रान्ताः । न च कश्चिद्धर्मैदेराक. उपकभ्यते । ततः स 

राजा धर्महेतोरुत्कण्ठति परितप्यति ॥ 
दाक्रस्य च देवानामिन्दरस्याधस्ताज््ञानद दीनं प्रवतेते । स परयति राजानं धमं 
10 हेतोर्विहन्यमानम्‌ । तस्यैतद भवत्‌-यन्वहं सुरूपं राजानं भीमांसेयेति । ततो यक्षरूपमात्मान- 
ममिनिमाय विकरतकरचरणनयनोऽनेकपरिषन्मध्यगतं राजानमेतदवोचत्‌- नलु धमीमिल्षी 
भवान्‌, अहं ते धमं वक्ष्यामीति । ततो धर्मश्रवणास्रीतिप्रामोजातो राजा यक्षमेतदुवाच- 
हि गुद्यक धमौन्‌ श्रोष्यामीति । गुद्यक उवाच-दुखितस्य वत महाराज धमो 
अभिलसन्ति । बुसुक्षितोऽस्मि, भोजनं तावन्मे प्रयच्छेति । तच्छृत्वा राजा पौरुषेयानामन्रया- 
15 मास-आनीयन्तामस्य मक्ष्यमोज्यप्रकारा इति । यक्ष आह-सयोहतरुधिरमांसमक्ष्योऽहम्‌ | 
8 190 एतं मे स॒न्दरमेकपुत्रकं प्रयच्छेति । श्रुता राजा परं विषादमापनः-कदाचित्कर्हि- 
चिन्मेऽ धर्मराब्द आसादितः । सोऽप्यनर्घेण मूल्येनेति । ततः सुन्दरः कुमारस्तदुपश्चुल 
पितुः पादयोर्निपव्य राजानं विज्ञापयामास-मषय देव । पूर्यतां देवस्यामिग्रायम्‌ , प्रयच्छ 
मां गुद्यकायाहारार्थमिति । ततो राजा तमेकपुत्रकमिष्टं कान्तं प्रियं मनापं क्षान्तमप्रतिकूकं 

20 धमेस्यार्थे यक्षाय दत्तवान्‌ ॥ 


ततो यक्षेण ऋद्धिवकाधानादराज्ञः पर्षदश्च तथा दर्शतो यथाङ्गप्रलङ्गानि प्रथन्िकृय 
भक्षितानि, रुधिरं च पीयमानम्‌ | # # # दृष्ट्रा राजा धमौभिलाषी न विषादमापनः। 
गुह्यको राजानसुबाच-अवृप्तोऽस्मि मोः पणव, भूयो मे प्रयच्छेति । ततो राजा तस्मै 
दयितां भार्यां दत्तवान्‌ । सापि तेनैवाकारेण दर्ता । ततो भूयो राजानसुवाच-भो 
% पार्थिव, अद्यापि त्ति कम्यत इति । ततो राजा यक्षमुवाच- वत्स दत्तो मे एकपुत्रको 
भार्या च दयिता, रवि मूयः प्रार्थयसे इति । गुद्यक उवाच-खशरीरं मे प्रय॑च्छ । अनेन , 
8 191 वृष्िसुपयास्यामीति । राजोवाच-यदि खदारीरं ते प्रदास्यामि, कथं पुनधैमं श्रोष्यामि किं 
श्च प्रवं मे धर्म बद, पश्चादरद्दीतधर्मा दारीरं परियक्ष्यामीति । ततो गुह्यकेन राजानं प्रति- 
ज्ञायां प्रतिष्टाप्यानेकदातायाः परिषदः पुरस्ताद्ध्मा देरितः ॥ 
१3९ © 8०६& 8४ धर्म 0 धर्मान्‌ एर70]1 18 06४06 087 6 प्श 
{070, २ 36९ 8प् 6888 सहित, खंधित 07" उखित, ३ 90716 1/8. 1680 अभिक 
बन्ति. अभिलसन्ति 16818 118]:6 1617 @]]0681:811066; ४ तु ण जु 1 060४6 ९70 
~ €५अ धः ६0. पत8॥९70 | | । 





३६ मैजकन्यकः । ८७ 


प्रियेभ्यो जायत शोकः प्रियेभ्यो जायते भयम्‌ । 
प्रियेभ्यो विप्रमुक्तानां नासि रोकः कुतो भयमिति ॥ १॥ 


ततो राजा अस्या गाथायाः सहश्चवणाद्हादितमनाः प्रीतिसौमनसयेन्द्रियजातो 
यक्षमुवाच-इद गुह्यक इारीरम्‌, यथेष्टं क्रियतामिति ॥ 


ततः शक्रो देवेन्द्रो राजानं मेरुवदकम्प्यमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ विदित्वा यक्षरूप- 5 
मन्तधप्य खरूपेण स्त्वा प्रसादविकसिताम्यां नयनाम्यामेकेन पाणिना पुत्र गृहीत्वा 
द्वितीयेन च भार्यां राजानमम्युत्साहयन्युव्राच- साघु साधु स्पुरुष । टटसंनाहस्वम्‌ । न- 
चिरादनेन व्यवसायेन अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसं भोत्स्यसे | अयं च ते इष्टजनसमागम 
इति । ततो राजा शक्रं देवेन्द्रमिदमवोचत्‌-साधु साधु कौरिक, कृतोऽस्माकं धर्माभि- 
प्रायः प्ररितश्चति ॥ 10 


भगवानाह-र्किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन संम्येन सुरूपो नाम 
राजा वभूव, अहं सः । सुन्दरः कुमार आनन्दः । सुन्दरि एषा एव यद्योधरा । तदापि 
मे भिक्षवो धमेहेतोरिष्टबन्धुपरि्यागः खजीवितपसिव्यागश्च कृतः, म्रागेवेदानीम्‌ । तस्मात्तर्हि 8 192 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्धम॑सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । 
धरम सकर गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चित्य विहरिष्यामः । इद्येवं बो भिक्षवः 18 
रिक्षितव्यम्‌ ॥ | 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
३६ मेत्रंकन्यकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्षनिभिः पैर, 2 13 
्ष्ठिभिः साथवह्देवेनोगैयेक्षिरसुरेगैरुडेः किनरेभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- %0 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्टानप्रल्यय- 
मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ।.. तत्र 
भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-सत्रह्मकाणि भिक्षवस्तानि कुलानि येषु कुलेषु मातापितरौ 
सम्यच्ान्येते, सम्यक्‌ परज्येते, सम्यक्सुखेन परिदहियेते । तत्कस्य हेतोः £ ब्रह्मभूतौ हि कुल- 
पुत्रस्य मातापितरौ सहधर्मेण । साचायकाणि तानि कुलानि येषु टेषु मातापितरौ सम्य-% 
खन्यते सम्यकपूज्येते सम्यक्सुखेन परिदियेते । तत्कस्य हेतोः £ आचाय॑भूतौ दि कुक 
पुत्रस्य मातापितरौ सहधर्मेण । आहवनीयानि तानि कुलानि येष चुचषु मातापितरौ सम्य 
मान्थेते सम्यक्ूज्येते सम्यक्सुखेन परिहियेते । . तत्कस्य हेतोः £ आहवनीयो हिः कुच्पुन्नस्य 
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८८ अवदानरातकम्‌ । 


मातापितरौ सहधर्मेण । सा्चिकानि तानि कुकानि येषु कुरेषु मातापितयै सम्यङ्‌ मान्येते, 
सम्यक्‌ पूज्यते, सम्यक्खुखेन परिदियेते । तत्कस्य हेतोः £ अभ्निमूतौ हि कुल्पुत्रस्य माता- 
8 194 पितरौ सहधर्मेण । सदेवकानि तानि कुलानि येषु कुलेषु मातापितरौ सम्यङ्‌ मान्यते सम्यक्‌ 
रज्येते सम्यक्‌ सुखेन परिदियेते । तत्कस्य हेतोः £ देवभूतौ हि कुक्पुत्रस्य मातापितरौ 
5 सहधर्मेण । इदमवोचद्भगवान्‌ । इदसुक्त्वा सुगतो द्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 


ब्रह्मा हि मातापितरौ प्र्ाचा्यौँ तथेव च | 
आहवनीयो पुत्रस्य अग्निः स्यदैवतानि च ॥ १॥ 
तस्मदेतौ नमस्येत सक्कुर्याचैव पण्डितः । 
उद्रतेनेन स्लनेन पादानां धावनेन च | 

10 अथवा अनपानेन वञखराय्यासनेन च ॥ २ ॥ 
तया स परिचिय॑या मातापितृषु पण्डितः | 
इह चानिन्दितो भवति प्रेय खर्गे च मोदते ॥ ३ ॥ 


यदा भगवता एतत्स्नं भाषितम्‌, तदा भिक्षवः संदायजाताः सर््संरायच्छेत्तारं 
द्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्वयं भदन्त यद्भगवान्‌ मातापितृयुरुदयश्रूषावर्णवादीति । भगवा- 

15 नाह-किमन्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागो विगतदरेषो विगतमोहः परिमुक्तो 
जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदिवदुःखदौ्मनस्योपायासैः सर्वज्ञः सर्वाकारज्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवशि- 

ॐ 19 प्राप्तो मातापिव्युरुञ्श्रूषाया वर्णवादी । यत्त॒ मयातीतेऽध्वनि सरागेण स्दवेषण समोहे- 
नापरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणरोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायायासेमीतुः खस्पमपकारं 
कृत्वा महदहरुःखमनुमूतम्‌ । तच्छरुणुत, साधु च सुषु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

20 मूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या मित्रो नाम सार्थवाहो वभूव आब्चो 
महाधनो महाभोगो विस्तीणेविशाकुपरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । 
तन सद्दाक्कुरत्कलन्रमानीतम्‌ 1 स तया साधं कीडति रमते पस्चिारयति । तस्य ऋीडतो 
रममाणस्य परस्विारयतः पुत्रा जायन्ते म्रियन्ते च । स करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो व्यव- 
सितः-अनेकधनससुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममाव्ययात्सर्वखापतेय- 

% मपुत्रकमिति कृता राज्ञो विधेयं भविष्यतीति । तस्य वयस्यकेनोपदिष्टम्‌-यदि ते पुत्रो जायते, 
तस्य दारिकानाम स्थापयितन्यम्‌ । एवमसौ चिरजीवी भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी 
शिववरुणकुबेररात्र्रह्मादीनन्यांश्च देवताविरोषानायाचते । तयथा-आरामदेवता बवनदेवता- 
श्चत्वरदेवताः द्गाटकदेवता बचिग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधार्मिका निव्यायुबद्धा 

स अपि देवता आयाचते । अस्ति .चैष रोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुद्ितर- 

90 चेति । तच्च नैवम्‌ । यदयेवमभिभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रममविष्यत्‌ तद्यथा राज्ञश्च 
वर्तिनः । अपि तु त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । कतमेषां 
त्रयाणां स्थानानाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ । माता कल्या मवति ऋतुमती। 


३६ मेजकन्यकः । ८९ 


गन्धर्वश्च प्रद्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावाप्पुत्रा जायन्ते दुहि- 
तरश्च | स च आयाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च स्वोऽन्यतमस्मात्सत्वनिकायाच्युतः तस्य 
प्रजापद्याः कुक्षिमवक्रान्तः। पञ्चवेणिका धमौ एकवये पण्डितजातीये मातम्रामे। कतमे पञ्च 
रक्तं पुरुषे जानाति, विरक्तं जानाति । काठकं जानाति, ऋतुं जानाति । गभेमवक्रान्तं 
जानाति । यस्य सकाशाद्‌ गमीऽवक्रामति, तं जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति 5 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षि निश्चि तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षि निश्चि 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्टवा्यपुत्र वधैसे, आपनस्वासि 
संव्रत्ता । यथाच मे दक्षिणं कुक्षिं निश्चि तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । 
सोऽप्यात्तमनात्तमनाः पूर्वकायममभ्युनमय्य दक्षिणं बाह्मभिप्रसाथे उदानसुदानयति-अप्ये- 
वाहं चिरकाराभिरषितं पुत्रसुखं पदयेयम्‌ । जातो मे स्यान्नावजातः, कृयानि मे कुर्वीत 10 2 194 
ग्रतः प्रतिविभ्रयात्‌ , दायादं प्रतिपद्येत, कुक्वंशो मे चिरयितिकः स्यात्‌, अस्माक चाप्य- 
तीतकारगतानामल्पं वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा पुण्यानि कृत्रा अस्माकं नाम्ना दक्षिणा- 
मदेक्षयत-इदं तयोर्यत्रतत्रोपपनयोगेच्छतोरलुगच्छत्विति । आपनस्ां चैनां विदित्वोपरि- 
प्रासादतर्गतामयत्रितां धारयति शीते शीतोपकरणैः, उष्णे उष्णोपकरणैः वैचप्र्ञपराहयर 
नतितिक्तर्नालयम्कैर्नातिल्वणेर्नातिमधुरर्नातिकटुकैर्नातिकषायेः, तिक्ताम्कक्वणमधुरकटुक- 15 
कषायविवर्जितैराहारेः । हाराधेहारविभूषितगात्रीमप्परसमिव नन्दनवनवि चारिणीं म्चान्मञ्चं 
पीठातपपीठमनवतरन्तीमधरं भूमिम्‌ । न चास्याः रकिचिदमनोज्ञशब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य 
परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययास््रसूता । दारको जातोऽमिखूपो 
द्दौनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणरंछत्राकारशिराः प्ररम्बबाहर्विस्तीणककाट उच्घोषः 
संगतभरस्तुङ्गनासः सवौङ्गप्रयङ्गोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-- 0 
कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-अयं दारको मित्रस्य पुत्रः कन्या च । तस्मा- 
द्रवतु दारकस्य भेत्रकन्थको नामेति ॥ 


मेत्रकन्यको दारकोऽष्टाम्यो धात्रीम्यो दत्तो दाम्यामंसधात्रीभ्यां याम्यां क्षीरधात्रीम्यां 8 198 
द्ाभ्यां मलघात्रीम्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधौत्रीभिरुनीयते व्यते 
क्षीरेण दश्वा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिंमण्डेन अन्यैश्वोत्तसोत्ततैरुपकरणविदेषैः । आद वधते % 
हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । पिता चास्य महासमुदमवतीणः, तत्रैव च निधनसमुपयातः । यदा 
नेत्रकन्यको महान्‌ संडत्तस्तदा मातरपुवाच-अम्ब पितास्माकं र्विकमफलोपजीवी आसीत्‌? 
ततः पश्वादहमपि तथा करिष्यामीति । माता केथयति- पुत्रक पिता ते ओक्ररकि आसीत्‌। 
आकाङ्खमाणः त्वमोकरिकलतवं कुरु । सा चिन्तयति-यबहमस्मे वक्ष्यामि महाससुद्रवणि- 
गासीदिति, एषोऽपि कदाचिन्महाससुद्रमवतीणैस्तत्रैव निधनसुंपगच्छेदिति ॥ 30 


तनौकरिकापणो व्यवस्थापितः। ततः प्रथमे दिवसे चत्वारः कार्षापणाः संपनाः। 
तेऽपि तेन मातुर्नंयोतिताः-एमिरम्बन श्रमणत्राह्मणकृप्रणबनीपकान्‌ प्रतिपादयखेति । 


अ, दा. १ र्‌ 


९० अवदानशतकेम्‌ । 


यावदपरेणोच्यते-पिता ते गान्धिकापणिक आसीदिति, तेनौकरिवं वक्तवा गान्धिकापणो 
व्यवस्थापितः । अष्टौ कार्षापणाः संपनाः। तेऽपि तेन मातुर्निर्यातिताः । यावदपरेणोच्यते- 
पिता ते हैरण्यिकः आसीदिति, तेन तमापणे लयक्त्वा हैरण्यकरापणो व्यवस्थापितः । 
ततः प्रथमे दिवसे षोड कार्षापणाः संपनाः । तेऽपि तेन मातुर्निर्यातिताः । द्वितीये 
8 199 5 दिवसे द्वर्रिदत्काषीपणाः संपननाः। तेऽपि तेन मातुनिर्यातिताः। यावद्धैरण्कैरीष्यप्मिकृतैः 
सर्वानधिष्ठानन्यवहारान्‌ विदित्वोक्तः-मेत्रकन्यक, किँ तवानया अधर्मजीविकया १ पिता ते 
महाससुद्रवणिगासीत्‌ । केन ववं कुसंम्यवहारे नियुक्त इति । स हैरण्यकवचनसं चोदितो 
मातुगेत्वा कथयति-अम्ब एवमनुश्रूयते पितास्माकं महाससुद्रवणिगासीदिति । तदनुजानीहि, 
अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामीति । माता कथयति-एवमेतप्पुत्रक । कि तु लं वाल एक- 

10 पुन्रकश्च । मा मां परिवयज्य महासमुद्रमवतरिष्यसीति । स ई्ष्यप्रकृतिभिरकल्याणम््रिर्विप्र- 
रब्धो न निवतेते | ततस्तेन मातुवै चनमवचनं कत्वा वाराणस्यां नगर्यां घण्टावधोषणं 
कारितम्‌-द्यण्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवासिनो वणिजः-ञेत्रकन्यकः साथवाहो महासमुद्र 
मवतरिष्यति 1 ये युष्माकमुत्सहन्ते भैत्रकन्यकेन साथवाहेन साधमञ्ुच्केनागुल्मेनातरपण्येन 
महाससुद्रमवततम्‌ , ते महासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानयन्तिति । स कृतकुतूहलमङ्गल- 

15 खस्मयनः पञ्चवणिक्डातपरिवारः राक्टैमरिमैः पिव्कैरुदर्गोमिगेदभेमहासमुद्रगमनीयं 
पण्यं समुदानीय संग्रखितः । माता चास्य ज्ञेहव्यकुकहदया साश्रुदुर्दिनवदना पादयोटैभ्ना- 

8 200 पुत्रक मा मां परिव्यञ्य महासमुद्रमबतरेति । अथ स एवं करुणदीनविकम्वितैरल्पाक्षरै- 
रुच्यमानः कृतन्यवसायो मातरं पदेन रिरस्यमिहव्य साथेसहायः संप्रयितः । मात्रा चोक्तः- 
मा मे पुत्रक अस्य कमणो विपाकमुभवेथा इति ॥ 

0 यावदसौ म्रामनिगमराषटूराजधानीपटनान्यवलोकयन्‌ समुद्रतीरमनुप्रा्ः । स पश्चभिः 
पुराणरतैवंहनं श्रत्वा पच्च पौरुषेयान्‌ गृदीत्वाऽहारं नाविकं कैवर्त कर्णधारं च, त्रिरपि 
घोषणावधोषणे करत्वा महाससुद्रमबतीर्णैः । यावद्रहन्तं मकरेण मत्स्यजातेनानयादयसन- 
मापादितम्‌। ततो मेत्रकन्यकः फक्कमासाब स्थकमनुप्राप्तः। ततः खक चच्भूयंमाणो नदूरा- 

8 201 नगरं रमणकं नान्न दृष्टवान्‌ । स तदुपजगाम । यावत्ततश्वतस्नोऽप्तरसो निगेताः, अभिरूपा 

2 दर्खनीथाः प्रासादिकाः । ताः कथयन्ति-एहि भत्रकन्यक, खागतं ते, इद मस्माकमनगृहं 
पानगृहं वल्गू शय्यागृहं मणिसुक्तविद््यशाङ्खरिलाप्रवाक्वितिधजातरूपरजतसप्णेम्‌ । 
आगच्छ रंस्यामह इति । स ताभिः सह अनेकानि वाणि रतिमनुभूतवान्‌, यथापि 
तक्कृतपुण्यः सत्वः कतकुशकः । द क्षिणपद्धतिगमनाचैनं वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः 
पद्धतेर्निवार्थते, ततः सुष्टुतरमुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावत्पुनरपि दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ 

ॐ0 पदयति सदामत्त नाम नगरम्‌ । स तत्र द्वारीभूतः । यावत्तस्मादप्यष्टावप्सरसो निग॑ताः 
अभिदपतरा दर्डनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः कथयन्ति-एषहि मैत्रकन्यक, खागतं ते, 
इदमस्माकमनगृं पानगहं वलगं शय्यागृहं मणिसुक्तवेद्धयंराङ्घरिकाप्रवाक्विविधजात- 
ूपरजतसंप्रणम्‌ । आगच्छ रंस्यामह इति । स॒ ताभिः सदनेकानि अवषोणि रतिमु- 


३६ मेत्नकन्यकः । ९९१ 


भूतवान्‌ यथापि तत्कृतपुण्यः सत्वः कृतकरुदालः । ता अप्यस्य दक्षिणां पद्धति वारयन्ति | ॐ ‰ 
स यतो दक्षिणायाः पद्तेर्निवायते, ततः सुष्ठुतरसुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावल्पुनरपि दक्षिणेन 
पथा गच्छन्‌ परयति नन्दनं नाम नगरम्‌। स तत्र दवारीभूतः । यावत्तस्मादपि षोडशाप्सरसो 
निर्गताः अभिरूपतरा दशंनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः कथयन्ति-एहि भेत्रकन्यकः, 
खागतं ते, इदमस्माकमनगृहं पानगृहं वक्लगृंः दाय्यागृहं मणिसुक्तविद्भथराङ्खरिकाप्रवाल- 6 
विविधजातरूपरजतसंध्रणेम्‌ । आगच्छ रंस्यामह इति । स ताभिः सह अनेकानि वषोणि 
रतिमभुभूतवान्‌ यथापि तच्कृतपुण्यः सत्वः कृतकुदालः । ता अप्यस्य दक्षिणां पद्तिं 
वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः पद्भतेर्निवायैते, ततः सुष्ठुतरसुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावत्‌ 
पुनरपि दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ परयति ब्रह्मोत्तरं नाम प्रासादम्‌ । स तत्न द्वारीमूतः । 
यावत्तस्मादपि द्ा्रिशदप्सरसो निगताः अभिरूपतरा दरोनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः 10 
कथयन्ति-एहि भेत्रकन्पक, खागतं ते, इदमस्माकमनगृहं पानगृहं वज्ञगृहं शय्यागृहं 
मणिसुक्तवेद्र्यशङ्खरिकप्रवाक्विविधजातरूपरजतसंप्रणेम्‌ । आगच्छ रस्यामह इति । स 
ताभिः सह अनेकानि वषौणि रतिमनुभूतवान्‌ यथापि तत्कृतपुण्य; सत्वः कृतकुराकः । ता 
अप्यस्य दक्षिणां पद्धतिं वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः पद्धतेर्निवायेते, ततः खुष्ट॒तर- 
सुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ ॥ 15 
यथा दक्षिणां पद्धति गच्छति, तथास्येच्छा वधते । यावल्पुनरपि दक्षिणेन पथा 

गच्छन्‌ पदयव्ययोमयं नगरम्‌ । स तत्र प्रविष्टः 1 प्रविष्टमात्नस्य चास्य हारं पिहितम्‌ । 
ततोऽम्यन्तरं प्रविष्टः । तत्रास्य द्वारं पिहितम्‌ । ततोऽम्यन्तरं प्रविष्टः । यावत्पुरुषं प्यति 
महाप्रमाणम्‌ । मूर्धि चास्य अयोमयं चक्रं भ्रमल्ादीपतं ्रदीक्तं संप्रज्वलितमेकज्वाटीमूतम्‌ । 
तस्य शिरसो यसूयरोणितं प्रधरति, सोऽस्याहयारः । ततो भेत्रकन्यकस्तं पुरुषं पृष्टवान्‌-भो % 
पुरुष, कल्वमिति । स कथयति-अहं मातुरपकारीति । उदाहृतमात्रे च तेन पुरुषेण 
मैत्रकन्यकस्य तत्कमीभिमुखीमूतम्‌-अहमपि मातुरपकारीति मन्ये तेनैवाहं कमणा इहा- 
कृष्ट इति । अथ तस्मिन्नन्तरे आकादाच्छब्दो निर्गतः-ये बद्धास्ते सक्ताः, ये युक्तास्ते 
बद्धाः । इ्युक्तमात्रे तस्य पुरुषस्य मूर्धि चक्रमन्तर्हितम्‌, भेत्रकन्यकस्य मूर्धि प्रादु मूतम्‌ । 
ततो दुःखां मेत्रकन्यकमवेक्ष्य स पुरुषो गाथया प्रलयभाषत- । ` % 

अतिक्रम्य रमणकं सदामत्त च नन्दनम्‌ । < ` 8 208 

ब्रह्मोत्तरं च प्रासादं केन त्वमिहागतः ॥ १ ॥ 

भेत्रकन्यकः प्राह- | 

अतिक्रम्य रमणकं सदामत्त च नन्दनम्‌ । ` 

ब्रह्मोत्तरं च प्रासादमिच्छयाहमिहागतः ॥ २ ॥ ` 8 

दूरं हि कते कम दूरात्रमे प्रवतेते। 

तत्न प्रकते कम यत्र कम विपच्यते ॥ ३ ॥ 


९२ | . अवदानदरातकम्‌ । 


तेन कमेविपाकेन चक्रं वहति मस्तके । 
आदीप्तं संप्रज्वकितं मम प्राणोपरोधकम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥ 
पुरुषः प्राह- 
त्वया प्रदुष्टचित्तेन माता दुष्करकारका । 
६ पदेनाभ्याहता मूर्धि तस्य ते कमणः फलम्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 
. मैत्रकन्यकः प्राह- . 
कति वषेसहस्नाणि चक्रं वर्सस्यति मस्तके । 
आदीप्तं संप्रज्वकितं मम प्राणोपरोधकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुषः प्राह- ` 
8 204 10 ` ` षष्ठिवषेसहस्राणि षष्टिवषेदातानि च । 
| आदीप्तमायसं चक्रं तव मूर्ध भ्रमिष्यति ॥ ७ | इति ॥ 
मेत्रकन्यक आहभोः पुरुष, असि कशचिदन्योऽपीहागमिष्यतीति ? पुरुषः ग्राह-य 
एवंविधकर्मकारी मविष्यतीति ॥ 
ततो मैत्रकन्यको दुःखवेदनामिमूतः सच्वानामन्तिके कारुण्य जनयित्वा तं पुरुष- 
15 माह-इच्छाम्यहं भोः पुरुष सवैसत्वानामर्थे इदं चक्रं उपरि शिरसा धारयितुम्‌ । मा 
कश्चिदन्योऽप्येवं विधकमकारी इदहागच्छविति । इत्युक्तमात्रे भेत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य तचत्रं 
सप्ततालमात्नं मूरति उद्वम्याकादो सितम्‌ । स च काठं कृत्वा तुषिते देवनिकाये उपपनः ॥ 
, , भगवानाह-रकिं मन्यध्वे ` भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन भैत्रकन्यकं 
आसीत्‌, अहं सः । यन्मया संन्यवहरता माता काषपणैः प्रतिपादिता, तस्य मे कर्मणो 
20 विपाकेन चतुष्ट महानगरेषु महत्सुखमलुमूतम्‌ । यतश्च मे मातुः परीत्तोऽपकारः कतः, तस्य 
मे कर्मणः. फठ्विपाकेनैवंविधं दुःखमनुभूतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यन्माता- 
पितृषु कारान्‌ करिष्यामो नापकारान्‌ । तदेते दोषा न भविष्यन्ति ये भैत्रकन्यकस्य । 
पृथजनस्य एष एव ॒गुणगणो . भविष्यति यस्तस्यैव. देवपुत्रमूतस्य । इयेवं वो भिक्षवः 
शिक्षितन्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? दुष्करकारकौ हि भिक्षवः पुत्रस्य मातापितरौ आप्यायकौ 
5 205 ॐ पोषकौ संवर्धवौ स्तन्यस्य दातारौ, चित्रस्य. जम्बृद्रीपस्य ददीयितारौ । य एकेनसिन पुत्रो 
मातरं द्वितीयेन पितरं पर्णं वषशतं परिहरेत्‌, यद्रा अस्यां महाप्रथिव्यां मणयो सुक्ता वैद्धय- 
दाङ्कदिलाग्रवाठरजतजातखूपमईमगर्भो मुसारगस्वो शोहितिका दक्षिणावर्तः, इव्येव॑रूये 
वा रे्यीधिपले प्रतिष्ठापयेत्‌, न इयता पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपकृतं वा । 
यस््वसावश्राद्धं मातापितरं श्रद्धासंपदि समादापयति, विनयति, निवेशयति, प्रतिष्ठापयति 
90 दुःशीठं शरीकसंपदि, मत्सरिणं व्यागसंपदि, दुष्प्रज्ञ प्रज्ञासंपदि, समादापयति विनयति 
निवेद्ययति प्रतिष्ठापयति, इयता पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपकरतं वा ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ ' 


२७ रादाः। ९३: 


२७ शशः 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैरिः 2 ०06 
्ष्ठिमिः साथवाहैर्देवैनागैयैकषिरसुरेगैरुडः किनेरमैहोरोरिति देवनागयक्षाघुरगंरुडकिनरः- | 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्लान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्नावकरसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । “ 
श्रावस्त्यां अन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराल्पस्तरिहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वेश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सद्राक्कुकात्ककत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं क्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः कालान्तरेण -पन्नी आपनस्वाः 
संवृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामदयात्प्रसूता । दारको जातः । स उन्नीतो 
वाधितो महान्‌ संदृत्तः । पिता चास्य धनक्षयमनुप्राप्तो मोगक्षयमनुप्रा्तः । स च. विस्तीर्ण 
सुदहृत्संबन्धिवान्धवस्तं पुत्रे काकाचुकारं ज्ञातिसकादयं प्रेषयति । स तेज्ञोतिमिस्तथा .लालितो.10 
यथा तेषु प्रबरद्धखेहः संइत्तः ॥ 

यावदपरेण समयेन जेतवनं निर्गतः । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता 
महापुरुषलक्षणे; समलंकृतमरीव्यानुग्यञ्चनैर्विंराजितगात्रं व्यामप्रमाठंकृतं सूथसहस्नातिरेक- 
प्रभं जङ्खममिव रत्नपवतं समन्ततो मद्रकम्‌ । स प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दनं 
कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता संसासैराग्िकी ध्ेदेशना कृता, यां 15 
श्रत्वा संसारे दोषदशी . निर्वाणि गुणद्‌ शी भूत्वा .मातापितरावलुज्ञाप्य मगवच्छासनेः 
प्र्रजितः । स एवं प्रत्रजितः सन्‌ ज्ञातिभिः .सह संसृष्टो विहरति । ततो भगवास्तं गृहि, » ‰ 
संसगौन्निवाय अरण्ये नियोजयते । स तत्र नाभिरमते । यावद्भगवांस्तं न्निरपि गृहिसंसर्गा- 
निवारयति- वत्स अनेकदोषदुष्टोऽयं गृहिसंसर्गः । सन्ति चक्चुविकञेयानि खूपाणि इष्टानि ` 
कान्तानि प्रियाणि मनापानि कामोपसंहितानि रज्ञनीयानि । श्रोत्रविक्ञेयाः शब्दाः प्राण- %0 
विज्ञेया गन्धाः, जिहवाविक्ञेया रसाः, कायविज्ञेयानि स्म्रष्टन्यानि, मनोविज्ञेया धमी; इषाः 
कान्ताः प्रिया मनापा; कामोपसंहिता रज्ञनीयाः कण्टकभूताः । अनेकपयौयेण चास्य अरण्य- 
गुणाः संव्णिताः, यत्र सितस्य कुराकानां धमीणां बृद्धिभवति । यावत्तेन कुलपुत्रेण 
भगवन्तं कल्याणमित्रमागम्य अर्यवासेन वसता थुञ्यमानेन धटमानेन न्यायच्छमानेनेदमेव 
पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चखाचटं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः खतनपतनविकिरणविष्वैसन- 
धमेतया पराहत्य सवेैरप्रहाणादहं्वं साक्षाक्तम्‌ । अहन्‌ संडृत्तः नैधातकवीतरागः 
समलोष्टकाश्चन आकारपाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोषो 
विदयाभिज्ञाप्रतिसंविस्राप्तो मवलाभलोभसत्कारपराख्छखः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पन्यो मान्यो 
ऽभिवाबश्च संदृत्तः । स प्र्वैनिवासमनुस्म्रव्य भगवतोऽस्यातिद्ष्कराणि ` ष्च मगवन्तसुप- 
संक्रम्य सगौरवः स्तौति मानयति च ॥ `: .. | +~ 


€ 


| १ 9066 8९९68४8 अरण्यवासं {01 “वासेन 


९४ अवदानदातकम्‌ । 


मिक्षवः संशयजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः परय मदन्त; 

यावदयं कुक्पुत्रो भगवता यावन्रिरपि ्रामान्तान्निवायै अरण्ये नियोजितः, यावद्हे 

8 08 प्रतिष्ठापित इति। भगवानाह-किंमन्र भिक्षव आश्वं यदिदानीं मया विगतरागेण विगतद्रेषेण 

विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायासेः सवैज्नेन सर्वा- 

6 कारज्नन सवैज्ञानज्ञेयविप्राप्तन अयं कुक्पुत्रो यावत्रिरपि प्रामान्ताननिवार्यं अरण्ये नियोजितः, 

यावदरहै्वे प्रतिष्ठापितः । यत्तु मयातीतेऽध्वनि सरागेण स्दवेपेण समेहेनापरिसुक्तेन जाति- 

जराव्याधिमरणडोकपरिदेवदुःखदौम॑नस्योपायासेरयं कुपुत्रः खजीवितपरि्यागेन ग्रामान्ता- 
निवार्यारण्यवासे नियुक्तः । तच्छरणत, साधु च खु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अन्यतरस्मिन्‌ गिरिकन्दरे प्रस्नवणपुष्पफककन्दसंपनने 

10 ऋषिः प्रतिवसति कष्टतपाः फलमूलाम्बुभक्षोऽजिनवल्कल्वासी अग्निहोत्रिकः । तस्य च 

ऋषेः शशो वयस्यो माचुषप्रकापी । स दिवसानुदिवसं त्रिकरैषिसमीपसुपसंक्रामति । उप- 

संक्रम्यामिवादनं कृत्वा विविधामिः कथामिः संमोदते 1 तवेवं प्रबरृद्धसेहौ पितापुत्रवदव- 

स्थितौ । यावत्कालान्तरेण महव्यनाबृष्टिः प्रादु भूता, यया नुद पानान्यस्पसलिकानि 

संदृत्तानि, पुष्पफलकवियुक्ताश्च पादपाः। ततः स ऋषिस्तत्राश्रमपदे उपमोगविरहानाभिरमते । 

1 सोऽजिनचीरवल्ककान्यमिसकषपुमारग्धः ॥ 


5 209 . ` अथ रारास्तं तथा प्रवृत्तं दृष्टा पृरष्टवान्‌-महर्षे क गमिष्यसीति । ऋषिराह-ग्रामान्तं- 
मेव गमिष्यामि, तत्र पक्रभक्षेण यापयिष्यामीति । ततः स ऋषिव चनमुपश्रुल जातसंतापो 
मातापितवियोगमिव मन्यमानः पादयोर्निपदयय तमृषिसुवाच-मा मां परिदयज । अपि 
च . अनेकदोषसंकुलो गृहवासोऽनेकगुणसंपनश्वारण्यवास इति । स॒ वहप्युच्यमानो न 

9) निवरषते । ततः स शरोनोच्यते-यद्यवद्यं गन्तव्यम्‌ , वि नु अदेह तावस्रतीक्षख, श्वो 
यथाभिग्रेतं यास्यसीति । ततस्तस्य ऋषेरेतद भवत्‌-नियतमयं मामाहारजातेनोपनिमन्रयितु- 
कामः । यस्मादिमे तिर्यग्योनिगताः प्राणिनः संचयपरा इति । तेन तस्य प्रतिज्ञातम्‌ ॥ 


अथ कृताहिकमाहारकाठे शदा उपसंक्रम्य तम्रषि प्रदक्षिणीकृल् क्षमयितुमारन्धः- 
क्षमख मम महर्ष यन्मया ऊदहापोहविरहितेन तिर्यग्योनावुपपनैन तव कविचिद.पक्ृत स्यात्‌ । 
2 इत्युक्त्वा सहसोल्छुवया्नौ प्रपतितः । ततः स ऋषिंजौतसंवेगो वाष्पदुर्दिनमुखः प्रियेक- 
पुत्रकमिवोर्पुद्योवाच-वत्स किमिदमारब्धमिति । चदा उवाच-महर्षं अरण्यप्रियतया 
मदीयेन मसिनाहोरात्रं यापयिष्यसि । किं च- 
नै सन्ति मुद्रा न तिला न तण्डुला वने विद्धस्य शस्य केचन । 
दारीरमेतत्लनलाभिसंस्कृतं ममोपयोज्या्य तपोवने वस ॥ १ ॥ इति ॥ 


१ 72/83. भ्रामान्तं निवार्य 11101018 ०0४ 0९१ 88 870९ 61" ऽप्र0]00868. २ अ6थः 
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२७ रादा; । ९९ 


ततः स ऋषिः रारावचनमुपश्चत्य जातसंबेग उवाच-यद्वे तव प्रियतया काम- 
मिहेव जीवितं परियक्ष्यामि, न च ्रामान्तमवतरिष्यामीति । श्रवेतद्र.चनं राशः प्रीतमनाः 
संदत्तः । ऊष्वैमुखश्च गगनतकमभिवीषय याचितुं प्रवृत्तः । आह च~ 

अरण्ये मे समागम्य विवेके रमते मनः । 
अनेन सदयवाक्येन माहेन्द्रं देव वषं जु ॥ २॥ 6 

इल्युक्तमात्रे वोधिसच्वानुभावेन माहेन्द्रभवनमाकम्पितम्‌ । देवतानां चाधस्ताज्जञान- 
दशनं ग्रव्तैते-कि कृतमिति । परयन्ति वोधिसच्छानुभावादिति । यावच्छक्रेण देवेन्द्रेण 
माहेन्द्रवषं बृषे येन तदाश्रमपदं पुनरपि तृणगुल्मौषधिपुष्पफलसमृद्धं संब्रत्तम्‌ ॥ 

ततस्तेन ऋषिणा रारां कल्याणमित्रमागम्य तत्र वसता पञ्चाभिज्ञाः साश्षाक्करताः । 
ततः स ऋषि; शरदामुवाच- मोः सारा, तेन दुष्करेण व्यवसायेन कारुण्यभावाच्च किः प्राथयसे 10 
इति । तेनोक्तम्‌-अन्धे खोके अनायके अपरिणायक्रे बुद्धो भूयासमतीणोनां सच्छानां 
तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अनाश्स्तानामाश्वासयिता, अपरिनि््रैतानां परिनिवांप- 
यितेति । ततः स ऋषिरिदं वचनमुपश्चुष्य शरामत्रवीत्‌-यदा तवं द्धो भवेथाः, अस्माक- 3 911 
मपि समन्वाहरेथा इति । रादा उवाच-एवमस््विति ॥ 

भगवानाह मन्यव्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कलन तेन समयेन शरा आसीत्‌, अहं 15 
सः । ऋषिरेष एव कुलपुत्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं दिक्षितन्यं यत्कल्याणमित्रा विहरि- 
ष्यामः कल्याणसहायाः कल्याणसंपकरीः, न पापमित्रा न पापसदाया न पापसंपकौः । 
इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितम्यम्‌ ॥ 

अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमवोचत्‌-इह मम भदन्त एकाकिनो रहोगतस्य 
प्रतिसंीनसयेवं चेतसि चेतःपरिवितकं उदपादि-उपाधमिदं ब्रह्मचयस्य यदुत कल्याण % 
मित्रता कव्याणसहायता कल्याणसंपर्कः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसंपकैः 
इति । भगवानाह-मा त्वमानन्द एवं वोचः-उपार्भमिदं ब्रह्मचयस्य यदुत कल्याणभित्रता 
कल्याणसहायता कल्याणसंपर्कः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसंपकै इति । 
सकठ्मिदमानन्द केवलं परिप्रणं परिडद्धं पय॑वदातं त्रह्मचयं यदुत कल्याणमित्रता 
कलस्याणसहायता कल्याणसंपकैः , न पापमित्रता न पापसहयायता न पापसंपकः तत्कस्य । 2 
हेतोः ९ मां ह्यानन्द कल्याणमित्रमागम्य जातिधर्माणः स्वा जातिधमेतया परिमुच्यन्ते, जरा- 
व्याधिशोकमरणपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासधमणः स्वा उपाथासधमेतायाः परिसुच्यन्ते | 2» 212 
तदनेनैव ते आनन्द पर्यायेण वेदितव्यं यत्सकलमिदं केवलं परिप्णं परि्ुदधं पर्यवदातं 
बरह्मचर्यं यदुत कल्याणमित्रता कस्याणसहायता कल्याणसंपकंः, न पापमित्रता न पाप- 
सहायता न पापसंपकः । इ्यवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ ॐ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते आयुष्मानानन्दोऽन्ये च भिक्षवो भगवतो 
भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
१2/88, परिपच्यन्ते {0 स्मुच्यन्ते, 
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९६ अवदानदातकम्‌ । 


३८ धर्मगवेषी । 


बुद्धो भगवान्‌ सक्करृेतो गुरुकरेतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्र्धनिमिः पौरे 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेननिरकषिरसुर्गरुडेः किनरै्मदोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ान- 


5 प्रव्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 


आचरितमेतदनाथपिण्डदस्य गृहपतेः-कल्यमेवोव्थाय भगवतो दरदीनायोपसंक्रम्य जेतवनं 
खयं संमाष्टुम्‌। अथान्यतमेन काठेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः कशिद्रयाक्षेपः सम॒तन्नः। ततो 
भगवान्‌ पुण्यकामानां सच्छानां पुण्यतीर्थोपद शना्थं खयमेव संमार्जनी गृहीत्वा जेतवनं 
संमष्टं प्रवृत्तः । भगवन्तं दृष्टा महाश्रावका अपि शारद्तीपुत्रमौद्रव्यायनकाद्यपनन्दरवत- 


10 श्रशरूतयः संमा प्रवृत्ताः । ततो जेतवनं सह श्रावकैः संग्रृज्य उपस्थानशालां प्रविद्य 


पुरस्ताद्विश्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्-पञ्चेमे 
भिक्षव आनुशंसाः संमाजने । कतमे पञ्च £ आत्मनश्चित्त प्रसीदति । परस्य चित्तं प्रसीदति । 
देवतानां मनसो भवति प्रासादिकम्‌ । संवर्तनीयं कुरालमूलसुपचिनोति । कायस्य च 
भेदात्सुगतौ खर्गोके देवेषूमपदयते । इति पञ्चानुशंसाः संमार्जने ॥ 


15 ततश्चतस्नः पधेदो भगवतः सकाशात्संमाजनस्येति पञ्चानुरोसानुपश्चल प्रसादजाताः 


प्रीतिसोमनस्यप्रसनचित्ताः खखासनादुत्थाय येन भगवांस्तनाञ्लि प्रगृह्य मगवन्तमेतदूनुः- 
वयं भगवन्‌ भगवंत उपस्थापकाः सर्वै जेतवनं सदा संम्टमिच्छामः । अस्माकमनुपरहं 
कुरु । ततो भगवांस्तासां तष्णीभवेनाधिवासयति । ततस्ताश्चतच्लः पर्षदो मगवतोऽधि- 
वासनां विदित्वा संमाजंनीगृहीत्वा सवं जेतवनं संमा प्रवृत्ताः । सर्वं जतवनं चाराममार्ग- 


20 पयन्तं संमाज्यै भगवतो धर्मदेदानां श्रोतुमेकान्ते निषण्णा आदरयक्ताः ॥ 


अनाथपिण्डदो गृहपतिरपि तं प्रदेशामनुप्राप्तः । तेन श्रतं यथा मगवता महाश्रावक- 
सहायेन खथमेव जेतवनं संमृष्टमिति । .भगवता देरितान्‌ संमाजने पञ्चानुदांसालपश्चुतय 
विग्रतिसारीभूतः इति चिन्तितवान्‌-किमथं मया भगवतो विहारे तस्मिन्‌ पुण्यक्षेत्रे, यत्राचेवा- 
रोपितं बीजमबैव फलं संप्ते, खट्पस्यानन्तं फलं निष्पयते, तथागतसंयुखीमूते स- 


25 श्रावकरसंवासितेऽतीव मनोरमभूमो सवेदेवाघुरमलुष्यगन्धवैगरुडकिनरमहोरगाणां मनोहर्षा 


स्पदीभूते सवेभूतप्रेतपिशाचयक्षराक्षसनारकद्रोहिणामनवकाडे सवेमारमारकायिकानां देवानां 
मनुष्याणां चानवकाडाभुवने भग्राभिमवजते रागदेषमोहमात्सरय््यामानदुष्टस्वानामविदित- 
प्रभवे पापाचाराणामल्न्धागमने पापमित्रहस्तगतानाममनापजाति श्रद्धाविगतानां स्यागधमे 


„.: रहितानामदृष्टचिन्तितमवने दुःशीकानां बुढृत्तिनाममनोगमने दयाभावविरहितानां कोधिनां 
30 पृरुषभाषिण्रामछ्न्धरारणे वीयदहीनकुसीद बृत्तिनां वयक्तारम्भारामिनां खुद्रीमूते ध्यानच्युत- 
मुषितस्म्रृतीनां ऊुटष्िचारिणां कुमागे्रसितानामन्धकारीमूते दुग्प्ज्ञानां ङबुद्धिलब्धज्ञाना- 
न्तराणामध्राप्षागमनभवि दातृणामतीव मनोरथक़ृते सुशील्युक्तानां मनोरमवासे क्षमाचारिणा- 


३८ धर्मगवेषी । ९७ 


मादरागमनकब्धे वीर्यरिव्धानां नियानुगमनग्रपति ध्यानरतानामाटीनभुबने प्रज्ञाधारिणां 
प्रवोधग्रकारापरिव्यक्तक्षेत्रे एताट्दो बुद्धविक्रीडिते विहारे संमा चित्ताक्षेपः कृतः । न पुनः 
कदापि मया तथा क्षमं कुम्‌ । इति निश्िद्य पुनस्तस्येतदभवत्‌-यत्र भगवता महाश्रावक- 
सहायेन खयं संमाजनं कृतम्‌, कथमहमस्योपरि याद्यामि ९ 

ततोऽनाथपिण्डदोऽपत्रपमाणरूपो ठ्जापरिगतहृदयस्तत्रावस्थाने सितः । जानकाः 
परच्छका बुद्धा भगवन्तः । तेन भिक्षवः प्ष्टाः-कः एष इति । भिक्षव ऊत्चुः-अनाथपिण्डदो 
भदन्त भगवतो ठकजायमानरूपोऽपत्राप्यपरिगतहृदयो नेच्छति भगवतः सकारामत्रोपरि्टा- 2 ‰ 
त्पादन्यासेनोपसंक्रमितुम्‌ , यत्र नाम भगवता महाश्रावकसहायेन खयं जेतवनं संमृष्टमिति । 
ततस्तं भगवानाह-गृहपते बुद्धवचनं #% ऋ # ॐ  # प्रवेष्टन्यम्‌। 
कस्मात्‌ १ सद्धमगौरवा हि बुद्धा भगवन्तः, धर्मो हयर्हतां गुरुरिति । ततोऽनाथपिण्डदो 10 
गाथाभिगीतेन गायन्‌ येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादाभिबन्दनं 
कृत्वा पुरस्तदेकान्ते निषण्णो ध्मकथाश्रवणाय | ततो भगवता धर्म्यया कथया संद्ितः 
समादापितः समुत्तजितः संग्रहर्षितः। सोऽनेकप्यीयेण भगवता धर्म्यया कथया सदारशितः 
समादापितः समुत्तेजितः संप्रहर्षितः संप्रकान्तः ॥ 

तदा भिक्षवः संशयजाताः सवरसंरयच्छेन्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्चर्य भदन्त 15 
यद्भगवान्‌ धर्मे सादरजातः सगौरवजातो धमेस्येघ्र व्ण भाषत इति । परय भदन्त यावद्धभै 
रलस्यामी भाजनभूताः सला आदरेण सवं जेतवनं संम प्रवृत्ताः, धम च श्रोतव्यं मन्यन्त 8 918 
इति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागद्वेषमोहोऽथ परि- 
सुक्तो जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायसैधेम सादरजातः सगौरवजातो 
धमस्येव वणं भाषते । यत्तु मया अतीतेऽच्वनि  सरागेण सेद्रेधेण समोहेनापरिमुक्तेन जाति-% 
जराव्याधिमरणरोकपरिदिवदुःखदौर्भनस्योपायासैधैमंहेतोः खजीवितस्यापिं परित्यागः कृतः| 

तच्छुणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरत, भाषिष्ये ॥ 

भूतप्रूवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेव्रह्जनमनुष्यं च प्ररान्तकलिकठहडिम्बडभरं 
तस्कररोगापगतं राटीक्षुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं पाक्यति । % 
स च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाडाय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा धर्मकामः 
प्रजावत्सलः सवैग्रदः सवैपरिव्यागी निःसङ्गपरि्यागी च॒ महति व्यागे वतैते । . सोऽपरेण 
समयेन देव्या साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य जीडतो रममाणस्य पर्चारयतः 
कालान्तरेण सा देवी सत्ववती संतता । दोहद श्वास्याः ससुतनः-सुभाषितं खणुयामिति । 8 99 
तया राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा नैमित्तिकानाद्वय प्रष्टा: । त ऊुः-देव अस्य सच्स्यालुभाव ॐ 
इति । ततस्तेन राजा सोभाषणिकस्यार्थ छवणपिटको प्रामनगरनिगमराष्ट्राजधानीषु, 
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९८ अवदांनरातकम्‌ । 


पयेटितः। न च तत्पुभाषितसुपलमभ्यते । यावत्पयिपूर्ैनवभिमासैः सा देवी प्रसूता । दारको 
जातोऽभिरूपो ददानीयः प्रासादिको गौरः कनकवर्णैर्छत्राकारदिराः प्रकम्बवाहूर्विस्तीणै- 
ललाट उच्चधोषः संगतन्रस्तुङ्गनासः स्वङ्गग्रयङ्खोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं 
व्यवस्थाप्यते-रकिं भवत्वस्य दारकस्य नामेति । अमाव्या ऊच्चुः- यस्मादयं दारकोऽजात एव 
सुभाषितं गवेषते, तस्माद्भवतु दारकस्य सु भाषितगवेषी नामेति । तस्य सुभाषितगवेषीति 
नाम कृतम्‌ । सुभाषितगवेषी दारकोऽषशमभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां कीडनिकाम्यां धात्रीम्यां द्वाभ्यां मक्धात्रीभ्याम्‌ | सोऽष्टामिधीत्रीभिर- 
नीयते वध्यैते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्तपेरुपकरणविरेषैः । 
आज्य॒ वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा करमेण महान्‌ संडत्तस्तदापि सुभाषितं गवेषते, न 
10 च कमते ॥ | 
8 220 स॒पितुरव्ययाद्राञ्ये प्रतिष्ठितः अमालयानाज्ञापयति- सुभाषितेन मे प्रामण्यः प्रयो- 
जनम्‌ । गवेषत मे सुभाषितमिति । ततस्तेरमावेः सकटे जम्बूद्वीपे हिरण्यपिटकाः 
सुभाषितहेतोः संदर्दिताः । न च सुभाषितमासादितम्‌ । ततस्ते राज्ञे निवेदितवन्तः । ततः 
स राजा सुभाषितश्रवणहेतोरुत्कण्ठति परितप्यति ॥ 
7 दाक्रस्य देवानामिन््स्याधस्ताज्ज्ञानदरनं प्रवर्तते । स परयति राजानं सुभाषितश्रवण- 
हेतोर्विहन्यमानम्‌ । त्येतदभवत्‌-यन्वहं राजानं मीमांसेयेति । अथ शक्रो देवानामिन्द्रो 
गुह्यकरूपधारी भूवा विक्रतकररचरणनयनो राज्ञः पुरस्ताद्राथां भाषते- 


छा 


धमं चरेप्सुचरितं नैनं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धमेचारी सुखं देते अस्मिष्ठोके परत्र च ॥ १ ॥ इति ॥ 

9 ततो राजा विस्मितोछुष्छदष्टिसतं गुद्यकसुवाच- बूहि बरूहि गुह्यक तावन्मे, एतां गाथां श्रोष्या- 
मीति । ततो गुह्यको राजानसुवाच-यदि यद्भवीमि तन्मे करिष्यसि, एवमहमपि यदाज्ञाप- 
यिष्यसि, तत्करिष्यामीतिं । राजोवाच -किमाज्ञापयिष्यसीति । गुह्यक उवाच-सप्ताहोरात्राणि 
खदिरकाष्ठैरम्रिखदां तापयित्वा तत्र यदात्मानसुत््रकष्यसि, ततस्तेऽहं पुनगौथां वक्ष्यामीति । 
तच्छवणाच्च राजा प्रीतमनास्तं गु्यकमुवाच-एवमस्विति । ततो राज्ञा गुद्यकं प्रतिज्ञायां 

5 21 % प्रतिष्ठाप्य सर्वविजिते धण्टावधोषण कारितम्‌-सक्तमे दिवसे राजा खुभाषितश्रवणहेतोरग्नि- 
खदायामात्मानसुत््क्ष्यति । येऽद्तानि द्रष्टुकामाः, आगच्छन्त्विति ॥ 

ततोऽनेकेषु प्राणिरातसहननषु संनिपतितेषु गगनतके चानेकेषु देवतारातसहसषु 

सनिपतितेषु बोधिसच्वस्याध्यारायद्यद्वितामवगम्याद्तभावं च द्र्टुमिहदावतस्थुः । अथ स 

गुह्यक आकारामुत्पलय बोधिसत्वसुवाच- क्रियतां महाराज यथाप्रतिज्ञातमिति । ततो राजा 

20 ज्येष्ठं कुमारं राज्येऽभिषिच्य अमाव्यानैगमजानपदां श्च क्षमयित्वा जनकायं चाश्वास्य अम्िखदा- 


समीपसुपगम्य इमां गाथां भाषते- 


२३९ अनाथपिण्डद्‌ः । ९९ 


एषाङ्गारखदा महाभयकरी ज्वालाकैरक्तोपमा 
धर्मार्थे प्रपतामि निश्चितमना निःसाष्वसो जीविते । 
एषा चाग्निखदा भविष्यति शुभा पुण्याजुभावान्मम | 
रीता चन्दनपङ्कवासितजला पद्माकुका प्रिनी ॥ २ ॥ ्‌ 
इ्युक्त्वा बोधिसच्चस्तस्यामग्निखदायां पतितः। पतितमात्रस्य चास्य अभ्रिखदा पञ्चिनी 5 28 
प्रादुरभूता । ततः शक्रो देवानामिन्द्रस्तदलद्धुतं देवमुष्यावजंनकरं प्रातिहारथ दष्टा यक्षरूप- 
मन्तर्धौप्य खरूपेण स्त्वा गाथां भाषते- 
धम चरेत्सुचरितं नैनं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धमेचारी सुखं रेते ठोकेऽस्मिश्च परत्र च ॥ ३ ॥ इति ॥ 
अथ वोधिसच्वेन तां गाथामुदभृदीत्वा सुबणेपत्रेष्वभिलिख्य कृत्ने जम्बुद्वीपे. ग्राम- 10 
नगरनिगमराष्टराजधानीषु पयेटिता ॥ 
भगवानाह मन्यच्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा वभूव, 
अहं सः । तदापि मे सुभाषितश्रवणहेतोः खजीवितं परियक्तं प्रागेवेदानीम्‌ । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एवं शिक्षितन्यं॑यद्धम॑सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । 
घ्म सत्क गुरुक मानयिला प्रूजयित्वोपनिश्चिलय विहरिष्यामः । इव्येवं बो भिक्षवः 15 
शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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३९ अनाथपिण्डदः । 


द्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैर्धनिभिः पौरैः 8 ॐ 
रष्टिभिः साथवाहैर्दवैनागियैकषिरसुरेगरुडैः किनरैमैहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनर- % 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्ययनासनग्लान- 
म्रस्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विरति जेत्तवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
अथ भगवान्‌ पूर्वे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्स्यां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदलुपूर्वेण 
चद्थमाणो राजमागैमवतीणैः । तत्र च राजमार्गेऽ्यतमो ब्राहमणोऽम्यागतः । अथासौ दद 
बद्धं भगवन्तं द्वात्रिदाता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीव्यानुव्यज्लनैर्विराजितगात्नं व्यामग्रभा- % 
ल्त सूर्यसल्ञातिरेकम्रभ जज्गममिव र्नपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । दष्टा च पुनः उचिरं 
निरीक्ष्य परथिन्यां केखां निष्कृष्य भगवन्तमुवाच-मो गौतम, न तावढुत्ते केखा कङ्खयितन्या, 


 --- - 
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१०० अवदानडातकम्‌ । 


यावन्मे पश्च पुराणशतानि नानुप्रयच्छसीति । ततो भगवान्‌ कर्मणामविप्रणारसंद्दनार्थ- 
मदत्तादानवैरमण्यार्थं च इन्द्रकीरु इव तस्मिन्‌ प्रदेशो सितः ॥ 


एष च शब्दः श्रावस्त्यां समन्ततो विसृतः-यथा किं भगवान्‌ राजमर्गीऽन्यतमेन 

ब्राह्मणेन पञ्चानां पुराणशतानामर्थे विधारित इति । ततो राजा प्रसेनजित्कौराकः सह- 

» %५ 6 श्रवणादेवामात्यगणपरि्तो येन भगवांसतेनोपसंकरन्तः । उपसंक्रम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌- 

गच्छतु भगवान्‌, अहं प्रदास्यामीति । भगवानाह-न महाराज व्वयैतानि दातन्यानि, अपि 

त्वन्येनैतानि दातन्यानीति । तथा विशाखा मृगारमाता ऋषिदत्तपुराणौ स्थपती शक्र 

ब्रह्मादयो देवा वैश्रवणग्रभृतयश्चतवारो लोकपाला हिरण्यसुवर्णसुपादाय भगवन्तसुपदप्ताः । 

तानपि भगवानुवाच-न भवद्धिरेतानि दातव्यानीति । यावदनाथपिण्डदेन गृहपतिना 

10 श्रुतम्‌ । स हिरण्युवणस्य हेत प्ररयित्वा उपरि पञ्च पुराणशतानि दत्वा मगवन्तमुपगतः- 

भगवन्‌ › इदं प्रतिगृह्यतामिति । भगवानाह--गरृहपते त्वया एतानि दातव्यानि । दीयतां 
ब्राह्मणायेति । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना सा सुवर्णहेला ब्राह्मणाय दत्ता ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सराजिका च पषेत्‌ सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः 
परस्य भगवन्‌ यावदनेन ब्राह्मणेन भगवान्‌ विधारितोऽनाथपिण्डदेन च काषीपणा 
16:दत्ताः । कुतश्च प्रश्रति भगवानस्मै धारयत इति । भगवानाह-इच्छथ यूयं भिक्षवः श्रोतुम्‌ 
एवं मदन्त । तेन हि भिक्षवः शत, साधु च सुष्ट च मनसि कुरुत, मापिप्ये-तथा- 
8 2 गतेनैतानि भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु अवस्यंभावीनि कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्रव्यजुभविष्यति £ न भिक्षवः बाह्ये प्रथिवीधातौ, नाब्धातौ, न तेजोधाती, न वायुधातौ, 

अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यद्यभानि च । 

20 न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽ्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राञ्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेवद्जनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकठहडिम्बडमरं 
तस्कररोगापगतं साटीश्चुगोमहिषीसंपनमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं पाख्यति । 
9 तस्य ज्येष्ठ; कुमारो युवराजः । सोऽपरेण समयेन वसन्तकाकसमये संपुष्पितेषु पादपेषु 
हं सत्रौच्चमयूरञ्चकसारिकाकोकिक्जीवंजीवकनिर्धोषिते वनषण्डेऽमाव्यपुत्रपरिवरतः डति 
` रमते । वयस्योऽमाव्यपुत्रः वयस्यः । सोऽपरेण पुरुषेण सारधमक्षैः ऋीडितवान्‌ । ततोऽमाल्य- 
पुत्रस्तेन पुरषेण पच्च पुराणशतानि निर्जितः. । राजपुत्रश्वास्य प्रतिभूरवस्थितः । 
28 226 ^ {= ॐ ॐ तेन मे संसारेऽनन्तं भोगम्यसनमनुभूतम्‌ । 
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४० सुभद्र; । १०१ 


इदानीमप्यभिसंबुद्धवोधिरनेन वाधितः । इति हि भिक्षव एकान्तकरृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तद्यङ्ानामेकान्तञ्युञ्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिभिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः, अदत्ता- 
दानस्य च प्रहाणाय व्यायन्तन्यम्‌, यथा एवंविधा दोषास्तस्य । एवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ ॥ 

ॐ 
४० सुभद्रः | 

बुद्धो भगवान्‌ सक्छरृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पैरिः २ ४ 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेनगियकषैरसुरेगरुडः किन्नैरेमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यवचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्रलययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कुरिनगयां विहरति स्म मछ्ठानासुपवतेने यमक- 10 
रालवने । अथ भगवांस्तदेव परिनिवांणकालसमये आयुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-ग्रज्ञापय 
आनन्द तथागतस्य अन्तरेण यमकराल्योरुत्तरादिरसं मच्चम्‌ । अद्य तथागतस्य रात्र्या 
मध्यमे यामे निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिवांणे भविष्यतीति । एवं भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो 
भगवतः प्रतिश्रुय अन्तरेण यमकराख्योरुत्तरारिरसं मच्वं॑प्रज्ञाप्य येन॒ भगवास्तेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा वन्दि तवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्थित आयुष्मा- 16 
नानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-ग्रज्गपतो मदन्त तथागतस्य अन्तरेण यमकराच्योरुत्तराशिरा 
मञ्चः । अथ भगवान्‌ येन मञ्चस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दक्षिणेन पर्न ख्यां कट्प- 2 %8 
यति पादे पादमाधाय अटोक्संज्ञो स्तः संप्रजाननिर्वाणसंज्ञामेव मनसि कुवन्‌ ॥ 

तेन खु समयेन कुरिनगयौँ सुभद्रः पखरजकः प्रतिवसति जीणेबृद्धो महकः । स 
विंरातिदातवयस्कः कौौरिनागराणां महानां स्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितोऽहैन्‌ संमतः । 2 
अश्रोषीत्ुमद्रः पखिजकः- अत्र श्रमणस्य गोतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिदेषे निवोण- 
धातौ परिनिवौणं भविष्यति । अस्ति च धर्मषु काङ्घायितत्वम्‌, आशा च मे संतिष्ठते, 
प्रतिवकश्च मे स॒ भगवान्‌ गौतमः तत्काङ्खायितत्वं प्रतिविनोदयितुम्‌ । श्रुता च पुनः 
कुरिनगयौ निष्क्रम्य येन यमकडाल्वनं तेनोपरसक्रान्तः ॥ 

तेन खलु समयेन आयुष्मानानन्दो बहिर्विहारस्याऽभ्यवकाशे च॑क्रमे चंक्रम्यते । % 
उद्राक्षीत्घुमद्रः पलिजकः आयुष्मन्तमानन्द म्‌ । दूरादेव दृष्ट च पुनर्थनायुष्मानानन्द्‌- 28 %29 
सेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मतानन्देन साधं संयुखं संभोदनीं संरज्ञनीं विविधां कथां 
न्यतिसर्यकान्तेऽस्थात्‌ 1 एकान्तसितः सखुभद्रः परखिाजक आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌- 
श्रतं मे भो आनन्द अब श्रमणस्य गोतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे निरुपधिरेषे निवोणधातौ 
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१०२ अव्दानरातकम्‌ । 


परिनिवोणं भविष्यति । अस्ति च मे धर्मेषु काङ्घायितत्वम्‌, आशा च मे संतिष्ठते, प्रति- 
बलश्च मे स भगवान्‌ गोतमस्तत्काङ्खायितल्वं प्रतिविनोदयितुम्‌ । सचेद्भगवत आनन्द अस्व्य- 
गुर, ग्रविरोम, प्रच्छेम. केचिदेव प्रदेराम्‌, सचेदवकाशं कुयौद्मश्नव्याकरणाय । आनन्द 
आह-अलं सुभद्र । मा भगवन्तं विहेठय । श्रान्तकायो भगवान्‌ , छ्न्तकायः सुगतः । 
द्विरपि त्रिरपि भद्रः पखिजक आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-श्रुतं भो आनन्द अब 
श्रमणस्य गोतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिषशेषे निवौणधातौ परिनिवौणं भविष्यति, 
अस्ति च मे धर्मषु काङ्घायितत्वम्‌ । आद्या च मे संतिष्ठते । प्रतिव्रलश्च मे स मगवान्‌ 
ॐ 9 गौतमस्तत्काङ्खायितत्वं प्रतिविनोदयितुम्‌ । सचेद्धगवत आनन्द, अस्यगुरु, प्रविशेम, पृच्छेम 
कंचिदेव प्रदेराम्‌ , सचेदवकारां कुयात्प्रश्नस्य व्याकरणाय । द्विरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्दः 
10 सुभद्रं पखिजकमिदमवोचत्‌-अलं सुभद्र, मा तथागतं विहेठ्य, श्रान्तकायो भगवान्‌, 
छन्तकायः सुगतः । पुनरपि सुभद्रः पचिजक आयुष्मन्तमानन्द मिद मवोचत्‌-श्रुतं भो 
आनन्द पुराणानां पखिरजकानामन्तिकालीर्णानां बुद्धानां महतां चरणाचायोणाम्‌- 
कदाचित्कर्हिचित्तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा कोके उत्पन्ते, त्था उदुम्बरं पुष्पम्‌ | तस्य 
चाद्य भगवतो गौतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिदषे निर्वाणधातौ परिनिवोणं भविष्यति । 
16 अस्ति च मे धर्मेषु काङ्घायितत्वम्‌। आशा च मे संतिष्ठते । प्रतिबलश्च मे स भगवान्‌ गौतम- 
स्तत्काङ्वायितव्वं प्रतिविनोदयितुम्‌। सचेद्धगवत आनन्द, अ््यगुरु, प्रविद्म, पृच्छेम केचि- 
" देव प्रदेदाम्‌, सचेदवकारा कुर्यास्रश्नग्याकरणाय । पुनरप्यायुष्मानन्दः सुभद्रं पखिजकः- 
मिदमवोचत्‌-अलं सुभद्र, मा तथागतं विहेठय, श्रान्तकायो भगवान्‌ , छान्तकायः सुगतः ॥ 
इमां च पुनरायुष्मत आनन्दस्य सुमद्रेण परतराजकेन साधेमन्तराकथां विग्रकृता- 
20 मश्रौषीद्धगवान्‌ दिव्येन श्रोत्रेण विश्ुद्धनातिक्रान्तमाुषेण । श्रवा च पुनरायुष्मन्तमानन्द- 
मिदमवोचत्‌-अक्मानन्द । मा सुभद्रं पचिाजकं वारय । प्रविशतु, प्च्छतु यद्यदेवा- 
काद्खृति । अयं मे पश्चिमो भविष्यति अन्यतीर्थिकपचिाजकैः साधेमन्तराकथासमुदाहारः । 
अयं च मे चरमो भविष्यति साक्षाच्छरावकाणामेहिमिश्ुकया प्रत्रजितानाम्‌, यदुत छुभद्रः 
पखिाजकः | अथ सुभद्र: पसिजको भगवता कृतावकाशो हृषटवुष्टम्रसुदित उदग्रप्रीति- 
8 99 % सौमनस्यजातो येन॒ भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता साधं॑संसुखं संमोदनीं 
संरज्ञनीं विविधां कथां व्यतिसरयैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णः सुभद्र: पचतराजको 
मगवन्तमिदमवोचत्‌-यानीमानि मो गौतम परथग्छोके तीथ्योयतनानि-तद्यथा प्रण: 
काद्यपः, मास्करी गोराटीपुत्रः, सञ्ञयी वैरूटीपुत्रः, अजितः केशकम्बलः, ककुदः 
काव्यायनः, निर््रन्थो ज्ञातपुत्रः, प्रज्ञासिष्म खां खां प्रतिज्ञां # # # # ॥ 
30 अथ भगवांस्तस्यां वेकायां गाथां भाषते- 
एकानरत्रिदात्को वयसा सुभद्र 
य््ात्रजं रविकुडरं गवेषी । 
पच्चाङद्रषीणि समाधिकानिं 
यस्मादहं प्रत्रजितः सुभद्र ॥ १ ॥ 
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४० छुमद्रः। १०२ 
रीकं समाधिश्वरणं च विदा 9 
चैकाग्रता चेतसो भाविता मे | 
आर्यस्य धर्मस्य प्रदेरावक्ता | 
इतो बरव श्रमणोऽस्ि नान्यः ॥ २ ॥ 
यस्य॒ सुभद्र ध्विनये आयाष्टा्गो मार्गा नोपलभ्यते, प्रथमः श्रमणस्तत्र 6 8 298 
नोपलभ्यते । द्वितीयस्तृतीयश्चतुथः श्रमणस्तत्र नोपकभ्यते । यरसिस्तु सुभद्र धभेविनये 
आ्यीष्टङ्ञो मार्गं उपकभ्यते, प्रथमः श्रमणस्तत्रोपरभ्यते । द्वितीयस्तरतीयश्चतुथेः श्रमण- 
सतत्रोपलम्यते । अस्मिस्तु सुभद्र धमेविनये आयीष्टाङ्खो मार्ग उपलभ्यते । इह प्रथमः श्रमण 
उपलभ्यते, इद्‌ द्वितीयः, इह तृतीयः, इह चतुथः । न सन्ति इतो बहिः श्रमणा वा ब्राह्मणा 
वा | यून्याः परप्रवादाः श्रमणैवौ ब्राह्मणेवौ । एवमत्र पर्षदि सम्यकिंसहनादं नदामि ॥ 10 
अस्मिन्‌ खलु धभेपयोये भाष्यमाणे सुभद्रस्य पचिाजकस्य विरजो विगतमलं धर्मेषु 
धर्भचक्षुरुपनम्‌। अथ सुभद्र: पखिाजको दृष्टवमो प्राप्तधमौ पयैवगाढधमौ ती्णकाङ्खस्तीणे- 
विचिकितसोऽपरप्र्योऽनन्यनेयः शास्तुः शासनधर्मेषु वेशारयमप्राप्त उत्थायासनदेकाससुत्तरा- 
सङ्खं कला येनायुष्मानानन्द स्तेनाज्ञकि प्रणम्य आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-कछाभा भदन्त 
आनन्देन सुलब्धा, यद्धगवता आनन्दो महाचार्येण महाचायौन्तेवासिकाभिषेकणाभिषिक्तः। 15 
अपि तु अस्माकमपि स्युकीमाः सुलब्धा, यद्वयं लभेमहि खाख्याते धमविनये म्रतरज्यामुप- 
संपदं मिक्ुभावम्‌ । अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अयै भदन्त सुमभद्रपखिराजक 
आकाज्खेते खाख्याते धमेविनये प्रत्रज्यासुपसंपदं मिक्चुमावम्‌। तत्र भगवान्‌ सुभद्रं परित्राजक- 
मामन्नयते-एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचर्यम्‌ । सैव तस्यायुष्मतः प्रन्रज्याभूत्‌, सोपसंपत्‌, स 
भिक्षुमावः ॥ ` 20 8 234 
एवं प्रव्रजितः स॒ आयुष्मानेको व्यपक्रष्टोऽप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा व्यहार्षीत्‌ । 
एको व्यपकृष्टोऽप्मत्त आतापी प्रहितामा विहरन्‌ यदर्थं॒॑कुखपुत्राः केरास्मश्च अवतायै 
काषायाणि वलखराण्याच्छाय सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्र्रजन्ति, तदुत्तरं ब्रह्म- ` 
चर्यपर्यवसानं दष्ट एव धर्मे खयमभिज्ञया साक्षाच्कवयोपसंपय प्रवेदयते-श्षीणा मे जातिः, 
उषितं ब्रह्मचर्यम्‌, कृतं करणीयम्‌, नान्यमस्माद्भवं प्रजानामि । आज्ञातवानायुष्मानहेन्‌ 2 
वभूव सुविसुक्तः । अथायुष्मतः सुभद्रस्याहंखम्राप्तस्य विसुक्तिसुखं प्रतिसंवेदयत एतदभवत्‌ 
न मम प्रतिरूपं स्यादहं शास्तारं परिनिर्वापयन्तं पदयेयम्‌ । यच्चहेः तद्मथमतरं परिनिवौ- 
पयेयमिति । तत्रायुष्मान्‌ सुमद्रः प्रथमतरं परिनिडैतः, ततः पश्चाद्भगवान्‌ ॥ 
यदा भगवता पश्चिमशयनोपगतेन धर्मोपरोधिकायां वेदनायां वतैमानायाम्‌, छिघ- 
मानेषु धर्मेषु, मुच्यमानेषु संधिषु, खभद्रोऽदै्े प्रतिष्ठापितः, बहवश्च कौरीनागरा महा 
धर्म नियुक्ताः, तदा भिक्षवः संशायजाताः सैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-आश्वयं 
मदन्त, यदयं सुभद्र पलिजको भगवता छिद्यमानेषु धमषु मुच्यमाना संधिषु संसारवायुराया 
मोचयित्वा यावदल्यन्तनिष्ठे निर्वाणे प्रतिष्ठापित इति 1 भगवानाह-किंमत्र भिक्षव आश्चयं 3 285 
यदिदानीं मया विगतरागेण विगतद्वेषेण विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजरान्याधिमरण- 
दोकपरिदेवदुःखदौ्नस्योपायासैः सुमद्रः पर्राजकः.संसारवागुराया मोचयिता याबद्यन्त्‌- % 


ॐ 
<> 
६७ 


९०४ अंवदानरातकम्‌ । 


निष्ठे निवांणे प्रतिष्ठापितः । यत्त॒ मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सृद्रेषेण समोहेनापरिमुक्तेन 
जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदिवदुःखदौमनस्योपायासैरूहा पोहविरदितेन तिर्यग्योनाबुपपनेन 


खजीवितपरि्यागेन सुभद्र: पखरिातः, कौरीनागराश्च महाः । तच्छणुत, साधु च सुष्ठ च 
मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

5 भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अन्यतरस्यां पवैतदर्या मृगयूथपः प्रतिवसति अनेकमृग- 
सहस्रपरिवारः पण्डितो व्यक्तो मेधावी । तच मृगयूथं टुव्धकेन विचायं राज्ञे निवेदितम्‌ । 
ततो राज्ञा चतुरङ्गेण बलकायेन निर्ग तन्मृगयूथं सर्वै संकटीकृतम्‌ । ततो यूथपतेरेत- 
दभवत्‌-यदयहमिदानीमिमान रक्षिष्यामि, अचैव ते सर्वे न भविष्यन्तीति । ततो यूथपतिः 

४ 936 समन्ततो व्यवखोकयितुमारब्धः-कतमेन प्रदे रेनास्य मृगकुटस्य निःसरणं स्यादिति । स 

20 प्यति तस्यां पवेतदर्यां नदीं बहमानाम्‌ । सा च नदी अहार्यहारिणी शीघ्रत्नोताः, ते च 
मृगा दुबंखाः । ततो यूथपतिः सहसा तां नदीमवतीयै मध्ये खित्वा शब्दसुदीरयति- 
आगच्छन्तु भवन्तः, एतस्मात्करूकादुल्ुलय मम प्षठे पादान्‌ स्थापयित्वा परत्र कूटे प्रतितिषएठत | 
अनेनोपयेन ` जीवितं वः पश्यामि, अतोऽन्यथा मरणमिति । ततस्तै्मुगैस्तथैव कृतम्‌ । 

, अथ तस्य प्रष्ठ क्षुरनिपाता्वकू्‌ छिना । मांसरुधिरास्थिरारिव्यैवशितः । न चास्य व्यवसायो 

15 निवृत्तः तद्वतकारुण्यो गरृगाणामन्तिके । ततः सर्वेषु लङ्कितेषु प्ष्ठतोऽरोकयितुं प्रवृत्तः- 
मा कश्चिदत्राठङ्कितं भविष्यतीति । स परयति मृग्यावकमेकमलङ्कितम्‌ । ततो यूथपति- 
र्छि्यमनेषु मर्मसु सुच्यमानाञ् संधिषु इष्टटजीवितमगणयित्वा कूलसुत्तीय मृगशावकं प्रष्ठमधि- 
रोद्य नदीसुत्तायं कू स्थापयिता तं गरगगणसुत्तीरणं दृष्टा मरणकाले प्रणिधिं कमारब्धः-यथा 
मे इमे मृगा अयं च म्रगश्ावक इष्टेन जीवितेनाच्छादिताः, व्यसनात्परित्राताः, एवमप्यह- 

20 मनागतेऽध्वनि अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसेबुध्य एतान्‌ संसारवागुराया मोचयेयमिति ॥ 

8 237 मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन मरगपतिरासीत्‌ , 

अहं सः । मगा इमे कोरीनागरा महाः । मृगदावकः अयमेव सुभद्र: ॥ 
भिक्षवः संशयजाताः सबेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
सुभद्रेण कमीणि कृतानि येन पश्चिमः साक्षाच्छरावकाणामिति । भगवानाह -सुमद्रेणेव भिक्षवः 

% पूर्वैमन्यासु जातिषु कममीणि कृतान्युपचितानि । न बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धाते 
न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते द्युभान्यञ्युभानि च । 

न ग्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिदातैरपि । ५ 
सामग्रीं प्राप्य काकं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

20 भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव भद्रके कट्पे विंरातिसहस्नायुषि प्रजायां 
कादयपो - नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदाचरणसंपनः सुगतो लोकबिदलुत्तर 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मदुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स॒ वाराणसीं नगरी. 

< ; खपनिश्चित्य विहरति ऋषिपतने  गरगदवे । अथ भगवतः कार्यपस्य सम्यक्सघुद्धस्य 


| | | | | | 11009 





४० सुभद्रः। ९१०८५ 


मागिनेयोऽशोको नाम्ना । स भगवत्सकादे मोक्षार्थी प्रतरजितः । स खाधीनं मोक्षं मन्यमानो 8 988 
न ल्यायच्छते । याव्दीधेकाखग्रकर्षेणाशोको जनपदे वर्षोषितः । भगवांश्च ` काश्यपः 
सम्यक्संबुद्धः सकलं बुद्धकायं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाग्निः पञ्चिमदायनोपगतः, अरोकश्च 
भिक्षुरोकस्याधस्तमतिसंटीनो वभूव । अथ या देवता तसिन्नरोकदृक्षे व्युषिता, सा 

भगवतः काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य परिनिर्वाणं श्रुता रोदित ग्रदृत्ता । तस्या रुदन्त्या अश्रु-. 5 
बिन्दवोऽशोकस्य काये निपतितं प्रवृत्ताः । अथादोक रर््ैमुखस्तां देवतां रुदन्तीमाह- 

किमर्थं देवते रुत इति । देवतोवाच-अच् रात्र्या मध्यमे , यामे भगवतः काईयपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य परिनिवांणे भविष्यतीति । अथाशोको देवतावचनसुपसूल्य मभेविद्ध इव 
प्रचलितवान्‌ । सोऽपि करुणकरुणं रोदितं प्रवर्तः । ततो देवतया प्ृष्टः-किंमथं रोदिषीति । 

अशोक उवाच-गुरुवियोगाज्ज्ञातिवियोगाच | काइ्यपो मे सम्यक्संबुद्धो मातु; 1 सोऽहं 10 
विस्तव्धविहारी न व्यायतवान्‌ । दूरे चासौ । अहं च प्रथग्जनः 1 अपकृष्टादध्वनो न 

राक््यामि विरोषमधिगन्तुमिति 1 देवतोवाच-यदि पुनरहे भवन्तं भगवत्सकाडमुपनयेयम्‌ + ्‌ 
फं शक्यमिति । अरोक उवाच-तथा हि मे बुद्धिः परिपक्रा, यथा सहददोनदेव भगवतः 8 23 
राक्ष्यामि विदोषमधिगन्तुमिति । ततो देवतया अशोको भगवस्सकाशमृद्खयनुभावानीतः । 

तस्य भगवदशनात््रसाद उतनः । प्रसादजातस्य च भगवता काद्यपेन तथाविधो धर्मो 15 
देदितः यच्छवणाद््च साक्षा्करृतम्‌ । प्रथमतः चायुष्मानरोकः परिनिडैतः, ततो भगवान्‌ 
कास्यपः सम्यक्सबुद्धः ॥ 


ततः सा देवता आयुष्मतोऽरोकस्य परिनिवाणं दृषा प्रीतिमुत्पादयामास । चिन्तयति 
च-यः कशिदनेनायुष्मता विंरेषोऽधिगतः, सवः स मामागम्य । एवमप्थहमनागतेऽध्वनि 
योऽसौ भगवता कार्यपेन उत्तरो नाम माणवो व्याङृतः-मविष्यसि त्वं माणव वधेशतायुषि % 
प्रजायां साक्यमुनिनौम तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, तस्याहमेव पश्चिमडयनोपगतस्य 
चरमः साक्षाच्छरावकाणामेहिमिक्चुकया प्रत्रजितानां भवेयम्‌, प्रवैतरं च भगवतः परिनिवो- 
पयेयम्‌, ततो भगवान्‌ शाक्यमुनिरिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यवे भिक्षवो यासौ देवता, अय स सुभद्रः। तस्मात्तहिं भिक्षव 
एवं रिक्षितव्यं यत्कल्याणमित्रा विहरिष्यामः कल्याणसहायाः कस्याणसंपकोः न पापमित्रा % 
न पापसहाया न पापसंपकौः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमबोचत्‌-इदह मम भदन्त एकाकिनो रहोगतस्य ग्रति- 2 240 
संलीनस्य एवं चेतसि चेतःपरिवितके उदपादि-उपार्षमिदे ब्रह्मचर्यस्य यदुत कल्याणमित्रता 
कल्याणसहायता कल्याणसंपर्कः, न पापमित्रता न पापसदयायता न पापसंपकै इति । 
मा त्मानन्द एवं वोचः-उपाधेमिदं ब्रह्मचयस्य यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता ॐ 


कल्याणसंप्कः, न पापमित्रता न पापसद्यायता न पापसंपकं इति । सकक्मिदमानन्द 
अ. श. १४ 


१०६ अवदानदरातकम्‌ । 


केवलं परिपर्णं परिद्यद्धं पयवदातं ब्रह्मचयं॑ यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता 
कल्याणसंपकः, न पापमित्रता न पापसदहायता न पापसपर्कः । तत्कस्य हेतोः £ मां 
ह्यानन्द कल्याणमित्रमागम्य जातिधम्माणः स्वा जातिधभतायाः परिमुच्यन्ते, जराव्याधि- 
रोकमरणपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायासधर्माणः स्वा उपायासधमतायाः परिमुच्यन्ते । तदने- 
5 नैव ते आनन्द पययेण वेदितव्यं यत्सकलमिदं केवरं परिप्रण परिद्द्धे पयैवदातं 
ब्रह्मचर्यम्‌ , यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसदहायता कल्याणसंपकः, न पापसहायता न 
पापमित्रता न पापसंप्कः । इव्येवं ते आनन्द शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


मक) | ° | < कम 


अक वक क कक चक च # दै, = ~= - ¬ = 


पञ्चमो वर्गैः । 


तस्योदानम्‌- 
गुडशाडछा च भक्तं च तोयं वचैधटेन च । 
कोिको ह्यत्तर्चापि जायन्धः भ्रे्ठिरेव च । 
पुत्रो जाम्बारुकश्चैव वर्गो भवति समुदितः ॥ 6 


४१. गुडशाला । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्र्धनिभिः 8 241 
पैरिः श्रष्ठिभिः साथवाहैरदेवेनगेयक्षिरुरेगैरुडैः किन्नरमहोरगैरिति देवनागयक्षाञ्ुरगरुड- । 
किनरमहोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासन- 
ग्छानप्रल्ययभैषञ्यपरिष्कराराणां सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवापे । 10 
यदा भगवता अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा, तदायुष्मद्भबां शारिपुत्रमोद्रल्यायनाम्यामियं 
ग्रतिज्ञा कृता-न तावतििण्डकं परिभोक्ष्यामहे, यावन्नरकतियैक्प्रेतेम्य एकसत्वमपि न मोच- 
याव इति । ततस्तावायुष्मन्तौ काठेन काठं कदाचिनरकचारिकां चरतः, कदाचित्तियै- 
कप्रेतचारिकां चरतः । तौ तत्र सत्वानां विविधयातनाम्याहतानामसस्रलापं द्ष्रा तानागद्य 
चतसृणां पर्षदामारोचयतः । तेऽपि श्रुता संवेगमापन्ते । ततस्तौ तदधिष्ठानं तथाविधां 16 8 
धर्मदेरानां कुरुतः, यया अनेके सत्वा विरोषमधिगच्छन्ति, धर्मश्रचणकथायाश्च भाजनी- 
भवन्त ॥ 


यावदपरेण सम्येनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः प्रेतचारिकां चरनदाक्षीप्प्रतं पवैत- 
कूटग्रस्यं समुद्रसदराकुक्षिं सूनचीच्रोपममुखं खकेरसंछनमादीपतं सम्यक्प्रज्वकितमेकञ्वाटी- 
भूतं ध्यायन्तमातेखरं ऋन्दन्तम्‌, दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनामयुभवन्तम्‌ , % 
येन येनोचारप्रस्ञाव मूमिस्तेन तेनान्वाहिण्डमानं तदपि कृच्छेणासादयन्तम्‌ । ततः स्थविरः 
प्रेतं पप्रच्छ-किते भोः कमम कृतं यनैवंविधां दुःखां तीव्रां खरां कटकाममनापां वेदनां 
वेदयस इति । प्रेत आह-आदिवये ` हि समुद्रते न दीपेन ` प्रयोजनम्‌ । भगवन्तमेतमथं 
परिपृच्छ । स ते अस्माकीनां कर्मत व्याकरिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ महामैौद्रव्यायनो 
येन. मगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 95 


तेन खट समयेन भगवान्‌ प्रतिसंख्यनाद्रयुत्थाय चतसृणां पषेदां मधुरमघुरं घम २ ५२ 
देदायति, क्षौद्रं मष्िवानेडकम्‌। अनेकराता च पधेद्‌ भगवतः सकाडान्मधुरमघुरं धमं 
दणोनिञ्यमानैरिन्द्रियैः। ततो बुद्धा भगवन्तः प्रबौलापिनः प्रियालापिनः एद्वीति खागत- 


116 छ०व दष्टा शप्त. 06 श्रुता 28 9९61 8०६ 68४३, तानागल्य 18 1109 
16068; 16 800पात 06४6 06 चारिकाया आगय, । 


१०८ अवदानशातकम्‌ । 


वादिनः सितप्रवेगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्तं महामौद्भस्यायनमिदमवोचत्‌-एहि मौ द्ल्यायन 
खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्योगच्छसीति । मोद्रल्यायन आह-आगच्छाम्यहं मदन्त म्रेत- 
चारकिायाः । तत्राहं प्रेतमद्राक्षं सूचीचद्रोपमसुखं पर्व॑तोपमकुक्षिं खकेरासंछने दुर्गन्धं परम- 
दुगन्धम्‌ । आह च- . 


© 


विद्यष्ककण्टोष्ठपुटः सुदुःखितः प्रबृद्धशैकोपमचर्विताश्रयः । 
खकेरसंछनमुखो दिगम्बरः सुसृक्ष्मसूचीसद्डाननः कृडः ॥ १ ॥ 
नभः खकेरसंछनो अस्थियन्रवदुच्छितिः. 
: कपाल्पाणि्धोरश्च करन्दन समभिधावति ॥ २ ॥ 

बुसुक्षया पिपासया न्तो व्यसनपीडितः । 
10. .. आ्त॑खरं ऊन्दमानोः दुःखां वेदति वेदनाम्‌ । 

॑ किं तेन प्रकृतं पापं मललोके सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


8 9५4 ` ` . भगवानोह- पापकारी मौद्गल्यायन स प्रेतः । इच्छसि तस्य कर्म्ठोतिं श्रोतुम्‌ ९ एवं 
मदन्त । तेन हिं मोद्रद्यायन शख्णु, साधु च यष्ट च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 


 .. -भूतप्व मौद्रव्यायन राजगृहे . नगरेऽन्यतरः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो 

३5 विस्तीणविरारपस्प्रहो. वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी | तस्य पञ्चमात्राणी्षु- 
राठ्दातानि, यत्र चेष्षुः. पीड्यते । असति च बुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्धा लोक ` उत्पबन्ते 
हीनदीनानुकम्प्रकाः प्रान्तरायनासन भक्ता एकदक्षिणीया खोकस्य । यावदन्यतमः प्रयेक- 

बुद्धो दीनदीना्ुकम्पी प्रान्तरायनासनसेवी । स पूर्वाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । स च भदन्तः क्षयन्याधिना स्पृष्टः । तस्य वेघेनेक्षुरस उपदिष्टः । स 

20 श्रष्ठिसकादय यन्रदाकामुपसंक्रान्तः । श्रेष्ठिना च स प्रयकबुद्धो दष्टः कायग्रासादिकशित्त- 
प्रासादिकश्च । दषा श्रेष्ठिना उक्तः-केनायैस्य प्रयोजनमिति । प्रलेकलुद्धः कथयति-गृहपते 
इश्चरसेनेति । ततस्तेन गृहपतिना श्रतकपुरुषस्याज्ञा दत्ता आयययश्चुरसं ्रयच्छेति । स च 
ग्रहपतिः केनचिदेव करणीयेन बहियोनाय संप्रसिितः । अथ्‌- तस्य पुरुषस्य परकीये द्रव्ये 
मात्सर्यसुखनम्‌- यब्हमस्य रसं दास्ये, पुनरप्येष आगमिष्यतीति । तेन अनिष्टगतित्रयप्रपात- 

% नत्रेण सर्वामिमतगतिद्यनिराकरिष्णुना अलन्तदूरापगतेनार्यधर्मेम्यः पपं चित्तमुत्पा स॒ 
प्रलेकलुद्ध उक्तः-आहर भिक्षो पात्रम्‌, देहि, .रसं ते दास्यामीति । असमन्वाहस्य अहै- 
8 945 च्छावकम्रलयेकवुद्धानां ज्ञानददानं न प्रवतत इतिं । दीनदीनाचुकम्पितया श््यपुरुषोऽय- 
मस्यालुग्रहः कर्तव्य इति तंपात्रसुपनामितम्‌ । ततोऽसौ दुराचारो निषटेणहदयस्तद्दीत्व 
प्रतितं प्रदेदौ गवां प्रज्नविण प्रररिवा उपरि इश्चुरसेनाच्छावं तसे प्रलेक्लुद्धायायुप्रददौ । 

90 तेन सलक्षितम्‌ । स चिन्तयतिं-बहवनेन तपखिना पापं कृतमिति । स तदेकान्ते 


छोरयित्वा प्रक्रान्तः ॥ 


४२ भक्तम्‌ । १०९ 


भगवानाह-किं मन्यसे मौद्भल्यायन योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन भृतकयुरुष 
आसीत्‌, अयं स प्रेतः । तस्य कममणो विपाकेन संसारेऽनन्तं दुःखमनुभूतवान्‌ । इदानीमपि 
परेतभूतः प्रकृष्टतरं दुःखमनुभवति । तस्मात्तर्हि ते मौद्रल्यायन मात्सर्यप्रहाणाय व्यायन्तन्यं 
यथा एवंविधा दोषा न स्युर्य प्रेतस्य । इति हि मौद्रल्यायन एकान्तकृष्णानां कभणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तञ्ु्ानामेकान्त्यङ्नः, न्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तं ते मौद्- 5 
ल्यायन एकान्तच्ृष्णानि कमांण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तङष्वेव कर्मखामोगः 
करणीयः । इयेवं ते मोद्रस्यायन शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ महामेद्गल्यायनोल्ये च देवासुरगरुडादयो 
भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 





<~ 


४२ भक्तम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैर; 10 8 26 
रष्टिभिः साथवहि्दवैनागोरयक्षैरसुरेगंरुडैः किन्नैरेमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिननर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्लान- 
प्रत्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खदु समयेनायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनः अन्यतरस्मिन्‌ बृक्षमूके निषण्णो दिवाविहाराय । 
अश्रौषीदायुष्मान्‌ महामोद्गवयायनः ग्र्या: शाब्दमातेखरं क्रन्दन्त्या, दुःखां तीव्रां खरां कटु- 15 
काममनापां वेदनां वेदयमानाया भक्तं मार्गन्त्याः-बुक्षितासि माषौ, पिपासितास्मि माषां 
इति । ततः स्थविरमहामौद्रस्यायनेन प्रेती दृष्टा प्रष्टा चकि ते. पापं कृतं येनैरवविधानि 
दुःखान्यनुभविष्यसीति । प्रेती आह-आदिये हि समसुद्रते न दीपेन प्रयोजनम्‌ । 
भगवन्तमेतमथं प्रच्छ, स ते अस्माकीनां कर्म्धोतिं व्याकरिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ 
महामेोद्रल्यायनो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ । 20 

तेन खदु पुनः समयन भगवान्‌ प्रतिसंक्यनाद्रघुव्थाय चतसृणां पषेदां मधुरमधुरं 
घर्भं देदायति क्षौद्रं मध्तिवानेडकम्‌ । अनेकराता च -पर्षद्भगवतः सकाशान्मधघुरमधुरं धर्मं 
दणोद्यनिज्यमानैरिन्दियेः। ततो बुद्धा भगवन्तः पूवौलापिनः प्रियाखापिनः एट्वीति खागत- 
वादिनः समितपूर्वगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्तं महामैौद्रस्यायनमिदमवोचत्‌-एदि मोद्रल्या- ॐ %7 
यन, खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्योगच्छसीति । मैद्रल्यायन आह-आगच्छाम्यहं भदन्त प्रेत-ॐ  _ 
चारिकायाः । तत्राहं प्रेतीमद्रक्षं सूचीचिद्रोपमसुखीं पर्वतोपमकुश्षिं खकेरसंछनां नभ्रामातेखरं 
क्रन्दन्तीं दुःखां तीनां खरां कटुकाममनापां वेदनां बवेदयमानाम्‌ । आह च- ॑ 


विद्यष्ककण्ठोष्ठपुटा सुदुःखिता प्रबृद्धदौरोपमचर्विताश्रया । 
` खकेरासंछनयुखी दिगम्बरा सुसूक्ष्मसूचीसदरानना करा ॥ १ -॥ 


११० अवदानङहातकम्‌ । 


नम्रा खकेरासंछना .अस्थियत्रवदुच्छिता । 
कपाकपाणिनी घोरा ऋन्दन्ती परिधावति ॥ २ ॥ 
बुमुक्षया पिपासयाक्रान्ता व्यसनपीडिता । 
आतंखरं क्रन्दमाना. दुःखां विन्दन्ति वेदनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
5 कि तया प्रकृतं पापं मल्यटोके सुदारुणम्‌ । 
| येन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ ¢ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-पापकारिणी मौद्गल्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कर्म्ठोति श्रोतुम्‌ ? 
एवं भदन्त । तेन हि. मोद्रल्यायन खणु, साधु च सुष्टु च मनसि कुरु, भाष्य ॥ 


भूतप्रवै मौद्रव्यायन अतीतेऽध्वनि विंडातिवषेसहस्नायुषि प्रजायां काद्यपो नाम 
10 सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
8 8 शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रि्य विहरति ऋषिपतने 
मृगदवि । तस्यां च वाराणस्यामन्यतमा गृहपतिपत्नी मत्सरिणी कुटकुञ्चिका आगृहीत- 
परिष्कारा काकायापि बिं न प्रदातुं व्यवस्यति, प्रागेवान्येषां याचकानाम्‌ । सा श्रमण- 
ब्राह्मणक्ृपणवनीपकान्‌ दष्टा चित्तं प्रदूषयति । यावदन्यतरः पिण्डपातिकस्तस्या. गृहं 
16 प्रविष्टः । तस्यास्तं दृष्ट्रा मात्सयसुत्पन्नम्‌ । चित्तं च प्रदूष्य इमां चिन्तामपिद्-यदयहमस्य 
सत्कारं करिष्यामि, पनरप्येष आगमिष्यतीति । ततस्तया पापकारिण्या अनिष्टं परलोकभय- 
मविगणय्य स भिक्षुरुपनिमनरय द्वारं बद्धा भक्तच्छेदं कारितः । वह च परिभाष्योक्तः- 

इयं ते भिक्षो सक्किया । मा पुनरिदं गृहं प्रवेक्ष्यसीति ॥ 


सा तेन मात्सर्येणासेवितेन भावितेन बह्लीक्रतेन प्रेतेषूपपना । एवंविधानि दुःखानि 
90 ग्रत्यचुमवति । तस्मात्तर्हि . मोद्रव्यायन मात्सर्य॑प्रहाणाय व्यायन्तभ्यम्‌ । एते दोषा न 
भविष्यन्ति, ये तस्याः प्रेव्या इति ॥ न 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस आयुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनोऽन्ये च देवासुरगरुड- 
किनरमहोरगा भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


°“ 


श ४३ पानीयम्‌ । 

8 249 % ` ` बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रेधनिभिः पैर 
्रष्ठिमिः सार्भवहि्दवैनागिर्क्षेरखुरैगरुडेः किनेैम॑होरौरिति देवनागयक्षाञ्ुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्योः काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 
प्रल्ययमैषज्यपस्ष्काराणां सश्रावकसंधो राजगृहसुपनिश्चिव्य विहरति वेणुवने कलन्दक- 
निवापे | अथायुष्मान्‌ महामेद्गस्यायनः प्रेत चारिकां चरन्‌ प्रतीमद्रक्षीद्धस्थूणासद्सीं खकेड- 


४२ पानीयम्‌ । १११ 
संछनां सू चीषिद्रोपममुखीं पकव॑तोपमकुक्षिमादीप प्रदीपा प्रज्वलितामेकज्वाटी भूतां '्मायन्तीं 
तृषार्त दुःखां तीव्रं खरां कटुकाममनापां वेदनां वेदयमानाम्‌ । ददोनमात्रेण चास्या 
नद्युदपानानि छयष्यन्ति । यद्‌ देवो वर्षति, तदा तस्या उपरि सविस्फुलिङ्गाङ्गारघधं पतति । 
टा तामायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायन आह-किं वया कृतं पापं येनेवविधं दुःखमनुभवसीति । 
प्रेती आह-पापकारिण्यहं भदन्त महामेौद्रल्यायन । एतमर्थं भगवन्तं प्रच्छ । स ते अस्मा- 5 
कीनां कर्मरोतिं कथयिष्यति, यां श्चुखा अन्येऽपीह स्वाः पापाक्कममणः प्रतिविरस्यन्तीति । 
अथायुष्मान्‌ महाम द्रस्यायनो यन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 

तेन खट पुनः समयेन भगवान्‌ प्रतिसंक्यनाद्रथुत्याय चतद्णां पषेदां मधुरमघुरं 
धर्म देदायति क्षद्र मध्विवानेडकम्‌ 1 अनेकदाता च पर्षद्रगवतः सकाशान्मधुरमधुरं धम 
शणोल्निज्यमानेरिन्द्ियेः । ततो बुद्धा भगवन्तः प्र्ालापिनः प्रियालापिन एद्वीति खागत- 10 ॐ 960 
वादिनः स्मितपूर्वगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्त महामैद्रल्यायनमिद मवोचत्‌-एदि मोद्रव्या- 
यन, खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्यागच्छसीति । महामैद्रस्यायन आह-आगच्छाम्यहं भदन्त 
परेतचारिकायाः । तत्राहं प्रेतीमद्ाक्षे दग्धस्थूणासटसीं खकेरासंछनां सूचीचिद्रोपमसुखीं 
प्॑तोपमकुक्षिमादीपतां प्रदीपं प्रञ्वल्ितिमिकज्वाीभूतां ष्मायन्तीमातैखरं ऋन्दतीं तृषातौं 
दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां बेदयमानाम्‌ । ददौनमात्रेण चास्य नद्युदपानानि 15 
ञयुष्यन्ति। यदा देवो वर्षति तदा अस्या उपरि सविस्फुलिङ्गमब्गारवषं पतति । भगवानाह- 
पापकारिणी मैौद्रल्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः करमषठोतिं श्रोतुम्‌ ? एवं भदन्त । 
तेन हि मोद्रल्यायन णु, साघु च सुष्टु च मनसि कुरु भाषिष्ये ॥ 


भूतपर्व मोद्रल्यायन अतीतेऽष्वनि अस्मिन्नेव भद्रकल्पे विंडातिसहल्नायुषि प्रजायां 

कार्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि वि्याचरणसंपनः खुगतो लोकविदुत्तरः % 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स वराणसीं नगरी- 
सुपनिश्रिवय विहरति ऋषिपतने मृगदावे । तत्रान्यतमो. मिश्षुरध्वानं प्रतिपच: 1 स तृषातेः 
कूपमुपसपतः । तत्रान्यतरा दारिका पानीयघटं प्ररयिला सिताभूत्‌ । सा भिक्ुणोक्ता- 
तृषार्तोडदं भगिनि, पानीयमनुप्रयच्छेति । तस्या माससयमुतनम्‌ । सा आगृहीतपरिष्कारा 
भिश्चुसुवाच- भिक्षो यदि श्रियसे, न ते ददामि पानीयम्‌, घटों मे ऊनो भविष्यतीति । % ¬ > 
ततोऽसौ भिक्षुस्तृषातौ निराशः प्रक्रान्तः । ततोऽसौ दारिका तेन मात्सर्थणासेवितेन मावि- 
तेन बह्टीकृतेन कां कृत्वा प्रेतेषूपपना । एवंविधां दुःखां तीव्रां खरां कदटुकाममनापां 
वेदनां वेदयते । तस्मात्तर्हि मौद्रल्यायन एवं रिक्षितम्य यन्मात्सयैप्रहाणाय व्यायस्यामहे । 
इदेव ते मैद्रव्यायन शिक्षितव्यम्‌ ॥ | 

` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मौद्रव्यायनोऽ्ये च देवासुरगरूडकिन्नर- 3 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


--->५---- 


११२ अवदानदातकम्‌ । 


. ७४ वचेघटः । | 

8 959 बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैर्थनिभिः 
पौरेः श्रष्ठिमिः सार्थवादै्दवेनगिर्यकषेरसरगरुडः किनरमहोररिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 

5 रल्ानप्रत्ययभेषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधो राजगृहसुपनिश्चित्य विहरति वेणुवने कलन्दक- 

निवापे । अथायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनः प्रबहनि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ । राजगृहं पिण्डाय चरिता कृतभक्तकृल्यः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्नचीवरं 
प्रतिसमर्य येन गृध्क्ूटः पर्वतस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य गृध्करूटं पर्वतमवगाह्यान्यतर- 

दक्षमूकं निश्रिल निषण्णो दिवाविहाराय । अथायुष्मान्‌ महामे द्रस्यायनः प्रेतीमद्राक्षीदग्ध- 

10 स्थूणासदृरीं नम्रां खकेरासंछनां सूचीचिद्रोपममुखीं पर्वतोपमकुक्षिमादीपतां प्रदीप्तां ग्रज्वठिता- 

8 958 मेकञ्वाखी भूतां ध्मायन्तीमातंखरं कदन्तीं तृषार्ता दुःखां तीव्रां खरां कदटुकाममनापां वेदनां 
वेदयमानाम्‌ । दुगैन्धां परमदुर्गन्धां वचैःसद्रीं वर्चोहारां तदपि कृच्छेणासादयन्तीम्‌ । 
टटा च पुनरायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन: संविभ्नः । त्रेतीं च पग्रच्छ- 

रकि लया प्रकृतं पापं यस्य ते इंद्रो फलमिति । 

15 प्रेती आह-प्रागंपकारिण्यहं भदन्त महामोद्रस्यायन । एतमर्थं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छ | 
स तेऽस्माकीनां कर्मषठोतिं व्याकरिष्यति । यां श्रुलान्येऽपि साः पापकमणः प्रतिविरं 
स्यन्तीति । अथायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 

तेन खलु समयेन भगवान्‌ प्रतिसंल्यनाद्रबुत्थाय चतसृणां पषेदां मधुरमधुरं धमं 
देशयति क्षौद्रं मघ्िवानेडकम्‌ । अनेकराता च पर्षद्धगवतः सकारान्मधुरं धम शणो- 

20 व्यनिज्यमानैरिन्दरियैः । ततो बुद्धा भगवन्तः प्र्वोखापिनः प्रियाखापिन एद्ीति खागत- 
वादिनः स्मितप्रवैगमाश्च । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तं महामैद्रल्यायनमिदभवोचत्‌-एहि 
मौद्रव्यायन, खागतं ते, कुतस्त्वमेतद्यागच्छसीति । महामौद्गल्यायन आह-आगच्छाम्यहं 
मदन्त प्रेतचारिकायाः । तत्राहं ग्रेतीमदराक्षं दग्धस्थूणासदशीं नम्रं खकेरसंछनां सुचीचिद्रो- 

5 %4 पमसुखीं पर्ैतोपमकुक्षिमादीपां प्रदीप्तां प्रज्वटितामेकञ्वाटीभूतामातखरं ऋन्दन्तीं दुःखां 

25 तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां बेदयमानाम्‌ । ददांनमात्रेण चास्या नचयुदपानानि 
युष्यन्ति । यदा देवो वर्षति, तदा तस्या उपरि सविसफुलिङ्गमङ्गारवषं पतति, दुगन्धां 
परमदुरन्धां बचैःसदशां च वर्चाह्ारां तदपि कृच्छेणासादयन्तीम्‌ । आह च- 

ह [ नम्रा स्केरासंछना अस्थियत्रवदुच्छ्िता । ] । 
आतंखरं जन्दमाना दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ १ ॥ । 
१31९ 8०८९०88 080 प्रतिसमप्ये 8181108 {णः पटिसामेत्वा 3 2211, ण 
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४५ मोद्धस्यायनः । ११२ 


येन हि वचैधानानि तेन धावति दुःखिता । 
© च ज 
वचैः पास्यामि मोक्ष्ये च तच दुःखेन कम्यते ॥ २ ॥ 
किं तया प्रकृतं पापं मदैकोक्रे सुदारुणम्‌ । 
यन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ ३ ॥ 


भगवानाह-पापकारिणी मोद्रल्यायन सा प्रेती 1 इच्छसि तस्याः कम॑ष्ठोतिं श्रोतुम्‌ 6 
एवं भदन्त । तेन हि मौद्रव्यायन अणु, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 

भूतप्रं मैद्रस्यायन वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः प्रलकबुद्धो दीनदीनाुकम्पी 
परान्तशयनासनसेवी च । स व्याधितो वाराणसीं पिण्डाय ग्रविदाति । यावदस्य वैद्येन सप्रिय 
भोजनमुपदिष्टम्‌ । स येनान्यतमस्य श्रेष्ठिनो निवेदनं तेनोपसंक्रान्तः । तेन च श्रेष्ठिना 8 95 
दृष्टः पृष्टश्च-केन ते आर्थं प्रयोजनमिति । तेनोक्तं कुकसग्रेयेण मोजनेनेति । ततः श्रेष्ठिना 10 ` 
वध्वा आज्ञा दत्ता-आर्याय स्रियं भोजनं दातन्यमिति । अथ. तस्या वध्वा मात्सयसुत्पनम्‌- 
यचहमस्मै अद भोजनं प्रदास्यामि, श्वो भूय आगमिष्यतीति । तया एकान्तमपसल्य वचैसः 
पात्रं पूरयित्वा उपरि भक्तेन प्रच्छाय तस्मे प्रलकवुद्धाय दत्तम्‌ । असमन्वाह्य श्रावक- 
प्रसेकवुद्धानां ज्ञानदर्शनं न प्रवतैते । तेन प्रतिगृहीतम्‌ । प्रतिगृह्य संकक्षितं यथेत- 
हुगन्धम्‌ । नूलमनया अमेध्यस्य प्रूरितमिति । ततोऽसौ महात्मा तदेकान्ते छोरयित्वा प्रक्रान्तः ॥ 

भगवानाह-किं मन्यसे मौद्भल्यायन यासौ तेन काकेन तेन समयेन श्रे्ठिवधुका, 1 
इयं सा प्रेती । यदुपादायानया ताद्क्पापं कृतम्‌ । ततः ग्र्ठति निलयं नरकतियक्परेतेषूष- 
पद्यते, नियं च वचीहारा ] तस्मात्तर्हि ते मौद्रल्यायन मास्स्यग्रह्मणाय व्यायन्तन्यं यथा 
एते दोषा न स्युर्य तस्याः प्रेलयाः । एवं मौद्गस्यायन दिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ भै द्रल्यायनोऽन्ये च देवासुरगरुडकिंनर- 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ - 20 


€ 
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४५ मोद्धल्यायनः । 


द्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः पैरैः 8 56 
्रष्ठिभिः सार्थवाहिर्देवेनीनि्ैक्षेरखरेगरुडेः किन्नैम॑होरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातङायनासनग्कानग्रल्यय- 
मैषञ्परिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्रिवय विहरति स्म वेणुवने कलन्दकनिवपि । 
तेन खलु पुनः समयेन अन्तरा च राजगृहमन्तरा च वेणुवनमत्रान्तर पच्च प्रेतरातानि दग्ध- 
स्थूणाकृतीनि नभ्नानि खकेरासंच्छनानि पवतोपमङुक्षीणि सूचीकिद्रोपममुखानि आदीप्तानि 
प्रदीप्तानि संप्रज्वकितान्येकज्वाटीभूतान्यातेखरं प्रल्पमानानि दुःखां तीव्रां खरां कटुका- 
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११४७ अवदानं रातकम्‌ । 


ममनापां वेदनां बेदयमानानि वा्युमण्डल्वदाकाडो परिथिमन्ति, न कचिस्रतिष्ठां लभन्ते । अथा- 
8 57 युष्मान्‌ मौद्रल्यायनः पूरबहनि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । तेन ते प्रेता 
दृष्टाः, तैरपि प्रेतेरायुष्मान्‌ महाम ्रल्यायनः । ततस्ते एकसमृहेनायुष्मन्तं महामोद्रल्यायनसुप- 
संक्रान्ताः। उपसंक्रम्य करुणदीन विटम्ितैरक्षररेकसखेणोचुः- वयं स्मो मदन्त महामोद्रल्यायन 
5 राजगृहे पञ्च श्रष्टिशतान्यभूवन्‌ । ते वयं मत्सरिणः कुटुकुञ्चका आगृहीतपरिष्काराः । खयं 
तावदस्माभिदौनग्रदानानि न दत्तानि, परेषामपि दानप्रदानेषु दीयमानेषु विघ्नाः कृताः, 
दक्षिणीयाश्च बहवः प्रेतवादेन परिभाषिताः-ग्रेतोपपना इव यूयं नियं परगृहेभ्यो भेकष्य- 
मय्थ | एते वयं कालं कृत्वा एवंविषेषु म्रतेषूपपनाः । इति भदन्त महामैद्भल्यायन 
येऽस्माकं ज्ञातयो राजगृहे प्रतिवसन्ति, तेषामस्माकीनां कर्मषठोतिं निवे छन्द कभिक्षणं 
10 छृत्वा बुद्धग्रयुखं भिष्चुसंधं भोजयित्वा अस्माक नाम्ना दक्षिणदेरानां कारथित्वा चास्माकं 
प्रतयोनेर्मोक्षः स्यादिति । अधिवासयव्यायुष्मान्‌ महामौद्ल्यायनः प्रेतानां तूष्णीभावेन । 
तत आयुष्मता महामौद्रस्यायनेन तेषां ज्ञातिगृहेम्यश्चछन्द कभिक्षणं कृत्वा बुद्धग्रमुखो भिक्षु- 
संघः खोभक्तेनोपरनिमनत्रितः । प्रेतानां च निवेदितम्‌- श्वो भगवान्‌ सभिक्षुसंघो भक्तेनोप- 
निमन्रितः, तत्र युष्माभिरागन्तन्यमिति | ज्ञातीनामप्यारोचितम्‌-भवद्धिरागन्तन्यं तत्र ज्ञाति- 
15 भोजने । तान्‌ प्रेतान्‌ द्रक्ष्यामः । अथायुष्मान्‌ महामैद्रट्यायनः; खयमेवोधयुक्तो भोजनं 
प्रतिजागरितुम्‌ ॥ | 
8 258 अथ प्रभातायां रजन्यामाहारे सज्नीकृते गण्डीदे शकाठे संप्राप्ते तान्‌ प्रेता पदयति । 
तत आयुष्मान्‌ महामे द्रव्यायनो दिव्येन चक्चुषा तान्‌ प्रेतान्‌ समन्वाह्त प्रत्तः । सवस्मिनेव 
मगधमण्डके नाद्राक्षीत्‌ । यावत्रमेण चातुर्रीपिकं व्यवटोकयितं प्रवृत्तः । तत्रापि नाद्रा- 
20 क्षीत्‌ । ततो यावदस्य ज्ञानद शनं प्रवतेते, ततो व्यवखोकयितं प्रवृत्तः । तत्रापि नाद्राक्षीत्‌ । 
तत आयुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः संविभ्नो भगवते निवदयामास-भगवन्‌, न मे दानपतयो 
टद्यन्त इति । भगवानाह-अयं मौद्रल्यायन मा खेदमापयख । सवैश्रावकग्रयकलुद्धविषय- 
मतिक्रम्य अपस्मिाणा लोकधातवः सन्ति । तत्र कर्मवायुना क्षिप्ताः । अपि मौद्ल्यायन अद्य 
तथागतवबटं पञ्च । सर्वज्ञज्ञानदर्यनं व्यक्तीकरिष्यामि । तथागतविकुर्वितं ददोयिष्यामि | 
% आकोव्यतां गण्डीति । ततो गण्ड्यामाकोटितायां सर्वो भिश्चुसंघः संनिपतितः, प्रेतज्ञातयोऽ्ये 
च कौवहृल्याभ्यागताः साः प्रेतददीनोत्षुकाः संनिपतिता । ततो भगवता ऋद्ध्या तथा 
दारितं यथा प्रेता बुद्धं मगवन्तं सश्रावकसंघं भुञ्ानं पर्यन्त, स्पृतं च प्रतिलमन्ते- 
ज्ञातयो अस्मदर्थे बुद्धप्रसुखं भिश्चुसंधं मोजयन्तीति । ततो भगवान्‌ पञ्चाङ्गोपेतेन खरेण 
`  दक्िणामादिरति- 
8 250 30 इतो दानादि यत्पुण्यं तस्प्रेतानच॒गच्छतु | 
उत्तिषठन्तां क्षिग्रमेते प्रेतरोकात्युदारुणात्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 
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७६ उत्तरः । ११०५ 


यावद्भगवता तद धिष्ठाना तथाविधा धमेदेशना कृता, यां श्रुत्वा अनेकैः प्राणिरातसहजने- 
मत्सर्य॑मठं प्रहाय सदयद शनं कृतम्‌ । ते च प्रेता भगवति चित्तमभिग्रसाय काठ्गताः, 
प्रणतेषु त्रायिशेषूपपनाः ॥ 

धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्यकाया वा अचिरोपपनस्य त्रीणि चित्तान्युपयन्ते- 
कुतश्युतः, कुत्रोपपनः, केन कमणेति । पञ्यन्ति-ग्रेतेभ्यश्चयुताः, प्रणतेषु देवेषु ताय- 5 
सिरोषूपपननाः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिग्रसाचेति । अथ प्रेतप्र्विणां देवपुत्राणामेतदभवत्‌- 
नास्माकं ग्रतिरूपं स्यात्‌, यद्वयं पञयुषितपरखििासा भगवन्तं दरौनायोपसंक्रामेम । यन्न 
वयमप्युषितपरिवासा एव भगवन्तं द शनायोपसंक्रामेमेति । अथ प्रेतपर्विणो देवपुत्रा 
श्वलविमलङ्कुण्डलधरा हाराधहारविराजितगात्रा मणिरनविचित्रमौल्यः कुङ्कमतमाट्पत्र- 
स्परक्रादिसंसृष्टगात्रास्तस्यामेव रात्रौ दिव्यानासुपकपश्मपुण्डरीकमन्दारवादीनां पुष्पाणा- 10 
मुत्सङ्खं प्ररयित्वा समन्ततो वेणुवनं कठन्दकनिवापसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं ` 960 
पुप्यैराकीर्य भगवतः पुरस्तान्निषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ प्रतपूर्विणां देवपुत्राणा- 
मारायानुशयं धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्रशीं धमेदेदानां कृतवान्‌ , यां श्रुता प्रेतप्रेकेर्देव- 
पत्रभदान्‌ विदोषोऽधिगतः । ते ख्व्धलामा इव वणिजो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य 
तत्रैवान्तर्हितः ॥ 15 

तत्र भगवानायुष्मन्तं महामैद्रस्यायनमामन्रयते । साघु साघु महामेद्रस्यायन । सफलं 
ते वैयादृच्यं संवृत्तम्‌ । यत्ते # # भ्रेता देवेषु प्रतिष्ठापिताः । तेऽस्यां रात्रो 
मत्सकाडशसुपसंकरान्ताः । तेषां मया धर्मो देशितः। ते ठब्धोदया ठन्धलाभाः प्रक्रान्ता इति॥ 

तत आयुष्मता महामेद्रल्यायनेन तेषां ज्ञातीनामारोचितम्‌ । ते श्रुला परं विस्मयसुप- 
गता भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादयामासुभयश्च सत्कारं प्रचक्रुरिति । तस्मात्तं ते 9 
मौदल्यायन मात्सर्यप्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । एते दोषा न भवन्ति ये तेषां प्रेतानामिति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मौद्रस्याथनोऽन्ये च देवाघुरगरुडकिंनर- 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 

६ उत्तरः । 

बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजमी राजमत्रैधनिभिः श्रे्ठिभिः % 
पैरिः साभवहिर्देवेनगिर्क्षेरसरेगैरुडेः किन्नरेमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रयय- 
मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिलय विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि । 
राजगृहेऽन्यतरः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाल्पय््रहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनब्रतिस्पर्धी । तेन सदराक्छुलात्कछ्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं ीडति 8 
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११६ अवदानशरातकम्‌। 


रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः कालान्तरेण पत्नी आपनस्षचा 
संडृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां मासानामलययास्रसूता । दारको जातः । तस्य जातौ 
जातिमहं कृत्वा नामधेयं न्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्चुः-यस्मा- 
दुत्तरे नक्षत्रे जातस्तस्माद्ववतत्तर इति नाम । उत्तरो दारको उन्नीतो वर्धितो महान्‌ 
5 संृत्तः । पिता चास्य काक्गतः । उत्तरश्च गृहे खामी संव्र्तः । तेनापणः सापितः | 
क्रीणाति, विक्रीणीते, रयविक्रयेण जीविकां कल्पयति । स दिवसानुदिवसं भगवत्सकादा- 
मुपसंक्रामति । तस्य भगवत्संदरोनात्सद्ध्मश्रवणाच भगवच्छासने प्रसादो जातः । तस्य. 
म्रत्रज्याचित्तमुत्पनम्‌। स मातरं विज्ञापयामास-अम्ब अनुजानीहि माम्‌, मगवच्छासनेषु प्रत्रजि- 
8 262 व्यामीति। ततो माता कथयति-पुत्र तमेक्पुत्रकः। यावदहं जीवामि, तावन प्रत्रजितन्यम्‌ | 

10 गरृतायां मयि यथाकरणीयं करिष्यसीति । स चोत्तरो यत्किचिदुपाजयति तत्स्रं मात्रेऽलु- 
प्रयच्छति-अनेन अम्ब श्रमणन्राह्मणकरपणवनीपकान्‌ प्रतिपादयखेति । सा चास्य माता ठुब्धा 
कुटुकुञ्चिका मत्सरिणी आगृहीतपर्ष्कारा तान्‌ काष।पणान्‌ गोपयिला ये श्रमणत्राह्मणाः 
पिण्डार्थिनस्तदभृहं प्रविडन्ति, तान्‌ परिभाषते-प्रेतोपपनना इव यूयं निलयं परगृहेभ्यो भैक्ष 
मटथेति । सा च पुत्रं विसंवादयति-अहमद इयतां भिक्षूणां भोजनं प्रयच्छामीति ॥ 

15 यावदसौ कारं कृत्वा प्रेतेषूपपना । उत्तरश्च मातृतरियोगादानानि दत्वा पुण्यानि 
कृत्वा भगवच्छासने प्रत्रजितः | तेन युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं 
संसारचक्रं चखाचल विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः रतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहव्य 
सबेङ्ेर्रहाणादहंचं साक्षाक्रतम्‌ । अहन्‌ संदरत्तः त्रैधातुकवीतरागः समल्रोष्टकाश्चन 
आकारपाणितकसमचित्तो बासीचन्दनक्र्पो विद्याविदारिताण्डकोषो विदयाभिज्ञाप्रतिसंबि- 

20 स्राप्तो भवल्रामलोभसत्कारपराच्छखः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संइत्तः॥ 

स गङ्गातीरे पणकुटि कृता ध्यायति । सा चास्य माता प्रेतखोकोपपन्ना नम्रा . दग्ध- 
स्थुणासटृरी खकेरारोमसंछना सून्चीछिद्रोपमसुखी पवंतोपमङुक्षिरादीप्ता संप्रज्वठिता एक- 
ज्वाटीभूता अतेखरं ऋरन्दन्ती आयुष्मन्तसुत्तरमुपसंकरान्ता । यावदायुष्मता उत्तरेण सा प्रेती 
टृष्टा प्रष्टा च-का त्वमेवंविधेति । प्रेती आह-- 

25 अहं ते जननी ज्लिगधा यया जातोऽसि पुत्रक । 

अनपानवियुक्तेषु प्रेतेषु समुपागता ॥ १ ॥ 
8 263 पञ्चविंदातिवषौणि यतः काठक्गता ह्यहम्‌ । 
नाभिजानामि पानीयं कुतो भक्तस्य ददनम्‌ ॥ २ ॥ 
संफलान्‌ वृक्षान्‌ गच्छामि, निष्फला मे] भवन्ति ते। 
0 ` प्रणीनि सरांसि गच्छामि, तानि छष्काणि सन्ति [मे] ॥ ३॥ 
` प कड एषसः ज 5८७४ रष 1081: 2 1216118 8[06600, 45 9 [0667 8प& 6808, 18 10 [086 
एप 105४ 08९6 066. गधा 170 ९९188, 88 76801८60 फ 716 17 & 
116४109] 0:00 © ४16 8760४. ० 2488, ॑ 


` ६ उत्तरः । ` ९१७ 


सुखं भदन्तस्य हि वृक्षमूलं [उदकं ] भजते चीत भाजनेस्मि । 
कृपां जनयित्वा [जनेत्वा ] कृपणाये मद्यं ददख तोयं तषार्तितयि ॥ 9 ॥ 8 264 
तत उत्तरो मातरमुबाच-अम्ब ननु पुरा घं मया मनुष्यभूता दानानि दापितः 
पुण्यानि कारितिति । प्रेती आह-न मया पुत्रक मात्सयौभिमूतया दानानि दत्तानि, 
पुण्यानि वा कृतानि । सर्वं तद्थंजातं पापचित्तया अग्चिखदायां निखातम्‌ । तदिदानीं ° 
पुत्रक ज्ञातिगृहं गत्वा छन्दनभिक्षं कृत्वा मम॒ नान्ना बुद्धप्रपुखं भिक्षुसंघं भोजय, 
दक्षिणामादेराय, देदानां च कारय । एवं प्रेतयोनेमेम मोक्षः स्यादिति । उत्तर आह- 
एवमस्तु अम्ब ] कि तु त्या बुद्धान्ते स्थातव्यमिति । प्रेती आह-पुत्रका, अपत्रपे नभ्रा 
हियान्वितेति । उत्तर आह-अम्ब यदा पापं करोषि, तदा नापत्रपिता । इदानीं किमर्थं 
फटकाठे व्यपत्रपस इति । प्रेती आहएवं भवतु, आगमिष्यामीति ॥ ~. 
तत॒ उत्तरेण ज्ञातिगृहेम्श्छन्दनमिक्षणं कृला बुद्धप्रयुखो गभिक्षुसंघः ओो- 
भक्तेनोपनिमत्रितः । गण्डीकाठे च वुद्धध्रमुखो मिक्चुसंधः संनिपतितः । सा च प्रेती बुद्धान्ते 
सिता । प्रेतीदिदश्चुकाण्यनेकानि प्राणिरातसहस्नाणि संनिपतितानि । ते`तां प्रती 
विकृताश्रयां दृष्ट्रा परं सत्रेगसुपगताः भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादयामाघुः। तत आयुष्मा- 
नुत्तरो बुद्धप्रमुखं भिश्चुसंधं प्रणीतेनाहरेण संतप्य प्रेला नाम्ना दक्षिणदेडानां कारयामास । 15 
भगवांश्च पञ्चाङ्गोपेतेन खरेण खयमेव दक्षिणादेशनामादिरति- 
इतो दानाद्वि यघ्पुण्यं तस्मरेतीमनुगच्छतु । 
उत्तिष्ठतां क्षिप्रमियं प्रेतठोकात्सुदारुणात्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 


यावद्भगवता तदधिष्ठानं तस्याः प्रे्या महतश्च जनकायस्य तथाविधा धमेदे शना 
कृता, यां श्रा अनेक्राणिरातसहत्रैः सद शेनं कृतम्‌ 1 सा च प्रसनचित्ता काकगता 20 8 65 
परेतमहरभिकेषूपपना ॥ आयुष्पतोत्तरेण समन्वाहता प्रेतमहदधिकेषूपपना । तत आयुष्मता 
उत्तरोणोक्तम्‌--अम्ब असि ते राक्तिः । क्रियतां दानोत्सर्गं इतिं । प्रेतमहरद्धिकोवा त्र.-पुत्र 
न शक्ष्यामि । नासि मे दानेऽभिकाष इति । तत आयुष्मानुत्तरः प्रेतमहद्धिकासुवाच- 
अदापि ते तिष्ठति तच्छरीरं विव्रद्धनिमासत्वगसिचभम्‌ । | 
लछोभान्धकाराब्रतलो चनाया निवर्तितं यत्त्वया प्रेतरोके ॥ ६ ॥ इति ॥ % 


 यावदायुष्मता उत्तरेण सुबह परिभाष्य एका यमटी छन्धा । ततः सा संघाय दन्ता। 

` येन च भिक्षुणा संधमध्यात्‌ सा यमी कता, तेन मानवक स्थापिता । ततस्तया प्रिया 8 968 
रात्राबुपागद्यापहृता । ततस्तेन भिक्षुणा आयुष्मत उत्तराय निवेदितम्‌ । उत्तरेण गल्रा प्रेती 

परिभाष्य पुनरप्यानीय दत्ता । एवं यावत्रिरपि तस्य भिक्षोः सकारादपहृता, आयुष्मता 30 
नचोत्तरेणानीय दत्ता 1 भिक्षुणा चं सा पाटयित्वा चातुर्दिशाय मिक्चुसंधाय विकेपनिकायां 


१ मानवक 18 9 प प्ञप्र्] णत्‌, 716०६ & 8 णः ००८७8; 106 
१०९४६ भक्शक्भताा 8०७४७ आरम्मणक 0८ आलस्बनक्‌, 


११८ अवदानरातकम्‌ । 

सीविता | ततस्तया न पुनरपहृता । अत एव मात्स्यं सत्वानां विडम्बनकरं दष्टा 

मात्सर्यप्रहाणाय ध्यायितन्यम्‌ । तथा एवंविधा दोषा न स्युर्यथा तस्या; प्रेव्या इति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षबोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 

भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





>0-< 


6 | ४७ जालन्धा । 

8 267 बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रे्धनिभिः पैरैः 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्देवेनगि्यक्षैरसुरै्गरुडैः किन्नभहोरीरिति देवनागयक्षा्रग रुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्टानग्रल्यय- 
भेषञ्यपख्ष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विरति . जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 

10 अथायुष्मानन्दकः प्रवाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय चरिता कृतभक्तकृ्यः 
पश्चाद्भक्तपिण्डपातग्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं प्रतिसमप्य प्रेतचारकां चरति स्म । अद्राक्षीदायु- 
ष्मा्न्दकः प्रेतं दग्धस्थूणासटशीं जालन्धां खकेशरोमसछनां सुचीष्िद्रोपमसुखीं पवेतो- 
पमकुक्षि दुग्धां इमरानसद्शीं ककरैमेध्रैः श्वमिः शगाकैश्वाभिद्धताम्‌ । येऽस्या: समन्तत 
उत्पाय्योत्पाव्य मांसं भक्षयन्ति । सा मभवेदनाम्याहता आतंखरं कन्दति दुःखां तीव्रां खरां 

15 कटुकाममनापां वेदनां वेदयन्ती । आयुष्मानन्दकः संविस्नः प्रच्छति-कि त्या भगिनि प्रकतं 
पापं येनैवंविधं दुःखमनुभवसीति । प्रेती आह-आदिये हि ससुद्गते न दीपेन प्रयोजनम्‌ 
भगवन्तमेतमर्थं पच्छ । स ते अस्माकीनां क्षतिं व्याकरिष्यतीति । यां श्रत्वा अन्येऽपीह 
स्वाः पापाव्मतिविरंस्यन्तीति । अथायुष्मानन्दको येन भगवांस्तेनोपसंक्रन्तः ॥ 

5 988 तेन खलु पुनः समयेन भगवान्‌ प्रतिसंख्यनाद्‌ व्युत्थाय चतसृणां पदां मधुर- 

90 मधुरं धर्म देदायति क्षौद्रं मध्िवानेडकम्‌ । अनेकडता च पषैद्धगवतः सकारान्मधुरमधुरं 
धर्म शणोल्यनिज्यमानैरिन्दरियैः । ततो बुद्धा भगवन्तः प्रवौखापिन ए्ीति खागतवादिन 
स्मितपूर्वगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्तं नन्दकमिदमवोचत्‌-एहिं नन्दक, खागतं ते, कुतस्तं 
नन्दक एतर्द्यागच्छसीति । नन्दक आह-आगच्छाम्यहं भदन्त त्रेतचारिकायाः । तत्राहं 
प्रेतीमद्ाक्षं द्धस्थूणासदशीं खकेरारोमसंच्छनां सूचीच्द्रोपमसुखीं पवैतोपमङ्ुक्षि दुगन्धां 

% इमरानसद्सीं ककरम्रैः अभिः सगाटैश्वामिद्ुताम्‌ , येऽस्याः समन्तत उत्पाव्योत्पाव्य मांसं 
भक्षयन्ति । सा म्वेदनाम्याहता आत॑खरं क्रन्दति । दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां 

वेदनां वेदयते । आह च- 
. विद्यष्ककण्ठोष्टपुटा सुदुःखिता ग्रबद्धरोकोपमचर्विताश्रया । 
खकेदासंकछनसुखी दिगम्बरा सुसक्ष्मस्‌चीसद्रानना करा .॥ १ ॥ 





१ 288. जालयन्धः 0 जादयन्धा, 
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४७ जादयन्घों । ११९ 


नभ्रा खकेरसंछना असियन्रवदुच्छ्ता । 
कपारुपाणिनी घोरा क्रन्दन्ती परिधावते ॥ २ ॥ 
लुमुक्षया पिपासया न्ता व्यसनपीडिता । 
आतखरं ऋन्दमाना दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वि तया प्रकृतं पापं मललोके सुदारुणम्‌ । 6 
येन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ 9 ॥ इति ॥ 
भगवानाह-पापकारिणी नन्दक सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कर्मषोतिं श्रोत॒म्‌ £ एवं 
भदन्त । तेन हि नन्दक खु, साघु च घुष्ट च मनसि कुरू, भाषिष्ये ॥ 
मूतप्रवं॑ नन्दक अस्मिनेव भद्रकस्ये विदातिसहल्रायुषि प्रजायां कादयपो नाम 
सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विचाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 10 
रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चित्य विहरति 
ऋषिपतने मृगदवि । बाराणस्यामन्यतमा श्रेष्टिदुहिता । सा धमीभिलाषिणी । यावदसौ 
धर्म श्रा संसारदोषदरिनी निवांणे गुणदर्दिनी संदृत्ता । सा मातापितरावलुज्ञाप्य 
भगवच्छासतने प्रत्रजिता । तस्या अर्थं ज्ञातिभिर्भिक्षुणीवषेकः कारितः । सा तत्र रेक्षा- 
रेक्षीमिर्भक्चुणीभिः सां प्रतिवसति । यात्रत्तया प्रमादाच्छिक्षादौथिट्यं कृतम्‌ । ततो 1 
भिक्चुणीभिर्ुःखीठेति निष्कासिता । ततस्तया दानपतिगृहेम्यः ्रदृत्तकानि छन्दकानि 
 # # # रैक्षारौक्षीणां च अवर्णो भाषितः । भिक्षवश्च ये रीक्वन्तः, तान्‌ 
दृष्टा नयने निमीकितवती ॥ 
कि मन्यसे नन्दक यासा श्रष्ठिदुहिता, इयं सा प्रेती । यत्तया वेके मात्सर्यं 
कृतम्‌ , तेन प्रेतेषूपपना । यत्तया नैव्यकसमुच्छेदः कृतस्तन करकैः उदरेश्चाभिद्रुता । 
यत्तया शैक्षाहैक्षीणां भिक्षुणीनामवर्णो भाषितः, तेन दौगेन्ध्यमासादितम्‌ । यत्तया सील- 
वतो भिक्षून्‌ दृष्टा नयने निमीलिते, तेन जालन्धा संदृत्ता । इति हिं नन्दक एकान्त- 
कृष्णानां कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्युञ्गानामेकान्तद्यु्ः, व्यतिमिश्राणां न्यति- 
मिश्रः । तस्मात्तर्हि ते नन्दक एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च) एकान्तञ्ङ्के- 
ष्वेव कमेखामोगः करणीयः । इवं ते नन्दक शिष्षितन्यम्‌ ॥ ध 
अस्मिन्‌ खलु धर्मपयाये भाष्यमाणे दरमिः ग्राणिरातसहसरैः सलयद शेनं कृतम्‌ । 
तत्न भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-इमे चान्ये च आदीनवा मात्सय वाग्दुश्चसति चेति ज्ञात्रा 
मात्सर्यस्य वाग्दुश्चरितस्य च प्रक्टाणाय व्यायन्तन्यम्‌ । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोज्ये च देवासुरगरुडकिंनरमहोरगादयो 


भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ध 


>~ 
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१२० अवदानं तकम्‌ । 
४८ श्रेष्ठी । 
8 91 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रर्षनिभिः पैः 
रष्टिभिः साथवाहैर्देवेनागेयकषैरसुरैर्गरुडेः किनर्भहोरोरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनरमहो- 
` रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदयनासनग्लानग्र्य- 
5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस््या- 
मन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविरारपरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनम्रतिस्पर्धीं । सोऽपरेण समयेन जेतवनं निर्गतः । अथासौ ददश बुद्ध॒ भगवन्तं 
्रात्रिराता महापुरुषकक्षणेः समलकृतमरीव्यानुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामध्रभावकृतं सूर्थ- 
सहस्नातिरेकश्रभं जङ्गममिव रःनपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्भगवतः पादाभिवन्दनं 
10 कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो घमश्रवणाय । तस्मै भगवता संसाखैराग्यिकी धर्मदेशना कृता यां श्रला 
संसारदोषदशीं निवौणि गुणदरी मूता भगवच्छासने प्रतरजितः। प्रतरजितश्च ज्ञातो महापुण्य 
सटृत्तो ठाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ठानप्र्ययभैषञ्यपरिष्काराणाम्‌ । स गृहीत- 
परिष्कारो ठब्धं रन्धं संचयं करोति, न तु सब्रह्मचारिभिः सह संविभागं करोति । स तेन 
मात्सर्यण सेवितेन भावितेन वह्टीकृतेन परिष्काराध्यवसितः काठ्गतः खके स्यने 
15 प्रतेषूपपन्नः ॥ 

82 , ततोऽस्य सत्रह्मचारिमि्ुण्डिकां गण्डीं पराहव्य शरीरामिनिहौरः कृतः । ततोऽस्य 
दारीरे उारीरप्रजां कृत्वा विहारमागताः। ततो स्यनद्वारं विमुच्य पात्रचीवरं प्रव्येवक्षितुमारब्धाः | 
यावतर्यन्ति तं प्रेतं विकरतकरचरणनयनं परमव्रीभत्साश्चयं पात्रचीवरमवष्टभ्यावसितम्‌ । 
तथा विकृतं दृष्ट भिक्षवः संविभ्ना भगवते निवेदितवन्तः । ततो भगवांस्तस्य कुटपुत्रस्या- 

% नुग्रहाथं शिष्यगणस्योद्धेजनार्थं मा्सर्यस्य चानिष्टविपाकसंद नाथ मिश्चुगणपरिव्तो भिक्षु 
संघपुरस्कृतस्तं प्रदेशमनुप्राप्तः । ततोऽसौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंराता महपुरुषकक्षणेः 
समलटंकरृतमरीत्या चाचुव्य्जनेर्विराजितग त्रं व्यामग्रभाककृतं सुयसहस्रातिरेकम्रमं जङ्गममिव 
रल्नपवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाच्ास्य भगवतोऽन्तिके प्रसादो जातः । स व्यप 
रपितवान्‌ । ततो भगवान्‌ सजक्जल्दगभ्भीरदुन्दुमिखरः प्रेतं परिभाषितवान्‌-भद्रमुख 

% व्वयेवेतदात्मवधाय पात्रचीवरं समुदानीतम्‌, येनास्यपायेपूपपनः । साधु ममान्तिके चित्तं 
ग्रसादय, अस्माच्च परिष्काराचित्तं विरागय । मा हैव इतः कारं कृत्वा नरकेषूपपस्स्यस 
इति| ततः प्रेतः संघे पात्रचीवरं निर्याव्य भगवतः पादयोर्भिंपल अव्ययं देरितवान्‌ । ततो 
भगवता प्रेतस्य नाक्ना दक्षिणा आदिष्टा- 


इतो दानाद्वि यत्पुण्यं तस्परेतमनुगच्छतु | 
3 उत्तिष्ठतु क्िग्रमयं प्रेतरोकालुदारुणात्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 
898 ततः स प्रेतो भगवति चित्तं प्रसा काठ्गतः प्रेतमहद्वकेष्ूपपनः । ततः प्रेत- 
महर्धिकश्चख्विमव्छुण्डकधरो हारार्घहारविराजितगात्रो मणिरतविचित्रमौलिः कुङ्कमतमाल- 


>. 
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७९. पुजाः। ९१२१ 


पत्रस्पकादिसंखष्टगात्रस्तस्यामेव रात्रो दिव्यानामुत्पकपग्कुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणासुत्सज्गं 
पूरयित्वा सवं जेतवनसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीयै भगवतः पुरस्तान्निषण्णो 
धमेश्रवणाय । भगवता चास्य तथाविधा धर्मदेशना कृता, यां श्रुत्वा प्रसाद जातः प्रक्रान्तः ॥ 

भिक्षवः प्रवरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तिरो भगवतोऽन्तिकरे 
उद्‌ारोऽवभासः, यं षट संदिग्धा भगवन्तं पग्रच्छुः-किं भगवन्‌ अस्यां रात्रौ ब्रह्मा सहापतिः 5 
शक्रो देवन्द्रश्चत्रारो लोकपाखा मगवन्तं द्नायोपसंक्रान्ताः १ भगवानाह-न भिक्षवो ब्रह्मा 
सहांपतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चलारो लोकपाला मां दरनायोपसंक्रान्ताः । अपि स प्रेतः 
काठं कृतवा प्रेतमहद्धिकेषूपपनः । स॒ इमां रात्रीं मत्सकाडशसुपसंक्रान्तः । तस्य मया धर्मो 
देशितः । स प्रसादजातः ्रक्रान्तः । तस्मात्तं भिक्षवो मात्सर्यप्रहाणाय व्यायन्तन्यम्‌ । 
एते दोषा न भविष्यन्ति, ये तस्य श्रष्ठिनः प्रेतमूतस्य । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितम्यम्‌ ॥ 10 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


४९ पुत्राः | 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पौरैः 28 ५ 
्रष्ठिभिः साथवहैरदेवेनीगेयक्षिरसुरेगरुडैः किनेरैमैहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 15 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो मह।पुण्यो रामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानग्रल्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्चिव्य विहरति स्म वेणुवने कलन्दकनिवपे । 
अथायुष्मानाक्दः पवो निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय म्राविक्षत्‌ । राजगृहं 
पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृत्यः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्नचीवरं प्रतिसमप्य 
ग्रत चारिकां प्रकान्तः ॥ | 0 

स गृध्रकरूटपवैतसामन्तके प्रेतं ददशे यमराक्षससदशीं रुधिरव्रिन्दुचितामसथिशकला- 
परिदरेतां रमानमध्य इवावस्िताम्‌ । रात्िदिवेन पञ्च पुत्रान्‌ प्रसूय तादे दुःखमनुभूय 
पत्रलरहे सत्यपि श्षुरक्षामतया पुत्रांस्तान्‌ भक्षयन्तीम्‌ । ततः स्थविरो नाक्दस्तां पृष्टवान्‌ 
त्वया प्रकृतं पापं येनैवंविधं दुःखमनुभवसीति । म्रेती आह-आदिवये हि ससुद्रते न 
दीपेन प्रयोजनम्‌ । भगवन्तमेतमर्थं परिपृच्छ । स तेऽस्माकीनां कमंषठोतिं व्याकरिष्यतीति । % 
यां श्रुत्वा अन्येऽपीह सत्वाः पापकात्कर्मणः प्रतिविरंस्यन्तीति 1 अथायुष्मानाठ्दो यन 
भगवांस्तनोपसंक्रान्तः ॥ | 

तेन खलु सम्येन भगवान्‌ प्रति संख्यनाद्रघुत्थाय चतसृणां पदां मधुरमधुरं धम॑ 8 975 
देशयति क्षौद्र मध्विवानेडकम्‌ । अनेकराता च पधेद्भगवतः सकाशान्मधुरमधुरं धम 30 
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१२२ अवदानदातकम्‌ । 


खणोत्यनिज्यमानैरिन्दरिथेः । ततो बुद्धा मगघन्तः पूर्वालापिन एद्ीति खागतवादिन 
स्मितप्रवगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्तं नाठ्दमामन्रयते- एहि नाक्द, खागतं ते, कुतस्वं 
नाठ्दः एतद्यागच्छसीति । नाकद आह-आगच्छाम्यहं मदन्त त्रेतचारिकिायाः । तत्राहं 
प्रतीमद्राक्षं यमराक्षससटशीं रुधिरनविन्दुचितामसिशकरापरिवरतां इमश।नमध्य॒ इवाव- 
5 सिताम्‌ । आह च- 
पञ्च -पुत्रानहं रात्रौ दिवा पञ्च तथापरान्‌ । 
भक्षयामि जनित्वा तानासि तृप्तिस्तथापि मे ॥ १॥ इति ॥ 
किं तया प्रकृतं पापं मल्यैढोके सुदारुणम्‌ | 
येन एवंविधं दुःखमनुभवति भयानकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 
10 भगवानाह-पापकारिणी नाल्द सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कर्मष्ठोतिं श्रोतुम्‌ £ एवं भदन्त। 
तेन हि नाठ्द खु, साधु च सुषु च मनसि कुरू, भाषिष्ये ॥ 
भूतप्रबं नाद अतीतेऽच्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो 
महाभोगो विस्तीणविशाल्पस्परहो वैश्रवणधनससमदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धगर । तेन 
सट्रराक्ुखात्कक्त्रमानीतम्‌ । स॒ तया साधं डति रमते पस्चिारयति । तस्य क्रीडतो 
8 76 15 रममाणस्य परिचारयतो नैव पुत्रो न दुहिता । स करे कपोठं कृतवा चिन्तापरो व्यवसितः- 
अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुद्िता । ममाद्ययात्सधखापेतयमपुत्रकमिति 
कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी शिववरुणकुबेरशाक्रब्रह्मादीनन्यां श्च 
देवताविरोषानायाचते स्म । तद्यथा-आरामदेवता वनदेवताश्चलरदेवताः ङ्गाटकदेवता 
वलिग्रतिश्राहिका देवताः |` सहजाः सदहधर्मिका निवयानुबरद्धा अपि देवता आयाचते स्म । 
अस्ति चैष लोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । 
यदेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां 
स्थानानां संमुखीभावाप्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ 
भवतः सनिपतितौ, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धर्वश्च प्रव्युपितो भवति । एषां 


त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाघ्ुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । तस्य देवताराधनेऽपि सति न ` 


2 पुत्रो न दुहिता ॥ 
तस्यैवे बुद्धिरुसना- द्वितीयां भार्यांमानयामि । कदाचित्सा स्ववती स्यादिति । 
तेन सदराक्कुकाद्‌ द्वितीया भायां आनीता । स॒ तया साधं कीडति रमते परिचारयति । 
तस्य जीडतो रमभाणस्य परिचारयतः काठान्तरेण सा आपननसच्वा संच्त्ता । तया हृष्टतुष्ट- 
ग्रमुदितया खामिने निवेदितम्‌- दिष्ठ्या आधयपुत्र वर्ध॑से । आपनसखास्ि संवृत्ता । यथा 
90 च मे दक्षिणं कक्षं निशि तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः 
र्वकायमम्युनमय्य दक्षिणं बाहममिप्रसायं उदानसुदानयति-अप्येवाहं चिरकालाभिलषितं 





१ @०णण0"6 26१९९२0१, 1. 6, 8 


# 1... त ॥ ति = ह 


। , सोरे; 


॥ ^ 34 . बक ड. 


० जाम्बारः । १२२ 


पुत्रमुखं पश्येयम्‌ । जातो मे स्यान्नावजातः। कृद्यानि मे कुर्वीत । गरतः प्रतिविग्रयात्‌। दायाद्यं 28 7 
प्रतिपचेत । कुक्वंरो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌। अस्माकं चाप्यतीतकाल्गतानामस्पं वा प्रभूतं 

वा दानानि दत्वा पुण्यानि कृत्वा अस्माकं नान्ना दक्षिणामदेक्ष्यते-इदं तयोय॑त्रतत्रोपपन- 
योगच्छतोरनुगच्छविति । आपनसच्वां चैनां विदित्वोपरिधरासादतक्गतामयन्रितां धारयति 

सीते रीतोपकरणैरुष्णे उष्णोपकरणेर्वेयग्र्ञपतेराहरिनातितिक्तैनीयम्ेनोतिल्वणेनातिमधुरे- ५ 
नौतिकट्कैनौ तिकषयसििक्ताम्टल्वणमघुरकटुककषायविवर्जितेराहारः । हाराधेहारविराजित- 
गात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मच्चान्मच्चं पीठापीठमनवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌ । न 

चास्याः किंचिदमनोज्ञराब्द श्रवणं यावदेव गस्य परिपाकाय ॥ 


ततस्तस्याः पूर्विकायाः प्राप्याः ग्रथमपत्यास्तां बह्धमाना्ठाकितां दृष्ट्रा ईष्यो 
ससुत्पनना 1 चिन्तयन्ति च-ययेषा पुत्रं जनयिष्यति, नियतं मां वाधयिष्यति । सबवैथोपाय- 10 
संविधानं कतेव्यमिति । कामान्‌ खलु प्रतिसेव्यमानस्य नासि #िचितरापं कमाचरणीय- 
मिति । तया अनिष्टगतिप्रपातनसुगधया विन्ञम्भसुत्पाय तथाविधं गभेशातनं दरन्यं दत्तं 
येन पीतमात्रेण तस्यास्तपखिन्याः सस्तो गभः । ततस्तया द्वितीयपल्या सवज्ञातीन्‌ 
संनिपादय सा प्रथमा पत्नीं समनुयुज्यते-त्वया मे विस्नम्भसुत्पाय शातनं द्रव्यं दत्तम्‌, येन 
मे स्रस्तो गर्भं इति । ततोऽसौ प्रथमपत्नी ज्ञातिमध्ये शपथं कर प्रवृत्ता-यदि मया गभ-15 
दातनं द्रव्यमनुप्रदत्तं स्यात्‌, अहं प्रेती भूत्वा जाताञ्ञातान्‌ पुत्रान्‌ भक्षययमिति ॥ 


कि मन्यसे नाठद्‌ यासौ श्रष्ठिमा्यी, इयं सा प्रेती । यत्तया ईष्यीप्रकृतया गभमै- 2 9 
शातनं दत्तं तेन प्रेतेषूपपना । यत्तया मृषावादेन रापथः कृतः, तस्य कमणो विपाकेन 


` रात्रिदिवेन पञ्च पुत्रान्‌ प्रसूय तानेव भक्षयति । तस्मात्तर्हि ते नाक्द `वाग्दुश्वरितप्रहाणाय 


व्यायन्तव्यं यथा एवंविधा दोषा न स्युर्य तस्याः प्रेयाः । इयेवं ते नाठ्द शिक्षितव्यम्‌ ॥ % 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मानाक्दोऽन्ये चं देवासुरगरुडकिनरमहो- 
रगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


>© ० 


५० जाभ्बारः । ` 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः परिः % 8 श 
्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवेनगियक्षेरसर्गरुडैः किन्रैमहोरोरिति देवनागयक्षाखुरगरुडकि नरमहो 
रगाभ्यनितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी * चीवरपिण्डपातदायनासनग्लानग्रल्मय- 
मेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो वैशाशीमुपनिश्रित्य विहरति मरकैटहदतीरे कूटागार 
दरालायाम्‌ । तेन खट सम्येन वैराव्यामन्यतरस्यां नगरपरिखायां ` पच्च प्रतशतानि प्रति- 
वसन्ति वान्ताशान्युञ्न्िताशानिः खेटमूत्रोपजीवीनि प्रूयशोणितविष्ठाहयाराणि घोराणि प्रङृति-3 
दुःखितानि च । आह च 


१२४ अवदानशरातकम्‌ । 


वान्तारा उज्छिताराश्च खेटमूत्रोपजीविनः । 
पूयरोणितविष्ठारा घोराः ग्रकृतिदुःखिताः ॥ १ .॥ इति ॥ 


तस्यां च वैडाव्यामन्यतरो ब्राह्मणः । तेन सद्रात्कुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स॒ तया 
8 250 साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विारयतः पत्नी आपन- 
5 सत्त्वा संइत्ता । ष्दौगेन्धं चास्याः काये संदृत्तम्‌ । ततस्तेन ब्राह्मणेन नैमित्तिका आहूय 
पृष्टाः । ते कथयन्ति-योऽयसुदरस्थो दारकस्तस्यायं प्रभाव इति । यावदसौ नवानां 
मासानामवययाद्रसूता । दारको जातो दुवर्णो दुदैदौनो अवकोटिमकोऽमेध्यम्रक्षितगात्रो 
दुगंन्धश्च । तथाप्यसौ सेहपाशादुबद्धाभ्यां परमव्रीभत्सोऽपि मातृपितृभ्यां संवर्धितः । 
सोऽमेध्यस्थानेष्वेवाभिरमते संकारकरूटे जम्बाटे, केरांहु्चति, अमेध्यं सुखे प्रक्षिपति । तस्य 

10 वाख जाम्बाक इति संज्ञा संद्रत्ता ॥ 


8 981 यावदसावितश्वामुतश्च परिभ्रमन्‌ प्ररणेन कायेन दृष्टः । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यादृशेषु 
स्थानेष्वयमभिरमते, नूनभयं सिद्धपुरुषः । यन्वहमेनं प्रत्राजयेयमिति । स तेन प्रत्राजितो नम्र 

पयंटति सक्किथासु च वतते । ततस्तेन पयटता वैदाटीपरिखायां पञ्च प्रेतरातानि दृष्टानि । स 

पू्वक्मविपाकसंबन्धात्तां नगरपरिखामवती्यं तैः साधं संगम्य समागम्य संमोदते, सखित्व 

15 चाभ्युपगतः.। यावदपरेण समयेन जाम्बाखो दारकः कचिद्मयोजनेन व्याक्षिप्ो वैराीं 

प्रविष्टः | भगवांश्च तां नगरपरिखिामयुप्रा्तः। दटद्ञ्यसते प्रेता बुद्धं भगवन्तं द्ारत्रिदाता महापुरुष- 

लक्षणैः समलंकृतमरीयायुव्यन्चनैर्विराजितगात्रं व्यामग्रभाकंकृतं सूयंसहस्रातिरेकप्रभं जङ्गम- 

मिव रलनपर्वतं समन्ततो मद्रकम्‌। सहद शंनाच्च भगवतः पादयोर्निपतिताः। भगवता उक्ताः-्विं 

मवतां बाधत इति। ते ऊवुः पिपासिताः स्मो भगवन्निति | ततो भगवता पञ्चम्योऽङ्कुलिभ्यो- 

20 ऽष्टाङ्गोपेतस्य पानीयस्य पञ्च धारा उत्सृश्टाः, येन तानि पच्च प्रेतरातानि संतपिंतानि । ततस्ते 

भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसा काठ्गताः । प्रणीतेषु देवेषु त्रायर्बखिरोषूपपनाः ॥ 

धर्मता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्यकाया वा अचिरोपपननस्य त्रीणि चित्तान्युत्पबन्ते- 

> 992 कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः केन कर्मणेति । ते पदयन्ति प्रेतम्यश्युताः, प्रणतेषु देवेषु ्रय- 
ल्िरोषूपपनाः, मगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसाचेति ॥ अथ प्रेतपूर्विणां देवपुत्राणामेतद भवत्‌ 

% नास्माकं प्रतिरूपं स्यात्‌, यद्यं पर्युषितपयिवासा भगवन्तं ददनायोपसंक्रामम । यज 

वयमपर्युषितपखिसा एव भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेमेति । अथ प्रेतपूर्विणो देव- 

पत्राश्चख्विमल्कुण्डलधरा हाराधैहारविराजितगात्रा मणिरतविचित्रमौक्यः कुङ्कमतमाठ- 

पत्नस्प्रकादिसंसृष्टगात्रास्तस्यामेव रात्रो दिव्यानापुत्पलपग्मकुसुद पुण्डरीकमन्दाराणां 

पुष्पाणासुत्सङ्गं प्ररयित्वा सवा कूटागारसाकसुदारेणावभासनावमास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीय 

90 भगवतः पुरस्तान्निषण्णा धमैश्रवणाय । अथ भगवान्‌ परतप्र्विंणां देवपुत्राणामादायानुशयं 
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"० जाम्बाङखः; ॥ १२५५ 


धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्रीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिविधिकीं धमेदे शनां कृतवान्‌, यां श्रत्वा 
पञ्चमिर्देवपुत्रदातैर्विदातिशिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टिदोकं ज्ञानवन्रेण भिता स्रोतआपत्तिफल- 
मनुप्राप्तम्‌ । ते दृष्टसव्या कव्धकाभा इव वणिजः, संपनसस्या इव कषेकाः, शरा इव 
विजितसंम्रामाः, सवैरोगपरिमुक्ता इवातुरा यया विभूत्या भगवत्सकाडामागतास्तयैव विभूत्या 
भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य खभवनं गताः ॥ 5 


अथ जाम्बाो नगरपरिखामागतस्तान्‌ प्रेतानाद्राक्षीत्‌ 1 ततः समन्वेषितुमारब्धः । 
स च तान्‌ परिमागेमाणः खेदमापनो न च तानासादयति ॥ 


अत्रान्तरे नासि किंचिद्ुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ 1 धमता खट "° ~ 

बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां खोकानुग्रहभ्रबृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपद्यनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुराानां चतुरोधोत्तीणीनां चतुक्रद्धिपाद चरणतलसुग्रतिष्ठितानां चतु संग्रह- 10 
वस्तुषु दीधरात्रकृतपस्चियानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पच्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वा- 
गतानां षटूपारमितापरि्णानां सपतवोध्यज्गकुषुमाव्यानामषट्गमागेदेरिकानां नवानुपरवेविहार- 
समापत्तिकुशलानां द शवख्वकिनां दरादिक्समाप्रणैयशसां ददाशतवरावरतिंप्रतिविरिष्टानां 
त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानददौनं प्रबतेते-को हीयते, को 
वर्धेते, कः कृच्छप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः इच्छसंकटसंबाधप्राप्तः, 15 
कोऽपायनिख्नः, कोऽपायप्रबणः कोऽपायप्रागारः। कमहमपायादुद्धृखय खमे मोक्षे च प्रतिष्ठा- 
पयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमभ्स्य हस्तोद्धारमनुप्रदयाम्‌ , कमार्य॑धघनविरहितमार्यघनैश्चयोधिपल 
प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपि तानि कुराल्मूढान्यवरोपययम्‌ , कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, 
कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेदविलगं सागरो मकराल्यः । 20 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ २ ॥ 
ततो मगवाञ्ञावाकस्य कुलपुत्रस्यायुप्रहारथ प्रबोह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्चुगण- 

परिढृतो भिश्चुसंधपुरस्करतो वैरालीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | यावदुषू्वेण पिण्डपातमटन्‌ > 4 
वीथीमवतीर्णः । जाम्बाठश्च इतस्ततोऽन्वाहिण्डमानो भगवतोऽग्रतः खितः । अथ दद्द 
बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समटेकरतमरीवातुव्यज्ञनेरविराजितगात्रं व्याम-% 
प्रभाठकृतं सूर्यसहनस्नातिरेकप्रमं जङ्गपमिव रतपर्वतं समन्ततो मद्रकम्‌ । सहदरनाचानेन 
भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ 1 स प्रसादजातो भगवतः पादयोरनिपद्य कृतकरपुट 
उवाच-यदि भगवन्‌ माद्ानां सखवानामस्मिन्‌ धस॑विनये प्रनज्यास्ि, लभेयं खाख्याते 
धमेविनये प्रतरज्यामिति । ततो भगवान्‌ महाकरुणापरिगतदहृदयः स्वानामारायायुायज्ञसतं 
मन्यरूपं विदित्वा गजसुजसट्दं सुवर्णवणीबाहभभिग्रसार्येदमवोचत्‌-एहि भिक्षो चर ब्रह्म- ॐ 
चर्यम्‌ । इत्युक्तमात्रे भगवता सप्ताहावरोपितैरि केरैर््ाददावषोपसंपनस्येव भिक्षोरीयापथेन 
पात्रकरकन्यग्रहस्तोऽसितः । आह च~ 


१२६ अवदानद़ातकम्‌ । 


एद्वीति चोक्तः स तथागतेन मुण्डश्च सांधाटिपरीतदेहः । 
सद्यः प्रदान्तेन्द्रिय एव तस्थावेवं सितो बुद्धमनोरथेन ॥ ३ ॥ 
ततोऽस्य भगवता मनसिकारो दत्तः। तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इद- 
मेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चखाचल विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविषध्वंसन- 
8 85 5 धमतया पराहत्य स्व्शप्रहाणादरह चं साक्षाक्तम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातकबीतरागः : 
समटोष्टकाञ्चन आकादापाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकटपो विाविदारिताण्डकोो 
विचाभिज्ञाप्रतिसंवरिस्राप्तो मवलकाभकोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्रपेन््राणां देवानां प्रज्यो 
मान्योऽमिवाबश्च संइृत्तः । सोऽईप्राप्तोऽपि दहेनाभिरमते । तत्र॒ भगवान्‌ भिक्षूनामन्र- 
यते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां टृह्ाधिसुक्तानाम्‌, यदुत जाम्बालो 
10 मिष्चुरिति ॥ 
भिक्षवः संशयजाताः सवेसंदायच्छेत्तारं बुद्धं मगवन्तं पप्रच्छुः-वि मदन्त 
जाम्बाठेन स्थविरेण क्म॑कृतं येनैवंविधं दुःखमनुभवतीति । भगवानाह-जाम्वाठेनैव 
भिक्षवः प्रवमन्यादु जातिषु कमौणि कृतान्युपचितानि ठव्धसंभाराणि परिणतग्रल्यान्योध- 
वस्म्रत्युपसितान्यवर्यंभाध्रीनि । जाम्बारेनैव कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः ग्रल्लु- 
15 भविष्यति १ न भिक्षवः कमोणि कृतान्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, 
न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि 
विपच्यन्ते श्ुभान्यञ्युभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमणि अपि कटपरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य कारं च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव भद्रकस्पे चत्वारिदादभसहस्रायुषि प्रजायां 
8 986 क्रकुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदययाचरणसंपनः सुगतो लोकविदुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स रोभावतीं राजघानीमुप- 
निश्चिल्य विहरति । तस्यां च राजधान्यामन्यतमेन गृहपतिना विहारः कारितो यत्र नाना- 
` दिग्देरावासिनो भिक्षव आगन्तव्यं गन्तव्यं वस्तव्यं च मन्यन्ते । तस्मिश्च विहर प्रथग्जनो 
25 भिद्य्नवासिकः । स चातीवातीवामत्सरी । आगन्तुकान्‌ भिक्षून्‌ दषटाऽमिषञ्यते, कुप्यति, 
व्याप्ते, मद्भुः प्रतितिष्ठति, कोपं संजनयति । ये तु तस्माद्धिहाराद्विक्षवः प्रक्रामन्ति, 
तान्‌ दृष्टा प्रीतिग्रामोचवहलः प्रद्युदधम्याभाषते च । यावद परेण समयेन जनपदादहेद्िश्चु- 
रागतः । स`च विहारखाम्यनागामी । तेनासावीयोपथेन संलक्षितोऽहन्निति । ततः प्रसाद- 
जातेन श्रोभक्तेन जेन्ताकल्नत्रेण चोपनिमन्त्ितः सार्धं भिक्षुसंघेन । स॒ चावासिको भिक्षु 
90 स्तत्र नासीत्‌ । यावद्‌ द्वितीये दिवसे जन्ताफलात्रे प्रतिपादिते भक्ते सज्जीकृते आवासिको 
भिक्षुरागतः सोऽपि जन्ताकखात्रं ग्रविष्टः । परयति विहारखामिनमेकराटकनिवसितमाग- 


नतुकस्य भिक्षोः परिकर्म कु्बाणम्‌ । ततोऽस्य माससयमुतसनम्‌ । तेन ग्रदुषटचित्तेन॒ खरं 


५० जाम्बाखः । १२७ 


वाक्तमे निश्वारितम्‌- वरं खलु ते भिक्षो अमेध्येन शरीरसुपटिक्तम्‌, न त॒ एवंविधस्य दानपते; 
सकाडादुपस्थानं खीक्रृतमिति । ततस्तेनार्हेता तृष्णीभावेनाधिवासितम्‌-मा हैवाथं तपसी 
गाढतरस्य कर्मणो भागी मदिष्यतीति । यावत्सामभ्रीदेशकाठे संप्राप्त नैवासिकेन भिक्चुणा 8 287 
्रतम्‌-अहतोऽन्तिके लया चित्तं प्रदूषितमिति । श्रुता चास्य विध्रतिसारो जातः । ततोऽदह॑तो 
भिक्षोः पादयोर्निपद्याह-श्षमसख आयं यन्मया तरपि परुषा वाभ्निश्वास्तिति । ततोऽ्हस्तस्य 5 
प्रसादामिब्रद्धयथं गगनतकमम्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायोणि विददयितुमारब्धः । ततोऽ 
भूयसा विप्रतिसारः ससुपनः । तेन तस्य पुरस्तात्तत्कम अव्ययेनादेदितं प्रकाशितसुत्तानी- 
कृतम्‌, च न चानेन राक्रितं नैष्ठिकं ज्ञानमुत्पादयितुम्‌ । यावन्भरणकाकसम्ये प्रणिधि 
कर्तुमारब्धः-यन्मयाऽह तोऽन्तिके चित्तं प्रदूषितम्‌, खरं च वाक्तमं निश्वारितिम्‌, मा अस्य 
कर्मणो विपाकं प्रतिसंवेदयेयम्‌ । यत्त॒ मया पठितं खाध्यायितं दानग्रदानानि दत्तानि 10 
संघस्य चोपस्थानं कृतम्‌, तस्य कमणो विपाकेन अनागतान्‌ सम्यक्पंबुद्धानारागयेयं . मा 
विरागयेयमिति ॥ 


कि मन्यवे भिक्षवो योऽसो तेन काकेन तेन सम्यनावासिको भिक्षुः, अयमेवासौ 
जम्बालः । यदनेनार्हतोऽन्तिकरे खरं वाक्षम निश्वास्तिम्‌, अस्य कमणो विपाकेनानन्तं संसारे 
दुःखमनुमूतम्‌ । तेनैव च कर्मावरोषेण एतर्हि पश्चिम भवे "एवं दुर्गन्ध परमदुगंन्धोऽमेध्या- 15 
वस्करस्थाननिवासाभिग्रायः संवृत्तः । यत्पुनरनेन तत्र पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौशलं 
धातुकोशक्मायतनकौरखं प्रतीय ससुत्ादकौशकं स्थानास्थान कौशं च कृतम्‌ , तेन 
मम राने प्रत्रञ्य सर्मञशप्रहाणाद्ैचयं साक्षात्तम्‌ । तस्मात्तटिं भिक्षव एवं शिक्षितव्यं 8 288 
यन्मात्सर्ग्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ एते दोषा न भविष्यन्ति, ये जाम्बालस्य 
पृथग्जनभूतस्य । एष एव युणगणो भव्रिष्यति, योऽसौ तस्यैवाहैखप्रा्तस्य । इत्येवं बो भिक्षवः 2 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्त ` मिक्षवोऽन्ये च देवाञुरगरुडकिंनरमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ ; 


षष्ठो वगेः । 


तस्योदानम्‌- 
कृष्णसर्प चन्द्रश्च साखः श्रीमतिरेव च । 
वख शुकश्च दूतश्च महिषः पोषधश्च वे । 
| > >€ > > > हंसो भवति पश्चिमः ॥ 
। ५१ कृष्णसर्पः । 
8 89 बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्षनिमिः परैः 


्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवेनोगे यक्षेरसुरेगरुडेः किनमहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकरिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्टानम्रलयय- 
भैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहमुपनिश्चि्य विरति वेणुवने कठढन्द कनिवापे । 
10 राजगृहे नगरद्वारेऽन्यतरो गृढपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविदाल्परिप्रहो 
वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधी । स॒ च मत्सरी कुटुकु्चक आगृहीतपरिष्कारः 
काकायापि बिं न प्रदातुं व्यवस्यति । स श्रमणत्राह्मणवनीपकान्‌ दृष्टा चित्तं प्रदूषयति | 
खके चोयाने महान्‌ हिरण्यसुवर्णस्य राशिः स्थापितः । स तत्र गृद्धोऽध्यवसितः काक्गतः ॥ 
5 290 स कारं कृता तसयेवोपरि आर्ीविष उत्पनो महान्‌ कृष्णसर्पो इष्टिविषः । अथ 
15 ये तदुबानं जनकायाः प्रविदान्ति, तान्‌ प्रक्षितमात्रेण जीविताद्रबपरोपयति । एष च शब्दो 
राजगृहे नगरे समन्ततो विखतः-य असुकसु्ानं प्रविदान्ति, सवे ते निधनसुपयान्तीति । 
जनकायेन च राज्ञे विम्विसाराय निवेदितम्‌ ॥ 
अथ राज्ञो बिम्िसारस्येतद मवत्‌-कस्तं शक्यति विनेतुमन्यत्र बुद्धाद्भगवत इति । 
अथ राजा त्रिम्िसारो महाजन कायपरिव्रतो येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
%0 पादौ रिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं राजानं वरिम्बिसारं भगवान्‌ धम्थया 
कथया संददोयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपययिण धम्थया कथया 
संददयं समादाप्य ससुत्तेज्य संप्रहष्ं तूष्णीम्‌ । अथ राजा विम्बिसार उत्थायासनददेकांस- 
मुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जायुभण्डरं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाञ्जकि प्रणम्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-इह भगवन्‌ राजगृहे नगरेऽमुष्मिन्नयाने महानाशीविषः कृष्णसर्पो 
>> टष्टिविषः प्रतिवसति, महाजनविप्रधातं करोति| साधु भगवांस्तं विनयेदनुकम्पासुपादायेति । 
अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञो बिम्बिसारस्य तूष्णीभावेन । अथ राजा बिम्बिसारो भगवत- 
स्तूष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतः पादौ शिरसा बन्दिल्वोव्थायासनाग्मकान्तः ॥ 


8 291 अथ भगवांस्तस्या एव ॒रात्रेर्ययाघ्ूबहवि निवास्य पात्रचीवरमादाय येन तदुचानं 
तेनोपसंक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवता सर्यसहस्रातिरेकग्रभाः कनकवण मरीचय उत्सृष्टाः, 





५९ कृष्णसपैः । १२९. 


येस्तदुयानं सर्वेमवमासितम्‌। कल्पसहस्रपरिभाविताश्च मेत्रयंशव. उत्यष्टाः, येरस्य सयृष्टमात्र 
रारीरं प्रहादितम्‌। अथ स आसीविष इतश्वामुतश्च प्रक्षितुमारब्धः-कस्य प्रभावान्मम 
रारीरं प्रह्ादितमिति । अथासौ दद शं बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणेः समलंकृत- 
मरीव्या चानुष्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाठंकृतं सू्ैसहन्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रतपर्वतं 
समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद नाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसनचित्तस्य 5 
च भगवता तन्मय्या गद्यास्तन्मय्या योन्या धर्मो देरितः- भद्रमुख व्यैवेतद्रव्यसुपार्जितम्‌। 
येन त्वमाशीविषगतिसुपपादितः। साघु ममान्तिके चित्तं प्रसादय, अस्माच्च निधाना- 
चित्तं व्रिरागय । मा हैव इतः काठं कृत्वा नरकेषूपपस्स्यस इति । यदास्य भगवता जातिः 
स्मारिता, तदा रोदितं प्रवृत्तः । अथ भगवांस्तस्यां वेलायां गाथे भाषते- 

इदानीं कि करिष्यामि तिथम्योनिगतस्य ते । | | 10 

अक्षणग्रतिपनस्य किं रोदिषि निरथकम्‌ ॥ १॥ 

साघु प्रसायतां चित्तं महाकारुणिके जिने । 

तिर्यग्योनिं विराग्येह ततः खग गमिष्यसि ॥ २.॥ इति ॥ 


यावद्भगवता पात्रे प्रक्षिप्य वेणुवनं नीतः । अत्रान्तरे राज्ञा मागधेन जनकायेन 

च श्रुतं यथासावाीविषो भगवता व्रिनीत इति ॥ 15 

 अथासावाशीविषः खाश्रयं ज॒गुप्समानोऽनाहारतां प्रतिपनः । भगवतोऽन्तिके चित्तं 8 99 

प्रसा काठ्गतः, प्रणीतेषु देवेषु त्रायषिरोषूपपनः । धम॑ता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया 
वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्तान्युत्पबन्ते-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कमेणति । 
पदयति-आशीविषेभ्यश्चयुतः, प्रणतेषु देवेषु त्रायरखिरोषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तं 

प्रसादेति । अथारीविषपूर्धैकस्य देवपुत्रस्येतद मघत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यात्‌ , यदहं पयषित-% 
परिासो भगवन्तं दरनायोपसंक्रामेयम्‌ | यच्वहमपर्युषितपरिास्र एव भगवन्तं ददोनायो- 
पसंक्रामेयमिति । अथाशीविषपूधैको देवपुत्रश्वल्विमल्रुण्डक्धरो हाराधदयारविराजितगात्रो 
मणिरत्नचित्रचूडः कुङ्कमतमालपत्नस्पक्तादिसंसृष्टगात्रसतस्यामेव रात्रौ दिन्यानायुत्पपमक्ुसुद्‌- 
पुण्डरीकमन्दाराणां पुष्पाणामुतसङ्गं प्ररयित्वा सवै वेणुवनं कठन्दकनिवापसुदारेणावभासे- 
नावभासयन्‌ भगवन्तं पुष्पैरवकीयै भगवतः पुरस्तानिषण्णो धमेश्रबणाय । अथ भगवा- 
नाशीविषपूर्वकस्य देवपुत्रस्यांरायालुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाता ताद्रीं चतुरायेस्यसंप्रतिवेधिकीं 
धमेदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा आशीविषपूभकेण देवपुत्रेण विंरातिशिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टि- 
शेकं ज्ञानवनग्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ । स दृषटसलयन्ञिर्दानसुदानय ति-इदमस्मार्व 
भदन्त नं मात्रा कृते, न पित्रा, न राज्ञा, न देवताभिर्नष्टन खजनबन्धुवर्गेण न पूरवै्रेतेने 

श्रमणत्राह्मणेयंद्भगवतोस्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्रसमुद्राः, लङ्खिता असिपवैताः, 
पिहितान्यपायद्वाराणि, विदृतानि खर्गमोक्षद्राराणि, ्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च~ 


१ 1038. अभिभासितम्‌ 0 अव०. २ 9106: °मन्दारकाणां 2&&8 20188. 
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१३० अवदानदातकम्‌ । 


8 293 ` तवानुभावापिहितः सुघोरो ह्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । 
अपाब्रता खगेंगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्मश्च मयोपठन्धः ॥ ३ ॥ 
त्वद्‌श्रयाच्चाप्तमपेतदोषे मयाय शुद्धं खुविड्द्वचक्चुः । 
पराप्तं च दान्तं पदमार्य॑कान्तं तीणश्च दुःखार्णवपारमसि ॥ ४ ॥ 

5 नरवरेन्द्र नरामरप्रजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहस्रसुदुकमदर्रान सफलमय मुने तव ददनम्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 
अवनम्य ततः प्रलम्बहारः चरणौ द्ावमिवन्य जातहर्भः । 
पणिम्य च दक्षिणं जितारिं सुरोकाभिसुखो दिवं जगाम ॥ ६ ॥ 


अथारीविषप्र्वंको देवपुत्रो बणिगिव ठन्धलाभः, संपनसस्य इव कर्षकः, शूर इव 

10 विजितसंग्रामः, सर्वरोगपरिमुक्त इवातुरो यया विभूद्या भगवत्सकारामुपगतस्तयैव विभूत्या 

तस्यामेव रात्रौ राज्ञो बिम्बिसारस्य सकारमुपसंक्रम्य सवै राजकरुलमुदारेणावभासेनावभास्य 

राजानं प्रबोध्य एतदुवाच-महाराज उत्तिष्ठ उच्तिष्ठ, कि खपिषीति । अथ राजा प्रबुद्धः 

परयति तसुदारमवभासं तं च देवपुत्रम्‌ । दृष्टा प्रीतमनास्ते पग्रच्छ कस्वमिति । स 

कथयति-अहं स ट्यारीविषो भगवता तत्रो्ाने विनीतः, काठकं कृत्वा प्रणीतेषु देवेषु 

5 94 15 त्राय्चिेषूपपनः । भगवन्तं च मे पर्युपास्य सतव्यदरानं कृतम्‌ । स इदानीं प्रबोधयामि। गल्या 

तदुद्यानममुकस्मास्मरदेशान्भहानिधानसुत्पाव्य मम नाम्ना भगवन्तं सश्रावकसंघं भोजय, 

दक्षिणदेदानां च कारयेति । अधिवासयति राजा विम्विसारो देवपुत्रस्य तूष्णीभावेन | 
अथारीविषषूर्वको देवपुत्रो राज्ञस्वरष्णीभवेनाधिवासनां विदित्वा तत्रैवान्तर्हितः ॥ 


अथ स राजा विम्िसारस्तस्यामेव रात्रो मागधानां पौरजानपदानां निवे त- 

%0 दुदानं गत्वा निधानमुत्पाख्य भगवन्तं सश्रावकसंघं त्रैमास्यं भोजयित्वा भगवन्तं पप्रच्छ 

कानि भगवनादीविषप्र्वैकेण देवपुत्रेण कर्माणि कृतानि, येनारीविषेषूपपनः १ कानि 

कर्माणि कृतानि येन देवेषूपपननः, सव्यद शनं च कृतमिति £ भगवानाह-यत्तेनातिमात्रो कोभ 

उत्पादितः, श्रमणन्राह्मणवनीपकानां चान्तिके चित्तं ्रदूषितम्‌, तेनाशीविषेषूपपनः । 

यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितम्‌, तेन देवेष्ूपपनः। कास्यपे च सम्यक्संबुद्ध उपासकभूतेन 

2 इरणगमनशिक्षापदग्रहणं कृतम्‌, तेन सव्यदर्शानं कृतमिति । तस्मात्तर्हि महाराज मात्सयै- 

म्रहाणाय व्यायन्तन्यम्‌ । एते दोषा न भविष्यन्ति ये आरीविषस्य । एष एव गुणगणो 

भविष्यति, यस्तयैव देवयपुत्रस्येदेवं ते महाराज शिक्षितन्यम्‌ । अथ राजा बिम्बिसारो 
भगवतो माषितममिनन्यालुमोब भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वोत्थायासनाम्मक्रान्तः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिश्चवोज्ये च देवाञुरगरुडकिनरमहोरगादयो 
30 भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


वि 


८५२ चन्द्रः । १३९१ 


५५२ चन्द्र | 

बुद्धो भगवान्‌ सकृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधनिभि; उ 9% 
परेः शरष्ठिमिः साथवहिदैवेनागिर्यतषैरसुरगरुडेः किनरेम॑होरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदरायनासनग्तान- 
प्रल्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 6 
श्रावस्व्यामन्यतमः कषरको ब्राह्मणः । तेन सद्राक्कुखात्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं क्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पनी आपनसत्वा संइत्ता । 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययास्मसूता । दारको जातोऽभिरूपो द दौनीयः प्रासादिकः 
सवेजनमनोनयनग्रहादनकरः। तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते भवतु 
दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातौ सवैरोकानां नयन ग्रहादनम्‌, तस्माद्भवतु 10 
अस्य दारकस्य चन्द्र इति नामेति । स च तेन ब्राह्मणेन कृच्छेण ठन्धः | न चास्यान्य 
पुत्रो न दहिता ॥ 

स उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संवृत्तः । स सवेखोकग्रहादनकराद्राह्मणगृहपतिभिः 
कृतसं, नगरमन्वादहिण्डयत इति । स ब्राह्मणस्तस्मिन्‌ भूयस्या मात्रयाघ्यवसितो निद्यमेव क्रम- 2 996 
स्थानयय्यासु संरक्षणपरोऽवतिष्ठते । तस्य च ब्राह्मणस्यानाथपिण्डदसमीपे गृहम्‌| अथ स 16 
ब्राह्मणदारकोऽनाथपिण्डदसंसगोजेतवनं गत्वा बुद्धवचनं छणोति । तेन भगवच्छासने 
प्रसादः ग्रतिलब्धः । स चाल्पायुष्कः काठं कृत्वा प्रणतेषु देवेषु जायर्िशेषूपपनः ॥ 


धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपनस्य त्रीणि चित्तान्युत्पन्ते- 
कुतश्ुतः, कुत्रोपपनश्व, केन कमेणेति । `पदयति मनुष्येभ्यश्युतः, प्रणीतेषु देवेषु त्राय- 
िरोषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसावेति। अथ त्राह्मणपूर्विणो देवपुत्रस्यैतदभवत्‌-न ‰ 
मम प्रतिरूपं स्यात्‌ , यदहं पञुषितपरिवासो भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेयम्‌। यन्वहमपयुषित- 
परिवाक्ष एव भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेयमिति। अथ ब्राह्मणघ्ूवैको देवपुत्रश्चकविमल्कुण्डल- 
धरो हारार्धहारविराजितगात्रो मणिरन्नविचित्रचूडः कुङ्कमतमाल्पत्नस्पक्रादिसंसष्टगात्रस्तस्या- 
मेव रात्रौ दिन्यानासु्व्कुमुदपुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणासुत्सङ्गं पूरयित्वा सर्वै जेतवन- 
मुदारेणावभासेनावमास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीय भगवतः पुरस्तानिषण्णो धमेश्रवणाय । % 
अथ भगवान्‌ त्राह्मणघूर्वकस्य देवपुत्रस्यारायानुशयं धात प्रकृतिं च ज्ञाा तादृशी चतुरायै 
सव्यसंग्रतिवेधिकीं धमेदेशनां कृतवान्‌, यां श्रत्वा ब्राह्मणपरवेकेण देवपुत्रेण विंडातिरिखरससुद्रतं 
सत्कायट्टिदौरं ज्ञानवत्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ | स टष्टसव्यज्ञिरुदानमुदानयति- 23 9भ 
इदमस्माकं भदन्त. न मात्रा कृतं न .पित्रा न राज्ञा न देवताभि्नेष्टेन खजनबन्धुवर्गेण न 
ूवैमरेतैने श्रमणब्राह्मणेयद्धगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिरा्वसख॒द्राः, र्धिता असथि-3ॐ 
पताः, पिषितान्यपायद्वाराणि, विद्रृतानि खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । 
आह्‌ च- 


१२२ अवदानरातकरम्‌ । 


तवानुभावापिपिहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बह्दोषयुक्तः । 
अपादृता खगंगतिः सुपुण्या निर्वाणमारश्च मयोपर्ब्धः ॥ १ ॥ 
त्वदाश्रयाचाप्तमपेतदोषं मया शुद्धं ुविञयद्धचक्षुः । | 
| प्राप च दान्तं पदमायंकान्तं तीणश्च दुःखाणवपारमस्ि ॥ २ ॥ 
5  नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवसहस्तसुदुटमद डान सफलम सुने तव ददनम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 
अवनम्य ततः ग्रकम्बहारश्वरणो द्वावभिनन्य जातहर्षः। 
परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरल्ोकाभिमुखो दिवं जगाम ॥  ॥ 
अथ ब्राह्मणप्रवैको देवपुत्रो बणिगिव खब्धलामः, सस्यसंपनन इव कर्षकः, शूर इव 
10 जितसंग्रामः, सवैरोगपरिसुक्त इवातुरो यया हि विभूत्या भगवत्सकारामागतस्तयैव विभूत्या 
खभवन गतः ॥ 
भिक्षवः प्रवरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैर्दषटो भगवतोऽन्तिके 
8 99 उदारोऽत्रमासः । य॑ दृषट्र संदिग्धा भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भगवन्‌ अस्यां रात्रयां भगवन्तं 
दशनाय ब्रह्मा सहापतिः राक्र देवेन्द्रश्चत्वारो लोकपाटा . उपसंक्रान्ताः £ भगवानाह-न 
15 भिक्षवो ब्रह्मा सहांपतिनं राक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाटा मां ददौनायोप- 
संक्रान्ताः, अपि योऽसवेकपुत्रकोऽस्य ब्राह्मणस्य पुत्रोऽल्पायुष्कः काल्गतः, स ममान्तिके 
चित्तमभिप्रसाद् प्रणतेषु देवेषु त्राय्जिशेषूपपनः, सोऽस्यां रात्रौ मत्सकाशमुपसंक्रान्तः। तस्य 
मया धर्मो देदितः, दृष्टसलयश्च खभवनं गतः ॥ 
अत्र चान्तरे स ब्राह्मणस्तमेकपुत्रकमिष्टं कान्तं प्रियं मनापं क्षान्तमप्रतिकूठं इमाने 
20 निहै्योत्सङ्गे कृत्वा करुणकरुणं विलपन्‌ कथयति-हा पुत्रक हा एकपुत्रकेति । ज्ञातय 
सुबहपि रोकविनोदनं कु्बाणा न शक्तवन्द्युत्थापयितुम्‌ । स काककुररश्चशगारगृ्रपखित 
प्रकीणकेडीभिः सखीभिरनुगतो महाजनकायेन वचोद्रीक्षयमाणस्तिष्ठति । ततोऽस्य पुत्रो 
देवभूतः पितरं परिदेवमानं दृष्ट्रा कारुण्यादाकम्पितहृदयः पितुः शोकविनोद नाथमृषिवेष- 
धारिणमात्मानमभिनिमयि इमशानसमीपे पञ्चतपावस्ितः । अथ स ब्राह्मणस्तमरषिं पप्रच्छ- 
2 भो महर्षे अनेन तपसा वि प्रार्थयस इति । ऋषिराह राज्यं ्राथये, सौवणेश्च मे रथ 
स्यानानारत्विचित्रः, सूर्याचन्द्रमसौ रथचक्रे स्याताम्‌, चत्वारश्च टोकपालाः पुरस्तानमेयुः । 
सोऽहं तं रथमभिरुद्येमां महाप्रथिवीमन्वाहिण्डेयेति । ब्राह्मणः कथयति- 


20 यदि वर्षडातं पणं तपिष्यसि निरन्तरम्‌ । | 
ह न र्प्स्यसेऽपि तत्स्थानं परमतपसापि हि ॥ ५ ॥ इति ॥ 
ॐ . ऋषिः कथयति- तं च पुनरनेन ` मृतक्रुणपेनांद्चिना .परमदुगेन्धेन इवेन . काष्ठ 


भूतेनः.किं प्रारथयस.इति । ब्राह्मणः प्राह-भ्रियो मे एकपुत्रकः .काकगतः, तं प्राय. इति। 
ऋषिराह- न 


'्५२ चन्द्रः । १२ 


यदि वर्षरातं प्रण रोदिष्यसि . निरन्तरम्‌ । 
न ठप्स्यसेऽपि तं पुत्रं रुदितेन हि #ि तव ॥ ६ ॥ इति ॥ 


ततस्तस्य ब्राह्मणस्य मूतमृषिवचनमवगवय म्रसादो जातः । प्रसादजातश्वाह- 

कस्त्वमिति । तत ऋषिस्तं .वेषमन्तर्धाप्य खवेषेण सत्वा पितरमाह-अहं ते स एकपुत्रको 28 300 
भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसा कालगतः । म्रणीतेषु देवेषु त्राय्जिरोषूपरपनः । तव शोक्र- 
विनोदनाभमिहागतः] एदि वं तात बुद्धं भगवन्तं शरणं गच्छ, अप्येव तमपि संसारसमति- 
रामं कुयौ इति ॥ (५६. 

` अथ स ब्राह्मणो मृतदारीरमपहाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादाभिवन्दनं कला पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै मगवता चतुरायैसव्यसंग्रति- 
वेधिकी धमेदेदाना कृता, यां श्रत्वा तेन ब्राह्मणन र्विदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायटष्टिरौकं 10 
्ञानवन्रेण भिच्वा स्रोत आपत्तिफले प्राप्तम्‌ । स ठब्धोदयो कब्धकामो भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ प्रक्रान्तः ॥ 


ततो भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-पर्य मगवन्‌+ 
यावदनेन देवपुत्रेणायं पिता रोकं विनोदय सलदरेने प्रतिष्ठापित इति । भगवानाह- 
किमत्र भिक्षव आश्चर्य यदनेनेतर्हिं दृष्टसव्येन पिता परि्रातः । यत्वनेन अतीतेऽच्वनि 15 
थग्जनेन सता यावत््िरपि पिता जीविताद्‌ व्यवरोप्यमाणः परत्रातः । तच्छण॒त, साघु 
च सुष्ठु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्र मिक्षवोऽतीतेऽ्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः पारदारिकिः । तस्य पुत्रो 
भद्रः कल्याणादायोऽतीव टोकस्याभिमतः । यावदस्य पित्रा चौर्यै. कृतम्‌ । ततो राज्ञा 
वध्यतामिद्याज्ञप्तम्‌ । ततः पुत्रेण यावत्रिरपि राजानं विक्ञाप्य इष्टेन जीवितेनच्छादितः ॥ % 
भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तन काठेन तेन समयेन पारदारिकं 2 301 
आसीत्‌, अयं स ब्राह्मणः । पारदारिकिपुत्रोऽयमेव ब्राह्मणदारकः ॥ 


भिक्षव ऊत्वुः-किं कसे कृतं येन पितापुत्राभ्यां सलददौनं कृतमिति । भगवानाह 
कार्यये सम्यक्संबुद्धे उपासकभूतामभ्यां रारणगमनरिक्षापदग्रहणं कृतम्‌ । तनेदानीं सव्य- 
दर्दानं कृतम्‌ । तस्मात्तर्दिं भिक्षवः .स्ैसंस्कारा अनिव्याः, सवैधमो अनात्मानः, शान्तं % 
निर्वाणमिति निवणि यत्नः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षबोऽ्ये च देवासुरकिन्रगरुडमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ | 


१३४. अवदानशतकम्‌। 


५३२ सारः । 


= ~~ बुद्धो भगवान्‌ सकृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमतरर्धनिभिः पैरः 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेन गि्क्षिरसुरैगरुडेः किनेरमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्टान- 
५ प्रव्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खद पुनः समयेन श्रावस्त्यां साकभल्ञिका नाम धैव प्रयुपस्थितम्‌ । तत्रानेकानि 
प्राणिरतसहस्नाणि संनिपत्य साव्पुष्पाण्यादाय कीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति । याव- 
दन्यतरा श्रष्ठिदारिका साल्युष्पाण्यादाय श्रावस्तीं प्रविशति । भगवांश्च भिश्चुगणपरिवृतः 
श्रावस्तीं पिण्डाय चरिवा निगच्छति । ददद सा दारिका बुद्धं भगवन्तं दवर्रिंशता 
10 महापुरुषलक्षणैः समठंकृतमरी्या चायुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामप्र माठेकृतं सू्ैसहस्राति- 
> 0 रकभ्रभं जङ्गममिव रत्पर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्टा च पुनः प्रसादजातया भगवान्‌ 
साल्यपुष्पैरवकीणः । ततः प्रदक्षिणीकृ प्रतिनिदृत्ता-भूयोऽन्यानि गृहस्यार्थे आनेष्या- 
मीति । यावदसौ साकड्क्षमधिरूढा पतिता । भगवतः कृतोपस्थाना कालगता प्रणीतिषु 

देवेषु त्राय्चिरेषूपपना यावत्सार्पुष्पविमानाठंकृता देवसमितिमुपसंक्रान्ता ॥ 


16 तसिश्च काठे शक्रो देवेन्द्रः सुधर्मायां देवसमायां देवगणस्य मध्ये बुद्धस्य व्ण 
माषते, धमेस्य संघस्य च वणं भाषते । ददद शक्रो देवनदरस्तां देवकन्यां साव्युष्प- 
विमानालंकृतासुत्तसकुरलमूलाम्‌ । दृष्ट्रा च गाथया प्रल्यमाषत- 

गात्रं केन विमृष्टकाञ्चननिभ पग्मोप्पलाभं तव 
गात्रश्रीरतुला कृतेयमिह ते देहास्मभा निःसखता । 

20 वक्त्रं केन विबुद्धपब्मसद्दो चामीकराभं तव 

बरूहि त्वं मम देवते फलमिदं यत्करमजं सुञ्यते ॥ १ ॥ 
देवता प्राह- ` 


सश्रावको नरादिव्य आकीर्णो वरढक्षणैः । 

तत्कर्म कुरां कृत्वा राजतेऽम्यधिकं मम । 

जलजेन्दुविदयुद्धामं वदनं कान्तददौनम्‌ ॥ २ ॥ 
दाक्रः प्राह- 


` . अहो गुणमयं कषेत्रं सर्वेदोषविवर्जेतम्‌ । 
यत्र न्यस्तं त्वया बीजमिष्टं खर्गोपपत्तये ॥ ३ ॥ 
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वुद्धं॒विद्ुद्धकमलायतपत्रनेत्रम्‌ । 


यत्राधिकारजनितानि वराङ्गनानां 
रेजुशखानि कमलायतलोचननि ॥ % ॥ . 


धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्तान्यु्प- 5 
यन्त-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कमंणेति । सा पदयति-मवुष्येम्यश्युता, प्रणीतिषु 
देवेषु त्राय्चिरेषूपपना, भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसावेति । अथ तस्या देवकन्याया एत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यायदहं परयुषितपरिासा भगवन्तं ददनायोपसंक्रामेयम्‌ । 
यन्वहमपयुषितपरिासा एव भगवन्तं द शेनायोपसंक्रामेयमिति । अथ सा देवकन्या , 
चकविमच्छुण्डलधरा हारारधहारविराजितगात्री मणिरत्नविचित्रचूडा कुङ्कमतमाल्पत्नसपरक्षादि- 10 
संसृष्टगात्री अनेकदेवतादतसदस्नपर्व्िता तेनैव साल्पुष्पविमानेन सह भगवत्सकाश- 
सुपसंक्रान्ता । भगवन्तं पुष्पैरवकी्यै भगवतः पुरस्ताननिषण्णा धर्मश्रवणाय | अथ 
भगवांस्तस्या देवताया आशयानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताटरीं चतुरायेसव्यसंप्रति- ` 
वेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा तया देवकन्यया विंशतिरिखरससुद्रतं सत्काय- 
दृष्टिं ज्ञानवन्ेण भित्वा स्नोतआपत्तिफठं साक्षाक्करतम्‌ । सा दष्टसद्या त्रिरुदान- 15 
मुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न देवताभिने राज्ञा नष्टेन ` 
खजनवन्धुवर्गेण, न पूरवप्रेतैन श्रमणन्राह्मणेयंद्वगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिरा्रु- 
समुद्राः, लक्ता असििपधेताः, पिदहितान्यपायद्वाराणि, विवृतानि खग॑मोक्षद्राराणि, 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- | 


तवानुभावापिितः खुधोरो ह्यपायमागो बहृदोषयुक्तः । ०) 8 306 
अपात्रृता खर्गगतिः सुपुण्या निवांणमागं श्च मयोपठन्धः ॥ ५५ ॥ 


त्वदाश्रयाच्चाप्तप्पेतदोषं मया शुद्धं सुविञ्यद्धचक्चुः । 
पराप्तं च शान्तं पदमार्यकान्तं तीणौ च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ & ॥ 


नरवरेनद्र नरामदप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
© © व 
मवसहज्ञसुदुकभद रन सफर्मय सुने तव ददनम्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 


अवनम्य ततः प्रजम्बहारा चरणौ द्वावमिवन्व जातहषो । 
परिगम्य च दक्षिणं जिता सुरखोकाभिसुखी दिवं जगाम ॥ ८ ॥ 


अथासौ देवकन्या बणिगिव कन्धल्ाभः, सस्यसंपन इव कषकः, शूर इव विजित- 
संभ्रामः, सभैरोगपरिसुक्त इवातुरो यया विभू्या भगवत्सकादामागता, तयेव ॒विभूष्या 
खभवनं गता ॥ १ | प अर 


१२३६ अंवदानशातंकम्‌ । 


भिक्षवः प्रवेरात्रापररान्नं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैर्ष्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽभासः, यं दृष्टा संदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छुः मदन्त इमां रात्रि ब्रह्मा सहांपति 
शक्रो देवेन्द्रश्चतवारो खोकपाला भगवन्तं ददीनायोपसंक्रान्ताः ? मगवानाह-न भिक्षवो 
ब्रह्मा सहांपतिन शक्रो देवेन्द्रो नापि चलरारो लोकपाला मां दशनायोपसंक्रान्ताः । अपि तु 
5 दृटा युष्माभिः सा दारिका, यया अहमन्तर्म्गि साव्पुष्पैरवकीर्णः १ एवं भदन्त । सैषा 
ममान्तिके चित्तमभिप्रसादयय काठगता प्रणीतेषु देवेषु त्रायर्बिरोषूपपना । सा इमां राति 
>  मत्सकारसुपसंकरान्ता । तस्या मय। धर्मो देदितः, दृटसत्या च खभवनं गता । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एवं रिष्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः | 
रास्तारं सत्कृत्य गुरुकरत्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिल्य विहरिष्यामः | इयेवं वो भिक्षवः 
10 रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


----=--={-*---- 


| ५४ श्रीमती । 

3.07 ` बुद्धो भगवान्‌ सकरृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः परः 
्ेष्ठिभिः साथवाहैरदवेनगिरयकषैरसुरैगरुडेः किन्नैैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 
15 महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातशथनासेनग्कान्‌- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसुपनिश्रिलयय विहरति वेणुवने कठन्दक- 
निवापे । राजगृहे नगरे राजा बिम्बिसारो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 
सुभिक्षं च आकीणवहजनमनुष्यं च प्ररान्तकलिककहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं रादीष्चुगो- 
महिषीसंपनमखिटमकण्टकमेकपुत्रकमिव राज्यं पाठ्यति। यद्‌ राज्ञा बिभ्िसारेण भगवतः 
` 9 सकारात्सघ्यानि दृष्टानि, तदा रात्रिं भगवन्तसुपसंक्रामति साधंमन्तःपुरेण । अथ राजा 
विग्बिसारोऽपरेण समयेन संप्रति वसन्तक्राठसमये संपुषिितेषु पादपेषु हंसक्रतौच्मयूर- 
्यकशार्किाकोकिकजीवंजीवकनिर्घोषिते वनषण्डे देव्या सहान्तःपुरपरिद्रत उद्यान भूरिं 
निर्गतः । तत्र चान्तःपुरिकाभी राजा विक्ञप्ः-देव वयं न शाक्तुमोऽहन्थहनि भगवन्तमुपसं- 
मितम्‌ । तत्साधु देवोऽस्मिनन्तःपुर तथागतस्य केरानखस्तपं प्रतिष्ठापयेद्‌ यत्र वयमसक्र- 
8 308 ® त्पुष्पैगैन्धैमव्यिर्विलेपनैख्छत्रेष्वंजैः पताकाभिः प्रजां कुथामेति । यावदराज्ञा विम्बिसारेण 
भगवान्‌ विज्ञपतः-दीयतामस्ममभ्यं केरानखं येन वयं तथागतस्तूपमन्तःपुरम्ये प्रतिष्ठापयाम 
इति । यावद्भगवता केडानखं दत्तम्‌ । राज्ञा बिम्बिसारेण महता सत्करिणान्तःपुरसद्ायेन 
तथागतस्य केदानखस्तरपोऽन्तःपुरमध्ये प्रतिष्ठापितः । तत्र चान्तःपुरेऽन्तःपुरिका दीपधूप- 

पुष्पगन्धमाल्यविकेपनैरभ्यचनं कुवन्ति ॥ 
20 , `.* ` यदा घुना राज्ञा अजातराद्रुणा देवदत्तविम्राद्ितेन पिता धार्मिको .धमेराजो जीवि- 
ताद्‌ ज्यवरोपरितः, खयं च राज्यं प्रतिपन्नः, तदा भगवच्छासने सवैदेयधर्माः ससुच्छिनाः ` 


, ५४ श्रीमती । १३७ 


क्रियाकारश्च कारितो न केनचित्तथागतस्तपे काराः कतैव्या इति । यदा पञ्चदरयां प्रवारणा 

संरत्ता, तदा तत्र केरानखस्तूपे न कश्चि्संमार्जनं दीपधूपयुष्पदानं वा कुरुते । ततोऽन्तः- 

पुरिकाः केशनखस्तपं तथाविधं राजानं च व्रिम्विसारमनुस्प्रल्य करुणकरुणं रोदितुमारन्धाः- 

हा कष्टं धमेराजवियोगाद्रयं परुण्या्रहीणा इति । तत्र च श्रीमती नामान्तःपुरिका । सा खक 
जीवितमगणयित्ा बुद्धयुणांश्वानुस्मरल केशनखस्त्पं संमृज्य दीपमाकामकार्षीत्‌ । याघ- 
दजातरात्ररुपस््रासादतक्गतः तमुदारमवभासं दृष्ट्रा पप्रच्छ किमिदमिति । यावरदन्यया 
कथितम्‌-श्रीमलया केडशनखस्तपे दीपमाका कृतेति । ततः श्रीमतीमाह्वय -कथयति- किमर्थ 
राजदाततनमतिक्रमसीति। सा कथयति-ययपि मया तव शासनमतिक्रान्तम्‌ , किं तु धर्मराजस्य 5 309 
मया विम्विसारस्य शासनं नातिक्रान्तमिति । ततस्तेन कुपितेन चक्रं क्षिघ्वा जीविताद्‌ 
व्यवरोपिता । सा भगवति प्रसनचित्ता कारुगता प्रणीतु देवेषु त्राय्जिशोषूपपना ॥ 10 


तत्र काठे देवसमितिरुपसिता । अथ श्रीमती देवकन्या समन्तयोजनं दिव्यप्रभा- 
मण्डकावभासिता देवसमितिमुपसंक्रान्ता । ततः शक्रो देवेन्द्रस्तमुदारभवभासं दिव्यां च 
प्रभां समन्तयोजनां दृष्टा पप्रच्छ- 
गात्रं केन विमृष्टकाच्चननिमं पग्रोप्पलामं तव 
गात्रश्रीरतुका कृतेयमिह ते देष्ाद्मभा निःसृता । 15 
वक्र केन विबुद्धपद्मसद्डां चामीकराभं तव 
ब्रहि त्वं मम देवते फलमिदं यत्कमेजं मुज्यते ॥ १ ॥ 


देवता प्राह- 
त्रेटोक्यनाथं जगतः प्रदीपं निरीक्ष्य बुद्धं वरलक्षणाब्यम्‌ । 
चकार दीपं वदतां वरस्य तमोनुदं शतमोनुदस्य ॥ २ ॥ 20 
ृष्ा प्रभां चन्दरमरीचिवर्णां चकार भावेन मुनौ प्रसादम्‌ । 
प्रभां च हषीत्समुदीक्ष्य रास्तुश्वकरे ग्रणामं वदतां वरस्य ॥ २ ॥ 
तत्कमेणा श्रिया देह राजतेऽम्यधिकं मम । 
जल्जेन्दुवियुद्धाभं वदनं कान्तदशेनम्‌ ॥ ४ ॥ | 
राकः प्राह- ^ %& 2 310 


अहो गुणमयं क्षत्रं सवैदोषविवजितम्‌ । 
यत्र न्यस्तं त्रया बीजमिष्टं खर्गोपपत्तये ॥ ५ ॥ 


१ {6७ : तत्कर्मणः 98180 788. 
अ. श. १८ 


१३८ अवदानंशातकम्‌ । 


को नाचैयेत््रवरकाच्चनरारिगौरं 

बुद्धं विञ्युद्धकमलायतपत्रनेत्रम्‌ । 
यत्राधिकारजनितानि वराङ्गनानां 

रेजुस॑खानि कमकायतलोचनानि ॥ ६ ॥ 


5 धर्मता खट देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपनस्य त्रीणि चित्तान्युत्पचन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । सा पश्यति-मनुष्येभ्यश्चयुता, प्रणीतिषु देवेषु 
त्रायक्खिरेषूपपना, भगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसाेति । अथ श्रीमल्या देवकन्थाया एत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूपं . स्यायदष्ट॑पयुषितपखिसा भगवन्तं द शनायोपसंक्रामेयम्‌ । 
यन्चहमपयुषितपखिासा एव भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेयमिति । अथ श्रीमती देवकन्या 

10 दिव्यप्रभावभाक्तपरसििष्टिता  दिन्यानासुत्पल्पद्मक्रुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणासुत्सङ्खं पररयित्वा 
सर्वं॑वेणुवनं कठन्दकनिवापसुदेणावभासेनावभास्य . भगवन्तं पुष्पैरवकीयै भगवतः 
पुरस्ताननिषण्णा धम॑श्रणाय ॥ 


अथ भगवाज्छरीमव्या देवकन्याया आायावुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादृराीं 
चतुरार्य॑सव्यसंप्रतिवेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा श्रीमल्मा देवकन्यया त्रिरति- 
15 शिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिदौकं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं प्राप्तम्‌ । सा दृष्टसव्या 
त्रिरुदानमुदानयति-हइदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा; न राज्ञा, न देवताभि- 
8 811 नष्टेन खजनबन्धुवर्गेण, ` न प््वपरतैनं॒श्रमणन्राह्मणेर्यद्भगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
रुधिराश्रुससुद्राः, ङ्किता असिपषैताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्रतानि खगेमोक्षदराराणिः 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 
20 तवादुभावापििहितः सुघोरे ह्यपायमागे बहदोषयुक्तः । 
अपादृता खर्गगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्गश्च मयोपट्ब्धः ॥ ७ ॥ 
त्दाश्रयाच्ाप्तमपेतदोषं मयाय शद्धं सुविड्यद्भचक्षुः । 
परात्तं च शान्तं पदमाय॑कान्तं तीणो च दुःखाणवपारमस्ि ॥ ८ ॥ 
नरवसेन्र नरामरप्रजित विंगतजन्मजरामरणामय । 
भवसहन्नसुदुकमद रौन सफलम मुने तव दशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवनम्य ततः प्रकम्बहारा चरणौ द्वावमिवन्य जातहषां । 
परिगम्य च दक्षिणं जितारिं खुरोकामिुखी दिवं जगाम ॥ १० ॥ 


26 


अय श्रीमती देवकल्या वणिगिव लब्धकामः, सस्यसंपन .इव कषकः, शर इव 
जितसंग्रामः, सर्वतोेगविुक्त इवातुरः, यया विभूत्या भगवत््तकाङमागता, तयेव विभूत्या 


80 खभवनं गता ॥ 


"न वसम्‌ । . १२९ 


भिक्षवः प्वैरात्रापररात्रं जागरिकायोगमवुयुक्ता विहरन्ति । तष्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः । यं दृष्टा संदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छुः मगवरनिमां रानि ब्रह्मा सहां पति 
राक्रो देवेन्द्रश्चत्वारो लोकपाख। भगवन्तं दशनायोपसंक्रान्ताः £ भगवानाह - न भिक्षवो 
ब्रह्मा सहांपतिन शक्रो. देवेन्द्रो नापि चलरारो -लोकपाला मां ददन।योपरसंक्रान्ताः । 
अपि तु राज्ञो बिभ्विसारस्य श्रीमती नामान्तःपुरिका खजीवितमगणयित्वा बुद्धगुणांश्वावुस्मृ्य 5 8 319 
तथागतस्य केडानखस्तपे दीपमां कृतवती । ततो राज्ञा अजातशत्रुणा कुपितेन जीवरि- 
ताद्‌ व्यवरोपिता । सा ममान्तिके चित्तं प्रसाय कालगता प्रणीतिषु देवेषु ्राय्िरेषूपपना । 
सा अस्यां रात्रो मतसकादासुपसंक्रान्ता । तस्या मया धर्मो देशितः, दृष्टसद्या च खमवनं गता। 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्कर्ष्यामो ` गुर्करिष्यामो मानयिष्यामः 
पूजयिष्यामः । रास्तारं सच्कृदय गुरुक मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्रिल विहरिष्यामः । इव्येवं 10 
वो भिक्षवः . शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌. | आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





५५ वस्नम्‌ । ं 

` बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिमिः पैरैः = 91 
्रष्ठिभिः साथवाहैरदवेनीगेरक्षेरसुरगरुडैः किन्नैमहोसौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- 16 
रगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रव्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । यदा 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना बुद्धप्रसुखाय भिक्षुसंघाय जेतवनं नियोतितम्‌, कमेण (च) 
कोटिरातं भगवच्छासने दत्तम्‌, तदा तस्य बुद्धिरभवत्‌-किमत्राश्व्यं यदहं दानानि 
ददामि, पुण्यानि वा करोमि, यन्वहं दखिजनायुग्रहार्थं श्रावस्तीनिवासिनो जनकाया-% 
च्छन्द कमिक्षणं कृत्वा -मगवन्तं सश्रावकसंधमुपतिष्ठेयम्‌ । एवं मे महाजनानुग्रहः कृतो 
भव्रिष्ति, वह चानेन पुण्यं प्रसूतं भविष्यतीति । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना एष 
बरत्तान्तो राज्ञे निवेदितः । राज्ञा सर्वस्यां श्रावस्यां धण्टावधोषणं कारितम्‌-शण्वन्तु भवन्तः 
श्रावस्तीनिवासिनः पौराः । अद्य सप्तमे दिवसे अनाथपिण्डदो गृहपतिहैस्तिस्कन्धामिखूढ- 8 314 
स्तथागतस्य सश्रावकसंघस्याथीय. च्छन्दकमिक्षणं कतुकामः । यस्य वो यन्माननं परिव्यक्तं % 
तदलुप्रदातन्यमिति । यावत्सप्तमे दिषस्ते अनाथपिण्डदो गृहपतिहैसिस्कन्धाधिरूढस्तथा- 
गतस्य सश्रावकसंघस्यार्थाय छन्दकभिक्षणं कर्तु प्रदत्तः । तत्र येषां यन्मात्रो विभवस्ते तन्मानं 
दातुं प्रबृत्ताः । केचिद्धारं प्रयच्छन्ति, केचित्क॑ट्कम्‌ , केचित्केयूरम्‌ , केचिजातरूपमालाम्‌, 
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१४० अवदानरातकम्‌ । 


केचिदङ्गुटिसुद्राम्‌ , केचिन्सुक्ताहारम्‌, केचिद्धिरण्यम्‌ , केचिघ्युवरणेम्‌ , केचिदन्तशः कार्षा- 
पणम्‌ । गृहपतिरपि परानुप्रहाथं प्रतिगृह्णाति ॥ 


यावदन्यतमा ल्ली परमदरिद्रा । तया त्रिमिमीसैः कृच्छेण पटक उपार्जितः । सा तें 
` पटक प्रार्य वीथीमवतीणा । अनाथपिण्डद श्च तया दूरत एवागच्छन्‌ राङ्घपटहैवायमानैरव- 
8 315 5 लोकिंतः। तयान्यतम उपासकः पृष्टः- पदि तावदयं गरृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो्तभूमौ 
निगूढान्यपि निधानानि पञ्यति, कस्मादयं परफुकेभ्यो भेक्ष्यमटतीति । सा उपासकेनोक्ता- 
परानुग्रहाथंम्‌ । येऽसमथो भगवन्तं सश्रावकसंघं भोजयितुम्‌ , तेषामर्थऽनुम्रहं करोति । कथं 
बहवः समेता भगवन्तं प्रतिपादयेयुरिति । ततस्तस्या दारिकाया बुद्धिरुत्पना-अहं ताव- 
दकृतपुण्या, न मे शक्तिरस्ति, यदहमेकाकिनी भगवन्तं सश्रावकसंघं भोजनेन प्रतिपाद- 
10 येयम्‌ । यन्वहमत्र॒रकिचिदलुप्रददयामिति । सा खकं विभवमवलोकयन्ती न किंचित्परयति 
ऋते पटकात्‌ । सा चिन्तयितुं प्रवबृत्ता-यद्यहमिहस्थैव पटकं प्रदास्यामि, न्रा मविष्यामि | 
यन्वहं रारणपृष्ठमभिरुद्य पटकं क्षिपेयमिति । ततः सा इारणप्रष्ठमभिरुद्य खदारीरात्पटकः 
मवनीय अनाथपिण्डदस्योपरि क्षिप्तवती । सा गृहपतिना संकक्षिता-नूनमस्या एष एव विभव्रो 
यदनया इरणसंस्थया क्िप्तमिति । तेन खपौरुषेयाणामाज्ञानुप्रदत्ता-गच्छन्तु भवन्तः, 
16 अवलोकयन्तु केनायं पटकः क्षिप्त इति । तैरवरोक्षिता यावदुक्ुटुका निषण्णा । ततस्तैः 
` पृष्टा । तया चोक्तम्‌-यो मे विभव ` आसीत्स मे भगवद्भणालुकीतेनं प्रतिश्ुल् दाख्िभयभीतया 
8 316 तथागतग्रसुखे भिक्षुसंघे दत्त इति । ततस्तैरनाथपिण्डदाय निवेदितम्‌ । ततोऽनाथपिण्ड- 
देन गृहपतिना परमविस्मयज।तिन सा दारिका विचित्रैवेललैराभरणेश्वाच्छादिता । सा 
चात्पायुष्का काठ्गता प्रणीतेषु देवेषु त्रायर्खिशेषूपपना । उपपनमात्रायास्तस्यास्तथाविधानि 
%0 वज्ञाणि प्रादुभूतानि, न कस्यचिदन्यस्य देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा ॥ 


` धर्मता खट देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्तान्युत्यन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कममेणेति ।` सा परयति मनुष्येभ्यश्युता, प्रणीतिषु देवेषु ्राय- 
िदोषूपपन्ना, भगवतः पटकप्रदानादिति । ततो वल्रदाधिका देवकन्या चल्विमल- 
कुण्डकधरा हारारधहारविभूषितगात्री मणिरल्नविचित्रचूडा बुद्कमतमालपत्रस्पकादिसंसष्ट- 
95 गात्री तामेव रात्रिं दिव्यानासुत्प्पब्मकरुमुदपुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पराणामुत्सङ्खं पूरयिता 
सर्व जेतवनसुदरिणावभासेनावमास्य भगवन्तं पुष्पैरखकीयै भगवतः पुरस्तानिषण्णा धमै- 
श्रवणाय । अथ भगवान्‌ पटकप्रदायिकाया देवकन्याया आशयानुशायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञाता 
ताद्शीं चतरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुला पटग्रदायिकाया 
देवकन्याया विंदातिरिखरससुद्रतं सत्कायदष्टश्चैकं ज्ञानवनज्रेण भित्त्वा स्रोतआपत्तिफलं 
30 साक्षाक्कतम्‌ । सा दष्टसव्या त्रिरुदानमुदानयति-हद भस्मार्कं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा 
न राज्ञा न देवताभिर्नेष्टेन खजनवन्धुवगेंण न पूरवे्रेतैनं श्रमणन्राह्मणेयद्भगवतास्माकं 


५६ शुकः । १४१ 


कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्चससुद्राः, कुञ्चिता अस्थिपषैताः पिदहितान्यपायद्वाराणि, विनर- 
तानि खरगमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवानुभावापिहितः सुधोरो ह्य पायमागो बह्दोषयुक्तः । 8 311 
अपावृता खगंगतिः सुपुण्या निबीणमागंश्च मयोपटन्धः ॥ १॥ 
त्वदाश्रयाच्चा्तमपेतदोषं मयाच शुद्धं सुविद्यद्वचक्चुः । 5 

पराप्तं च शान्तं पदमायकान्तं तीर्णा च दुःखाणेवपारमसि ॥ २ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहस्रसुदुकंमद देन सफक्मद सुने तव दशनम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 

अवनम्य ततः प्रकम्बहारा चरणौ द्वावभिवन्य जातहर्षा । | 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरलोकाभिमुखी दिवं जगाम ॥ 9 ॥ 10 


अथ पटगप्रदायिका देवकन्या वणिगिव ठकन्धलाभः, सस्यसंपनन इव कषकः, श्र 
इव विजितसंम्रामः, सर्वरोगपरिसुक्त इवातुरो यया विभूष्या भगवत्सकाडमागता तयैव 
विभूल्या खभवनं गता ॥ 


भिक्षवः पूर्वरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैटष्टो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः । यं दष्टा संदिगधा मगवन्तं पप्रच्छुः कि भगवननस्यां रात्रौ भगवन्तं 5 
दशनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्र श्चत्वारो लोकपाला उपसंकरान्ताः £ भगवानाह - न 
भिक्षवो ब्रह्मा सहांपतिर्न ₹ाक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो खोकपाला मां ददीनायोपसंकरान्ताः । 
या ददखिदारिका अनाथपिण्डदस्य गृहपतेश्छन्दकभिक्षणं कुबोणस्य पटं दत्त्वा कालगता, 
प्रणतेषु देवेषु त्राया्चिरोषूपपना, सा इमां रात्रिं मत्सकारामुपसंक्रान्ता । तस्या मया धर्मो 8 18 
देरितः। सा प्रसादजाता प्रक्रान्ता, दष्टसघ्या च खभवनं गता । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षि-% 
तव्यम्‌ , यदुद्धधरमसंधेषु कारान्‌ करिष्यामो नापकारान्‌ । इल्यवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





५५६ शुकः । | 
बुद्धो भगवान्‌ स्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधेनिभिः परः 8 38 
्ष्ठिभिः सार्थवाहिर्दवैनीगरयक्षरसुरेगरुडैः किन्नरेभ॑होररिति देवनागयक्षाखुरगरुडकिनर- % 
महोरगाम्यार्चतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कछाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्ययमैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
राजगृहे नगरे राजा त्रिम्बिसारो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं 
च आकीर्णबह्जनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकल्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाठीक्षुगोमहिषी- 
संपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं पाल्यति। स च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाशय्‌ 


१४२ अवदानरातकम्‌ । 


आत्महितपरहितप्रतिपननः कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सकः । यावदसौ भग- 
वदरानोत्कण्ठितः करे कपोलं द्रा चिन्तापरो व्यवसितः । ततोऽमालरुक्तः-किमथं देव 
ओकः क्रियत इति । राजोवाच-चिरच्षटो मे खगतः । सोऽहमाकाङ्घामि भगवतो 
दर्दानमिति । अश्रीषीद्धगवान्‌ दिवाविहारोपगतो दिव्येन श्रोत्रेण ॒विद्यद्धेनातिक्रान्तमाुषण 
5 राजा विम्विसार उत्कण्ठित इति । अत्रान्तरे नासि किंचिहुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्ट- 
मविदितमविज्ञातम्‌ । धम॑ता खट बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकानुग्रहप्रबृत्ताना- 
मेकारश्ाणां रामथविपर्यनावरिहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीणानां चतुक्रद्धिपाद- 
8 ॐ चरणतलटसुप्रतिष्ठितानां चतुषु संप्रहवस्तुषु दीर्धरात्रकृतपस्वियानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां 
पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापयिपर्णानां सप्तवोध्यङ्खकुसुमाव्याना- 
10 म्टाङ्गमा्गदेरिकानां नवावुप्रव॑समापत्तिकुराकानां ददाबक्वलिनां द शदिक््माप्रणयरसां 
दशरतघडावर्तिप्रतिविशिष्टानाम्‌-त्रिरात्ेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा खोक व्यवरोक्य ज्ञानदशनं 
प्रवतते-को हीयते, को वर्धते, कः कृच्छप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः कृच्छू- 
संकटसंबाधम्राप्तः, कोऽपायनिश्नः, . कोऽपायग्रबणः, कोऽपायग्रागभारः, कमहमपायादुद्धुख 
खर्गे मोक्षे च प्रतिष्टापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्रस्य दस्तोद्रारमनुप्रदचाम्‌, कमाय- 
15 धनविरहितमार्यघनैशव्याधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुराकमूलान्यवरोपयेयम्‌ , 
कसयावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्ानि विमोचयेयम्‌ । आह च-- 


अप्येवातिक्रमेद्रेकां सागरो मकराल्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
ततो भगवान्‌ राज्ञो विम्बिसारस्यानुप्रहार्थ त्रयाणां बवाधिकाणां मासानामल्ययाककृत- 
90 चीवरो निष्ठितचीवरः समादाय पात्रचीवरं जनपद चारिकां प्रक्रान्तः । अनुष्ण चाकिां 
-चरनन्यतमं वनषण्डमनुप्राप्तः । तत्र च वनषण्डे मनुष्यग्रकापी छुक्रः प्रतिवसति । तेन 
भगवान्‌ दूरत एव दृष्टः । ततस्त्वरितवसितं भगवन्तसुबाच- एतु भगवान्‌; खागतं भगवते; 
क्रियतामस्माकमनुग्रहः, ` इहैव वनषण्डे एकां रात्रिं प्रतिवसेति । ततो भगवाञ्च्रुकस्यानु 
्रहार्थं॑यत्र दृक्ष श्कस्या्यस्तत्र तृणसंस्तरं संस्तीयै॑पयेङ्कण निषण्णः, अन्यवृरक्षेषु 
> 3» 9 महाश्रावकाः, ततः यकः कृत्छं रात्रिमितस्ततस्तं वनषण्डं पयेटति, मा हैव कशिद्भग- 
वन्तं सश्रावकसंघं विहेटयिष्यतीति मनुष्यो वा अमनुष्यो वा यक्षो.वा राक्षसो वा 
श्वापदश्चण्डञ्य्खो वेति । ततः प्रभातायां रजन्यां भगवन्तं त्रिःश्रदक्षिणीक्रव्य क्षमयितु- 
मार्धः । क्षमख मगवंसतिर्यग्योनिगतोऽहम्‌, नास्ति मे विभवो येन भगवन्तमम्यचेयेयम्‌ , 
अपि त्हमग्रतो गच्छामि । राज्ञो बिम्बिसारस्य भगवत आगमनं. निवेदयामीति । 
„0 एवमस्त्विति । यावदसौ राज्ञः सकारं संप्रखितः । अनुपूर्वेण राज्ञ; . सकाशमुप्रातः । 
तस्मिश्च सम्य राजा उपरिथरासादतल्गतो निष्पुरुषेण तूर्येण क्रीडति रमते परस्विारयति | 
ततः शको मानुषप्रकापी राजानमुवाच | मो राजन्‌? विदितं ते भवतु भगवान्‌ सश्रावक- 


५६ छ्युकंः । १४३ 


संघस्तव विजितमनुप्राप्तः । तदति देवो भक्तं सन्ीकर्तमिति ] ततो राजा त्रितित्वरितं 
प्रास्ादादवतीयामाद्गणपरितो मगवतोऽथन आसनकानि प्रज्ञप्य छत्रध्वजपताकामि- 
विचित्रश्च गन्धपुष्पधूपिरभगवन्तं प्रघ्युद्रतः । ततो राज्ञा भगवान्‌ सश्रावकसंघो महता सत्कारेण 
प्रेरितः, प्रणीतेन चाहारेण संतर्पितः ॥ 


अथ ज्युकस्येतदभवत्‌- यद्भगवान्‌ सश्रावकसंध एवंविभूतिस्तत्सवं  मामागम्य । 5 
इति विदित्वा हृषटतुष्टप्रमुदित उदग्रप्रीतिसौमनस्यजातो राज्ञः -पुरस्तादितश्रामुतश्च पयैटन्‌ 32 
देयेनकेनापहसयय पञ्चत्वमापादितः । भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसाद्य काल्गतः । प्रणीतिषु देवेषु 
त्रायशचिरोषूपपनः ॥ ` 


धर्मता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसपनस्य वरीणि चित्तान्युत्पयन्ते- 

कुतश्युतः कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । स परश्यति- तिर्थभ्यश्चयुतः, प्रणतेषु देवेषु 10 
त्रायिशेषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिग्रसाचेति। अथ छुकपूर्विणो देवपुत्रस्येतद भवत्‌- 
न मम प्रतिरूपं स्यादहं पथुषितपरिवासो भगवन्तं दर्दन।योपक्षक्रामेयम्‌ । यन्वहमपययु- 
पितपरिवासर एव भगवन्तं ददानायोपसंक्रामेयमिति । अथ ड्ुकप्रवीं दे वपुत्रश्चल्विमल- 
कुण्डकधरो हाराधदहयारविराजितगात्रो मणिरःनविचित्रचूडः कुङ्कमतमालपत्रस्पकादिसंख्ट- 
गात्रस्तस्यामेव रात्रो दिव्यानामुपक्पद्मकुम॒द प्ुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पराणासुत्सङ्खं पूरयित्वा 15 
सवै जेतवनसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीयं भगवतः पुरस्तानिषण्णो धभै- 
श्रवणाय | अथ भगवांदुकपूर्विणो देवपुत्रस्याशयानुदायं धातुं ग्रकृतिं च ज्ञात्वा तादशं 
चतुरायंसलयसंप्रतिवेधिकीं धमदेदानां कृतवान्‌ , यां श्रुला कप्रर्विणा ` देवपुत्रेण विंशति. 
रिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिैठं ज्ञानवनज्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफकं साक्षाक्रतम्‌ । स 
दृष्टसलयसिरुदानमुदानयति-- इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा, न % 
देवताभिर्नेष्टेन खजनवन्धुवगेण, न पूर्वरेतैनं श्रमणत्राह्मणेय॑द्गवतास्माकं कृतम्‌ उच्छोषिता 
रुषिराश्रससुद्राः, ठङ्किता अयिपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विंडृतानि खगेमोक्षद्राराणि, 
ग्रतिष्टठापिताः स्मो देवमयुष्येषु । आह च- 

तवानुभावायिहितः खुधोरो द्यपायमार्गा बहृदो युक्तः । 

अपाब्रता खर्गगतिः सुपुण्या निर्बाणमार्गश्च मथोपर्ब्धः ॥ २॥ . ` % 

त्वदाश्रयाच्याप्तमपेतदोषं मया द्धं खुविञ्यद्धचक्षुः। ` ^ 

प्राप्तं च शान्तं पदमायकान्तं तीणेश्च दुःखाणवपारमस्ि ॥ ३ ॥ 

नरबरन्द्र नरामरप्ूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

मवसह्नसुदुकंमद रन सफलमय सुने तव ददनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अवनम्य ततः प्रलम्बहारश्वरणो द्रावभिवन्य जातहभेः । % 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं छररोकाभिसुखो दिवं जगाम ॥ ५ ॥ 


१४४ अवदानंरातकम्‌ । 


अथ कपूरी देवपुत्रो वणिगिव छन्धटखाम ५ सस्यसंपन इव कर्षक :, स्यूर्‌ इव 
विजितसंम्रामः, सवैरोगपरिसुक्त इवातुरो यया विभूत्या भगवत्सकाशमागतस्तयैव विभूलया 
खमभवनं गतः ॥ 


भिक्षवः पूरवरात्रापररात्रं जागर्किायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैष्टो भगवतोऽन्तिके 
5 उद्‌ारोऽभासः । यं दष्टा संदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छुः भगवन्नस्यां रात्रौ भगवन्तं 
दशनाय व्रह्म सहापतिः राक्रो देवेन्द्रश्चव्वारो टोकपाका उपसंक्रान्तः £ भगवानाह-न 
भिक्षवो ब्रह्मा सहांपतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो खोकपाका मां दैनायोपसंक्रान्ताः | 
अपिं तु दृटः स युष्माभिः छ्को येन वयं तस्मिन्‌ वनषण्डे रात्रिं वस्तुमुपनिमत्रिता इति ? 
भिक्षव ऊचुः-एवं मदन्तेति । भगवानाह-स एष भिक्षवः काठ कृत्वा प्रणीतेषु देवेषु 
10 त्रायिरोषूपपन इति । भिक्षव ऊचुः-कानि भदन्त ड्ुकप्रैकेण देवपुत्रेण कमोणि 
कृतानि येन शुकेष्रूपपनः, कानि कमणि कृतानि येन देवेषूपपनः, सलयद शनं च कृत- 
मिति । भगवानाह-श्यकप्रैकेणेव भिक्षवो देवपुत्रेण पूर्वमन्यासु जातिषु कमोणि कृता- 
न्युपचितानि रकब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवममरद्युपसितान्यवद्यं भावीनि । ञक- 
ूवेकेण देवपुत्रेण कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि 
8 32५ 15 कृतान्युपचितानि वाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातो, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते युभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कर्माणि अपि करपरदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ £ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रकस्पे विंदातिवधसहस्रायुषि प्रजायां 
20 कादयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिघ 
विहरति स्म । तस्यान्यतम उपासकः । तेन शिक्षारोधिल्यं कृतम्‌ । तस्य कमेणो विपाका- 
च्छुकेषूपपनः । यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपनः । यत्तेन परिरिष्टानि 
शिक्षापदानि रक्षितानि, तेन सब्यदरडनं कृतम्‌ । इति दि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानां 
9 कमेणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्त्यङ्ानामेकान्तञ्चह्छः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि .कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च; एकान्तञ्ङ्केष्वेव 
करमैखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ | आत्तमनसस् भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


------=‡-*---~ 


५७ दूतः । २४५५ 
५७ दूतः | 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पौरः 8 ॐ 
श्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवैनागर्यक्ैरुरेगरुडैः किननरेभेहोरगेरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिन्र- 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदरायनासनग्टान- 
प्र्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहे वर्षा उपगतो वेण्णुवने कटठन्दकनिवापे । 5 
अथ अनाथपिण्डदो गद पतिर्येन राजा प्रसेनजित्कौशक्स्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य राजानं 
प्रसेनजितं जयेनायुषा च वर्धयित्वा विज्ञापयति- यत्वल्ुं देव॒ जानीयाशिरदृष्टोऽस्मामि- 
भगवान्‌ । परितृषिताः स्मो भगवतो दर्शनाय । इच्छामो वयं भगवन्तं द्रष्टुमिति । ततो राजा 
अनाथपिण्डदं गृहपतिसुवाच-कचित्ते गृहपते श्रुतं कुत्र भगवानेतहिं वर्षां उपगत इति ? 
अनाथपिण्डद उवाच-श्रुतं मे देव भगवान्‌ राजगृहे वर्षा उपगत इति ॥ 10 


ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौशकेन अनाथपिण्डदाचैश्च पौरजानपदामाब्यैरन्यतमः पुरुषो 
दूल्येनाह्रयोक्तः- एहि त्वं मोः पुरुष, येन भगवांस्तेनोपसंक्राम । उपसंक्रम्य अस्माकं वचनेन 
भगवतः पादौ शिरसा बन्दख, अद्पावाधतां च प्रच्छ अट्पातङ्कं च कघुत्यानतां च यात्रां 2 86 
च वटे च सुखं चानवयतां च स्परौविहारतां च । एवं च वद-राजा भदन्त कौराकः श्रावस्ती- 15 
निवासिनश्च पौरा आकाङ्घुन्ति भगवतो ददनम्‌ । एवं चाइः-चिरष्टोऽस्मामिभगवान्‌ । 
पर्रषिताः स्मो भगवतो दद्यनाय । इच्छामो वयं भगवन्तं द्रष्टुम्‌ । साधु भगवाञ्छावस्ती- 
मागच्छेद नुकम्पासुपादायेति । एवं देवेति स पुरुषो राज्ञः प्रसेनजितः कौशक्स्य सामालय- 
पौरजानपदस्य प्रतिश्चुल . श्रावस्तीतोऽनुषू्वेण चद्कूयैमाणो राजगृहं नगरमलुप्रा्षः । ततः 
पर्वं राजगृहं नगरमवलोक्य येन भगवां स्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ दिरसा % 
वन्दिचैकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णः स पुरुषो भगवन्तमिदमवोचत्‌-राजा भदन्त 
प्रसेन जित्कौराकः श्रावस्तीनिवासिनश्च पौरा भगवतः पादौ रिरसा वन्दित्वा अद्पा्राधतां 
पृच्छन्ति, अल्पातङ्कतां च ठधरूत्यानतां च यात्रां च बलं च सुखं चानव्यतां च स्पदौ- 
विहारतां च । एवं चाडः-चिरदृषटोऽस्माभिर्भगवान्‌ । परितृषिताः स्मो भगवतो ददानाय । 
इच्छामो वयं भगवन्तं द्रष्टुम्‌। साघु भगवाज्छरावस्तीमागच्छेदलुकम्पासुपादायेति । भगवा- 
नाह-सचेन्मे मोः पुरुष राजा बिग्विसारोऽनुज्ञास्यति, गमिष्यामीति । ततः स दूतो राजान % 
बिम्बिसारमनु्ञाप्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अलु्ञातोऽसि भगवन्‌ राज्ञा बिम्बिसारेण गमनाय, 
यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति । अधिवासयति भगवांस्तस्य पुरुषस्य तूष्णीभावेन ॥ 


अथ भगवांख्याणां वार्षिकाणां मासानामलययात्करतचीवरो निष्ठितचीवरः समादाय 8 अथ 
पात्रचीवरं महता परिवारेण श्रावस््यमिमुखोऽभिजगाम । दूतोऽपि रथाभिरूढः संप्रसितः। 
अथासौ ददौ बुद्धं भगवन्तं पद्भयां संभ्रसितम्‌ । ततो रथादवतीयै येन भगवांस्तनाज्ञङलिं 3 


प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-म्रतिगृह्यतां भगवनस्माकीनो रथोऽनुकम्पासुपादायेति ॥ 
अरा. १९ 


९७द अंवदानरतकम्‌ । 


भगवानाह- 
ऋद्धिपादरथेनाहं सम्यग््यायामवर्तिना । ` 
विचरामि महीं कत्ललामक्षतः छेराकण्टकैः | १ ॥ इति ॥ 


दूतः ग्राह-यचपि भगवाचरद्धिपादयानयायी, तथापि तु क्रियतां ममानुग्रहाथमनु- 

5 कम्पति । अथ भगवान्‌ दूतस्यानुप्रहाथेमृद्धया रथस्योपरि खितः । ततो भगवान्‌ रथामिरूढः 

श्रावस्तीमनुप्राप्तः । दूतेन च राज्ञे निवेदितम्‌ । अथ राजा सामात्यः सपौरजानपदो 
भगवन्तं प्रतयुद्रतः । तत्रैव च जेतवने रात्रिं वासमुपगतो धर्मश्रचणाय । स च दूतोऽस्पायुष्को 
धमं श्रुत्वा तस्यामेव रात्रौ काल्गतः । स कालं कृत्वा प्रणीतिषु देवेषु त्राय्चिशेषूपपनः ॥ 


धम॑ता खलु . देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्ता 
10 न्युत्पयन्ते-कुतश्युतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । स प्यति मनुष्येभ्यश्चयुतः, प्रणीतेषु देवेषु 
त्राय्िरोपूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसाचेति । अथ दृतपूर्विणो देवपुत्रस्यैतद भवत्‌- 
न मम प्रतिरूपं स्यायदहं पयुषितपरिासो भगवन्तं दद्नायोपसंक्रामेयम्‌ । यन्वहमप्यु- 
षितपरिास एव॒ भगवन्तं ददोनायोपसंक्रामेयमिति । अथ दूतपूर्वी देवपुत्रश्चकविमल- 
कुण्डक्धरो हारा्धहारविराजितगात्रो मणिरलनविचित्रचूडः बु्कमतमाल्पत्रस्परकादिसंघ॒षट- 
16 गात्रस्तस्यामेव रात्रो दिन्यानासुत्पल्पग्रकुसुदपुण्डरीकमन्दाराणां पुष्पाणासुत्सङ्गं प्रयता 
स्वै जेतवनसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीयं भगवतः पुरस्तान्निषण्णो घमे- 
श्रवणाय । अथ भगवान्‌ दूतपूर्विणो देषपुत्रस्यारयानुरायं घातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादृशीं 
चतुराय॑सत्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदे शनां कृतवान्‌, यां श्रत्वा दृतपूर्विणा देवपुत्रेण विंदाति- 
शिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिदौकं ज्ञानवत्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षाक्रतम्‌ । स 
20 टृष्टसव्यलिरूदानमुदानयति-इदमस्माकं भदन्त ॒ न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा, 
न देवताभिरने्न खजनवन्धुवर्गेण न प््वप्रतेन श्रमणत्राह्मणेयेद्धगवतास्माकं कृतम्‌ । 
उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्राः, ठङ्खिता अस्थिपवैताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, वि्रृतानि 
ख्मोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 
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तवानुभावात्पिहितः सखुधोरो दह्यपायमार्गो बह्दोषयुक्तः । 

ह अपाब्रता खर्गगतिः सुपुण्या निवाणमा्गश्च मयोपटन्धः ॥ २ ॥ 
त्वदाश्रयाच्चाप्तम्पेतदोषं मयाब शुद्धं सुविद्यद्धचक्चुः । 
ग्राप्त च शान्तं पदमायकान्तं तीणेश्च दुःखाणैवपारमस्ि ॥ ३ ॥ 
नरवरेन्द्र नरामरप्ूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

| भवसदन्नसुदुकेमदरोन सफलम सुने तव ददोनम्‌ ॥ .॥ 

30 , अवनम्य ततः ग्ररम्बहारश्वरणौ द्वावभिवन्य जातहषैः । 

प्रकिम्य च दक्षिणं जितारिं  सुरलोकाभिसुखो दिवं जगाम ॥ ५॥ 


॥ 
१ 
१ 
 । 
| 
॥ 


८९८ मिषः । १४७ 


अथ दृतप्रवीं देवपुत्रो वणिगिव छन्धखाभः, सस्यसंपन इव कषकः, शूर इव॒ 8 329 
विजितसंग्रामः, सर्बरोगपरिसुक्त इवातुरो यया हिं विभूव्या भगवत्सकाडमागतस्तयेव विभूल्या 
खभवनं गतः ॥ 


ततो राजा प्रसेनजिदुपस्प्रासादतल्गतस्तमुदारमवभासं दृष्ट्रा प्रभातायां रजन्यां 
भगवन्तं पप्रच्छ किं भगवनिमां रात्रिं भगवन्तं ददीनाय ब्रह्मा सहापतिः राक्रो देवेन्द्रश्चत्वारो 
टोकपाका उपसक्रान्ताः £ मगवानाह-न महाराज ब्रह्मा सहांपतिने शक्रो देवेन्द्रो नापि 
चत्वारो लोकपाला मां ददौनायोपसंकरान्ताः, अपि तु तावको दूतः स ममान्तिके चित्त- 
ममिप्रसाय कालगतः प्रणीतिषु देवेषु ज्रायर्बिरेषूपपनः । स इमां रात्रिं मत्सकाडामागतः । 
तस्य मया धर्मो देशितः । स टृटसव्यः खभवनं गत इति । ततो राजा विस्मयजातः कथ- 
यति-अहो बुद्धो अहो धर्मैः अहो सथो यत्र नाम परीत्तं कम कृत्वा महान्‌ विपाक इति । 10 
अथ राजा प्रसेनजित्कौदाको भगवतो भाषितमभिनन्यायुमो भगवतः पादौ रिरसा 
वन्दितवोत्थायासनास्मकरान्तः ॥ 


तत्र॒ भगवान्‌ भिश्ूनामब्रयते स्म-तिस्न इमा भिक्षवोऽगरप्रजप्तयः । कतमासिसनः £ 
वुद्धेऽग्रपरक्पि्र्मे संधेऽग्प्रज्ञपिः । बुद्धेऽग्रम्रज्ञतिः कतमा १ ये केचित्सत््वा अपदा वा द्विपदा 
वा बह्पदा वा रूपिणो वा अरूपिणो वा संज्ञिनो वा अध्ञिनो वा नैवसंक्ञिनो नासंज्ञिनः, 15 
तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्वदेऽभिग्रसनाः, अग्र, तेऽभि- 
प्रसन्नाः । तेषामगप्रऽभिश्रसनानामप्र एव विपाकः प्रतिकाङ्खितन्यो देवेषु ॑वा देव भूतानां 
ुष्येषु वा मलुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते बुद्धेऽग्रमर्ञपिः । धर्मेऽग्रभ्ञप्तिः कतमा १ ये 
केचिद्धमीः संस्कृता वा असंस्कृता वा, विरागो धभेस्तेषामप्र आख्यातः । ये केचिद्धर्भऽभि- = 330 
प्रसनाः, अप्र तेऽभिप्रसनाः । तेषामग्रऽभिग्रसनानामग्र एव विपाकः ग्रतिकाङ्खितन्यो देवेषु %. 
वा देवभूतानां मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते धर्मऽग्रप्र्ञपतिः । संधेऽग्गरज्पिः 
कतमा? ये केचित्संधा वा गणा वाप्रगावा पदो वा, तथागतश्चावकसंघस्तेषामप्र 
आख्यातः । ये केचित्पधेऽमिप्रसनाः, अग्रे तेऽभिग्रसनाः । तेषामग्रेऽमिग्रक्षनानामग्र एव 
विपाकः प्रतिकाङ्कितव्यो देवेषु॑वा देव मूतानां मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयसुच्यते 
संधेऽग्रग्रज्ञपिः ॥ ं | 
इदमवोचद्धगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ - ˆ ॐ 


{~ ----~ 


६ 


५८ महिषः । 
बुद्धो मगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी `राजमत्रैधेनिभिः परिः ` ॥ 31 
्रष्ठिभिः सार्थवाहै्देवैनगिरयक्षैरसरेगरुडेः किनरैमेहोरौरिति देवनागयक्षाञुरगरुडकिंनर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनगकान- 
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१४८ | अवदानश्तकम्‌ । 


म्रल्ययभेषज्यपर्ष्किाराणां सश्रावकसंधः कोराठेषु जनपदेषु चारिकां चरनन्यतमवनषण्ड- 
मनुप्राप्तः । तत्र च वनषण्डे महान्‌ महिषीयूथः प्रतिवसति, पञ्चमात्राणि च महिषीपाल- 
रातानि । यावत्तत्रान्यतमो महिषो बलवान्‌ परमेण बलेन समन्वागतः । स परमनुष्याणां 
गन्धमाघ्राय प्ृष्ठतोऽनुधावति । भगवांश्च तं प्रदेरमनुप्राप्तः । ततो महिषीपाकैभेगवान्‌ 


5 सश्रावकसंघो दूरत एव दृष्टः । ततस्तेरुचचैःख्दैरुक्तः-मगवन्‌, इमं मार्गं वजय, 


दुष्टमहिषोऽत्र प्रतिवसतीति । मगवानाह-अल्पोस्छुका भवन्तु भवन्तः । वयमत्र कालज्ञा 
भविष्याम इति । अथासौ दुष्टमहिषो भगवन्तं दूरत ॒एव दृष्ट लाङ्कलमुनाम्थ येन 
भगवांस्तेन प्रधावितः । ततो भगवता पुरस्ताच्च केसरिणः संटाधारिणः सिंहा निर्मिताः, 
वामे दक्षिणे च पार द्वावभ्चिस्कन्धौ, उपरिषटान्महघ्ययोमथी रिका । ततः स महिषः 


10 समन्ततो महाभयं दृष्टा भगवतः पादौ निश्चि दीनवद नश्च भगवन्तं प्रेक्षते । ततोऽस्य 


भगवता तन्मय्या गव्यास्तन्मय्या योन्याल्िभिः पदैर्धर्मो देदितः-इति हि मद्रसुख सवै- 
संस्कारा अनित्याः, स्वधम अनात्मानः, शान्तं निवाणमिति । जातिश्च स्मारिता । स 
श्रत्वा रोदितुं प्रवृत्तः । अथ भगवांस्तस्यां वेकायां गाथे भाषते- 


इदानीं किः करिष्यामि ति्यग्योनिगतस्य ते । 


16 ` ` अक्षणप्रतिपनस्य किं रोदिषि निरथकम्‌ ॥ १ ॥ 


साधु प्रसाबतां चित्तं मयि कारुणिके जिने । 
तिर्यग्योनिं विराग्येह ततः खरग गमिष्यसि ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथासौ दुष्टमहिषः खाश्रयं जुगुप्समानोऽनाहारतां प्रतिपननः । दीप्ताप्रयस्ियेग्योनि- 
गताः प्राणिनः । स आद्य काठं कृत्वा प्रणीतेषु देषेषु त्रायञ्चिरोषूपपनः ॥ 


% धर्मता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्तान्युत्प्न्त- 


कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । स प्यति तियोम्यश्युतः, प्रणतेषु देवेषु 
तरायर्बिशेषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिगप्रसाचेति 1 अथ महिषप्र्विणो देवपुत्रस्थेत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यादहं प्युषितपखिसो भगवन्तं ददौनायोपसंक्रामेयम्‌ । 
यन्वहमपर्युषितपसिवास एव भगवन्तं ददीनायोपसंक्रामेयमिति । अथ महिषपूर्वी देवपुत्र- 


% श्चकविमल्कुण्डकधरो हारार्धहारविराजितगात्रो मणिरतविचित्रचूडः ुङ्कमतमालपत्रस्पृक्ता- 


दिसंसष्टगात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिन्यानासुत्पक्पकुसुद पुण्डरीकमन्दारवाणासुतसङ्गं॒प्ररयिला 
स तं वनषण्डमुदरेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्यैरवकीयै भगवतः पुरस्तानिषण्णो 
धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ महिषपूर्विणो देवपुत्रस्याशयानुशाथ धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा 
ताद्दी चतरार्यसवयसंप्रतिबेधिकीं धमेदेशानां कृतवान्‌, यां श्रुत्वा महिषपूर्विणा देवपुत्रेण 


30 विदयतिशिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिदौकं ज्ञानवनज्रेण भिचा स्लोतआपत्तिफठं साक्षा्कृतम्‌ । 


स दृष्टसव्यलिरुदानसुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा; न राज्ञा; 


१ 288 पडटुधारिणः 8{0€ © सटधारिणः, 


५८ महिषः । १७९ 


देवताभिर्नेष्टन खजनवन्धुवर्गेण, न प्वप्ेतैनै श्रमणत्राह्मणैर्यद्भगवतास्माकं कृतम्‌ । 
उच्छोषिता रुधिरा्रुससुद्राः, खङ्किता ` अस्थिपवंताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विदृतानि 
खर्गमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 

तवानुभावापिदहितः सुघोरो ह्यपायमार्गो बह्दोषयुक्तः । 

अपावृता खर्गगतिः सुपुण्या निवाणमार्गश्च मयोपरब्धः ॥ ३ ॥ 6 

त्वदाश्रयाच्चाप्तम्पेतदोषं मया शुद्धं सुविञ्यद्वचक्षुः । 

प्राप्तं च शान्तं पदमार्यकान्तं तीर्णश्च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ ४ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहल्ञसुदुकंभददौन सफलम सुने त ददौनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अवनम्य ततः प्रकुम्बहारश्चरणोौ द्वावभिवन्य जातहषैः । 10 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरद्ोकाभिसुखो दिवं जगाम ॥ ५ ॥ 


अथ तैमहिषीपाकैः स उदारोऽवमासो दृष्टः, यं दष्टा कुवूहल्जाता भगवन्तं पप्रच्छुः- 
क एष भगवन्‌ रात्रौ दिव्यमवभासं कृत्वा भगवत्सकादामनुप्राप्त इति । भगवानाह-स 
एष भवन्तो महिषो ममान्तिके चित्तमभिप्रसाय काठ्गतः प्रणीतिषु देवेषु ज्ायसिरोषूपपनः। 8 934 
सोऽस्यां रात्रौ मत्सकादामुपक््रान्तः । तस्य मया धर्मो देितः । स दष्टसयः खभवनं 18 
गतः । ततस्ते महिषीपाकाः परं विस्मयमापनाः-आश्व्य यनाम अयं तिर्यग्योनिगतो भूत्वा 
भगवन्तं कल्याणमित्रमासा् देवेषूपपनः, सल्यददोनं च कृतम्‌ । कथं नाम वयं मनुष्यमूता 
विरोषं नाधिगच्छेमेति £ ततस्ते बुद्धं भगवन्तं सश्रावकसंघं प्रणीतेनाहारेण संतप्य भगवतो- 
ऽन्तिके प्रत्रजिताः । तेर्युज्यमाने धैटमनिन्यायच्छमानैः स्ैहाप्रहाणाददहंं साक्षात्करृतम्‌ ॥ 


भिश्चवः संदायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त ‰ 
महिषपूर्वकेण देवपुत्रेण कर्माणि कृतानि येन महिषेषूपपनः १ एभिश्च महिषीपाठेः किं 
कस कृतं येनार्हत्वं साक्षातकतम्‌ £ भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः प्रवमन्याघु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतग्रलयानि ओघवस्रद्युपसितान्यवदयभावीनि। एभिः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्जुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानिं 
नाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि तूपात्तेष्वेव % 
सकन्धधाल्यायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्यभानि च । 


न ग्रणस्यन्ति कर्माणि कस्पकोटिदतैरपिं । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव मद्रकस्य विंडातिसहस्नायुषि म्रजायां कादयपो 
नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदयाचरणसंपनः खगतो लोकविदलुत्तरः पुरुषदम्य- ॐ 
सारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चि्य विहरति 


१५९ अवदानरातकम्‌ । 


ज्षिपतने गरगदावे । तत्र च काठे भिक्षूणां विनिश्चय वतमाने त्रिपिटो भि्चुः पच्चरात- 

ॐ ॐॐ परिारो विनिश्वयेऽवस्थितः । तत्र च भिक्षवः रौक्षारोक्षाः । ते त्रिपिटं प्रश्नं पृच्छन्ति । स 
न दाक्रोति व्याक्ौम्‌ । तेन कुपितेन खरं वाक्घर्म॑निश्वारितम्‌-इमे च महिषाः कि 
प्रजानन्तीति । रिष्येरप्यस्योक्तम्‌-इमे महिषीपालाः किं प्रजानन्तीति ॥ 


5 भगवानाह-रकि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ महिषः, अयमसौ त्रिपिटः । ये ते रिष्याः, 
इमे ते महिषीपालाः । तेन कर्मणा पञ्च जन्मडातानि महिपेषूपपनाः । इमानि च पञ्च 
महिषीपाकडातानि संबृत्तानि। यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितं तेन देवेषूपपनः, सव्यदर्दानं च 
कृतम्‌ । तस्मात्तं भिक्षवो वाग्दुश्वरितग्रहाणाय व्यायन्तव्यं यथा एते दोषा न भविष्यन्ति 
ये महिषस्य महिषीपाटानां च । एष एव युणगणो भविष्यति यस्तस्यैव देवपुत्रभूतस्य । 

10 इद्येवं वो भिक्षवः रिश्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमधरोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





॑ ५९ उपोषधः । 
व ` बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रधेनिभिः परः 
्रेष्ठिभिः सार्थवाहिर्देवैनगिर्यशषैरसुररगरुडैः किनरै्महोररिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 


15 रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्टानग्रलयय- 


भेषज्यपरिप्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खलु पुनः समयेन देवानां जाय्जिरानामुपोषधो नाम देवपुत्रोऽप्कृद सकृद्धगवत्सकारासुप- 
संक्रामति धर्मश्रवणाय | यावदपरेण समयेन उपोषधो नाम देवपुत्रः पञ्चशातपयिारो येन 
भगवां स्तेनो पसंकरान्तः ।. उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णो धम- 
90 श्रवणाय । .अथ भगवानुपोषधस्य देवपुत्रस्य आदायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्रीं 
चतुरार्यसव्यसंग्रतिवेधिकीं धर्मदे रानां कृतवान्‌ , यां श्चुता उपोषधेन देवपुत्रेण विंशतिरिखर- 
समुद्रतं सत्कायदष्टिदौठं ज्ञानवन्रेण मिखा स्रोतआपत्तिफलं साक्षा्कृतम्‌ । स टष्टसव्य- 
ज्िरुदानसमुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं, न पित्रा, न राज्ञा, न देवताभि- 
नेषटेन खजनबन्धुवर्गेण, न पूर्प्रतैन॑श्रमणत्राहमणेर्यद्भगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
% रुधिरा्वससुद्राः, ठद्धिता अस्थिपर्वेताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्रतानि खगमोक्षदराराणि 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमलुष्येषु । आह च- 
तवानुभावाविहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । . 
अपाढृता खर्गगतिः सुपुण्या निवौणमार्गश्च मयोपकन्धः ॥ १.॥ 





` ` १ 37९ लोतापत्ति 676, एप ` न8€करा©6 6 8180 868 ४16 घ 
त्नोतआआपत्ति, प ०४९.४९ 12811 1017 सोतापत्ति, 


>` 


५९ उपोषधः। १५१ 


त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं मयाय द्धं सुविद्ुद्धचक्चुः । 

प्राप्तं च शान्तं पदमायैकान्तं तीर्णश्च दुःखार्णवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्रजित विगतजन्म जरामरणामय । 8 33 

मवसहस्रसुदुरुभद रौन सफठ्मय सुने तव दईनम्‌ ॥ २ ॥ 

अवनम्य ततः प्रखुम्बहारश्चरणौ द्वावमिवन्य जातहर्षः । 5 

परिगम्य च दक्षिणं जितारिं सुरखोकाभिमुखो दिवं जगाम ॥ ४ ॥ 

ततो भिक्षवः प्ूवेरात्रापररात्रे जागरिकायोगमयुयुक्ता विहरन्ति । तैर्टो भगवतोऽन्तिके 

उदारोऽवभासः। य॑ दृष्ट्रा संविभ्ना भगवन्तं पग्रच्छुः-र्कि भदन्त इमां रात्रिं भगवन्तं दद्यनाय 
ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्रश्चवासे लोकपाला उपसंक्रान्ताः £ भगवानाह-न भिक्षवो 
ब्रह्मा सदांपतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो कोकपाका मां ददौनायोपसंक्रान्ताः | अपि 10 
तु देवेषु त्रायिशेषु उपोषधो नाम देवपुत्रः पञ्रातपयिारो मां ददनायोपसंक्रान्तः । तस्य 
मया धमी देदितः । दृष्टसलश्च स खमभवनं गत इति । भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशय- 
च्छेत्तारं॑बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कुतो मदन्त उपोषधस्य देवपुत्नस्योतपत्तिनौमाभि- 
निदरेत्तिश्चेति । भगवानाह-इच्छथ यूय भिक्षवः श्रोतुम्‌ £ एवे भदन्त । तेन हि भिक्षवः 
णुत, साघु च सुष् च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 15 


भूतप्र्वं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिननेव भद्रकल्पे रविंडातिवषैसहस्नायुषि प्रजायां 
क(दथपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदलुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिल 
विहरति ऋषिपतने मृगदावे । यावदपरेण समयन कृकी राजा भगवन्तं दरांनायोपसंक्रा- 
मति पञ्ुपास्तनाय । यावहौ ब्राह्मणौ ऋषिपतनं गतौ कैनचित्करणीयेन । ताभ्यां राजा 0 
ट्टो महत्या राजचऋद्छय। महता राजानुभावेन । तयो राज्यामिकाषो जातः । ताम्यामन्यतम 
उपासकः प्रष्टः-भो वुद्धोपासक, कि कमे कृत्वा यच्चिन्तयति यत्प्राथयते तदस्य सवै सशृध्य- 
तीति । उपासकेनोक्तम्‌-यः परिडयुद्धमटाङ्गसमन्वागतसुपवासमुपवसति, यच्चिन्तयति यत्मराथ- 
यते तदस्य सर्व॑ समृद्धयतीति । ततस्तौ ब्राह्मणौ आषाढस्य गृहपतः सकारादष्टाङ्गसमन्वा- 
गतमुपवासमुपकम्योपोषितौ । तदैकेन परि्द्धो रक्षितः । स कालं कृत्वा राज्ञः कृकरः % 
पत्रत्वमम्युपगतः । तस्य॒ सुजात इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स पितुरब्ययद्राञ्ये 
प्रतिष्ठापितः ॥ 


दवितीयेनोपवासः खण्डितः । स कारं कृत्वा नगेषूपपनः । तस्योपरि दिवसे दिवसे 
सप्क्ृत्वः तप्तवाटुका निपतति यया सोऽस्थिशेषः क्रियते 1 तस्थैतदभवत-कस्येदे कर्मणः ॐ 339 
फठं कस्यायं कर्मणः फक्त्िपाको येनाहमीदरां दुःखमनुभवामीति । स पदरयति-अष्टाङ्ग- 
समन्वागतं मे उपवासं समादाय रिक्षादोधिव्यं कृतं यनाहमीटशं महदुःखं प्रयनुभवामि । 
येन पुन; समादाय रक्षितं तेन राज्यं प्रतिरब्धमिति । तस्येतद भवत्‌-यन्वहमिदानीमपि 


8 338 


१५२ अवदानरातकम्‌ । 


तावदष्टाङ्गसभन्वागतसुपवाससुपवसेयम्‌ । अप्येव नाम नागयोनेर्मोक्षः स्यादिति । ततो 
नागत्र्णमन्तर्घाप्य ब्राह्मणवणैमात्मानमभिनिमीय राज्ञः सकाडामुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
जयेनायुषा च वधयित्वोवाच-अष्टाङ्गसमन्वागतेन मे महाराज उपवासेन प्रयोजनम्‌ । 
तदहंति देवोऽष्टङ्गसमन्वागतसुपवासं परयेषितुम्‌ । अथ न पर्यषसे, नियतं देवस्य सप्तधा 
5 मूधानं स्फाक्यामि । इत्युक्तवा तत्रैवान्तर्हितः । ततो राजा. भीतचस्तः संविग्न आहृष्टरोमकूपो 
दिरण्यपिटकं ध्वजाग्रे बद्धा सवेविजिते घण्टावघोषणं कारयामास-यो मेऽष्टङ्गसमन्वागत- 
मुपवासं देरायिष्यति, तस्येतं दहिरण्यपिटक्रं दास्यामि, महता सत्कारेण सत्करिष्यामीति । 
यावदन्यतमा ब्रद्धा ची परुगण्डदुहिता । तया राज्ञः स्तम्भो दर्दितः-अत्र मे स्तम्भे 
पिता असकृद्वन्धधूुपपुप्पाच॑नं कृतवान्‌ । तसुत्पाय् प्रव्यवक्षखेतिं । ततो राज्ञा पौरुषेयाणा- 
8 34 10 माज्ञा दत्ता-अयं स्तम्भ उत्पाव्वतामिति । ततो राजयपुख्षेः स्तम्भ उत्पाटितः । तस्याधस्ता- 
त्पुवणपत्राभिकिलितोऽ्टङ्गसमन्बागत उपवासो ठ्व्धः । स ह पञ्च चोपासकरिक्षापदानि 
सप्तत्रिराच बोधिपक्ष्या धर्माः | ततो राज्ञा तस्य नागस्याष्टाङ्गसमन्वागत उपवासो ठिखित्वा 
दत्तः। ऋषिपतननिवासिमिश्च द्वाद शमिक्रपिसहन्नैः सप्तत्रिशद्रोधिप्ष्या धमी; प्रवयक्षीकृताः। 
स च नागोऽष्टाङ्गसमन्वागतसुपवासमुपोष्य सलमद्रम्योत्सु्टकायोऽसितः । सोऽनाहारतां 
15 ग्रतिपनः काठं कृत्वा पञ्चङातपरिारः. प्रणीतिषु देवेषु त्रायचिरषूपपनः । अतो भिक्षव 
उपोषधस्योत्पत्तिनामाभिनिशत्तिश्चेति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो मापितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
2 
६० हंसाः | | 
8 341 बुद्धो भगवान्‌ सत्करतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्धनिभिः पैरैः 
20 रष्टिभिः सार्थवाहै्दवैनगि्क्षेरसरर्गस्डेः किन्नैर्भहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातञयनासनग्कान- 
प्रययमैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | 
श्रावस्त्यां राजा ग्रसेनजित्कोरालो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च 
आकरीर्णबह्नजनमनुष्यं च प्ररान्तककिकट्हडिम्बडमर तस्कररोगापगतं शाटीक्षुगोमहिषीः 
2 सपनमविरुमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं पाठयति । यावद परेण समयेन राजा प्रसेन- 
जित्वौराको जेतवनं निर्गतो भगवन्तं दरशानायोपसंक्रमितं पयुपासनाय । राज्ञा च पच्चाठेन 
राज्ञः प्रसेन जित्कौराकस्य प्रातं पञ्च हंसरातानि प्रेषितानि । यदा राजा जेतवनं निगेत- 
स्तदा तानि पञ्च हंसरातान्युपनामितानि । ततो राज्ञा प्रसेनजिता तेषामभयप्रदानं द्वा 
तत्रैव जेतवने समुत्खष्टानि । यदा भगवान्‌ महाश्रावकपरिद्तोऽजिंन उपनिषीदति, तदा ते 
30 हंसा मगवत्सकाडामुपसंक्राभन्ति । भगवानपि तेभ्य आलोपमनुप्रयच्छति महाश्रावकाश्च । 
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' ६० हंसाः । ` १५३ 


क भ, (0 


ते मुक्त्वा तृप्ताः प्रणीतद्धियास्िष्ठन्ति । यदा ` भगवान्‌ प्रतिसंक्यनाद्यथाय चतसृणां 2» 342 
पदां धम देशयति, तदा ते हंसा भगवत्सकाडं गत्वा धम॑दण्वन्ति । ते चाद्पायुष्काः 
काकं कृत्वा प्रणीतेपु देवेषु त्रायर्विरोपूपपनाः ॥ 


धमेता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्थाया वा अचिरोपपनस्य त्रीणि चित्तान्युपबन्त- 
कुतश्युतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । पञ्यन्ति हंसेभ्यश्युताः, प्रणीतिषु देवेषु त्रायर्खिंदो- 
पूपपन्नाः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसाचेति. । अथ हंसपूर्विणो देवपुत्राश्चक्विमकुण्डल- 
धरा हाराधदारविराजितगात्रा मणिर्नविचिनत्रितचूडाः कुङ्कभतभाक्पत्रस्पकादिसंखष्ट- 
गात्रास्तस्यामेव रात्रो दिन्यानामुपक्पढकुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणासुत्सङ्गं प्ररयित्वा 
सव॒ जेतवनसुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीय भगवतः पुरस्तान्निषण्णा धमे- 
श्रवणाय | अथ भगवरान्‌ हंसपूर्विणां देषपुत्राणामारायानुशयं धातं प्रकृतिं ` च ज्ञाला ताद्रीं 10 
चतुरायसत्यसंग्रतित्रेधिकीं धर्मदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुता हंसपूरविमिर्देवपतरर्विरातिरिखर- 
समुद्रतं सत्कायदृष्टिशलं ज्ञानवज्रेण भिचा स्रोतापत्तिफठं प्राप्तम्‌ । ते दृष्टसल्या वणिज इव 
ठन्धखाभाः, सस्यसंपना इव कषकाः, शूरा इव विजितसंभ्रामाः, सर्वरोगपस्सिुक्ता इवातुराः 
यया विभूत्या भगवत्सकाशमागतास्तयैव विभूष्या खमभवनं गताः ॥ 


छा 


भिक्षवः प्रवैरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैषष्ठो भगवतोऽन्तिके 15 
उदारोऽभासः । य॑ दृष्टा संदिग्धा भगवन्तं पम्रच्छुः-करिं भगवनिमां रात्रिं भगवन्तं 8 348 
दशनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्रश्चलरारो लोकपाला उपसंक्रान्ताः १ मगवानाह-न 
भिक्षवो व्रह्मा सदहापतिर्न शक्रो देवेन्द्रो नापि चतारो लोकपाका मां ददनायोपसंक्रान्ता, 
अपि तु ट्ष्टास्ते युष्माभिर्भिक्षवस्तानि पञ्च हंसरातानि राज्ञा प्रसेनजिता कौराटेन इहो- 
सृष्टानि £ एवं भदन्त । तानि ममान्तिके चित्तमभिभ्रसाय काल्गतानिं, प्रणतेषु देवेषूप- % 
पनानि । तान्यस्यां रात्रो मत्सकाशमुपसंक्रान्तानि । तेषां मया धर्मो देरितः । दष्टसव्यानि 
च खभवनं गतानि ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं .भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
हंसप्रधेकेर्देवपुत्रैः कर्माणि कृतानि येन हंसेषूपपनाः, कानि कर्माणि कृतानि येन देवेषू- 
पपनाः, सव्यदशनं च कृतमिति £ भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः प्र्वमन्यासु जातिषु कर्माणि % 
कृतान्युपचितानि लब्धसंभाराणि परिणतग्र्यानि ओधवस्मत्युपसिितान्यवद्यंभावीनि । 
एभिः कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः ग्रलयनुभविष्यति £ न॒ भिक्षवः कमौणि . 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते सभान्यञ्युभानि च । ॐ 


न प्रणदयन्ति कमोणि कल्पकोटिदातैरपि । 


सामग्रीं प्राप्य काठके च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अ. श. २० 


१४५४ अवदरनिरातकम्‌ । 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽस्मिनेव भद्रके कल्पे विंरातिवर्षसहन्नायुषि प्रजायां कास्यपो नाम 
2 ३५५ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसंपनः गतो टखोकविदयुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति ऋषिपतने 
मृगदावे । तत्रैमिः प्ररजितैः शिक्षादौथिल्यं कृतम्‌ । तेन हंसेषूपपनाः । यन्ममान्तिके चित्तं 
¢ प्रसादितं तेन देवेषूपपनाः । यत्परिशिष्टानि शिक्षापदानि तेन सयददौनं कृतमिति । इति 
हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानां कर्मणमेिकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तञुङ्नानामकान्त ङ्कः, 
व्यतिमिश्राणां ग्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षवः एकान्तकृष्णानि कमणि अपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तद्ङ्ेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रि्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगघान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


सप्तमो वगः । 


तस्योदानम्‌- 


सुबणोभः खुगन्धिश्च वपुष्मान्‌ बख्वान्‌ प्रियः । 
पद्माक्ष दुन्दुभिः पुत्राः सूर्यो महपताकया ॥ 


६१ सुबणोभः । 6 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः परिः 8 345 
रष्टिभिः साथवाहैरदवेनागेय्षैरसुरेगरुडः किनरमहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातद्ययनासनग्छान- 
प्रल्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिव्वस्तुनि विहरति न्यम्रोधारामे। कपिक्वस्तुनि 
अन्यतमः दाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाक्परिग्रहो वैश्रवणधन- 10 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धीं । तेन सदात्कुकात्कठत्रमानीतम्‌ । स॒ तया सार्धं 
क्रीडति रमते पस्विारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनस्वा 
संदृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामवययात्प्रसूता । दारको जातोऽभिख्पो 
दशनीयः प्रासादिकोऽतिक्रान्तो मानुषव्णैमरसप्राप्तश्च दिव्यं व्ण जाम्बूनदनिष्कसद्डाः । 
सुवणेवणेया चानेन प्रभया स्वै कपिलवस्तु नगरमवमभासितम्‌ । तददौनान्मातापितरावन्ये 15 ¬ 946 
च कुतूहल्ाभ्यागताः स्वाः परं विस्मयमागताः । चिन्तयन्ति च-कुतोऽयमीदशः सत्व- 
विंरोष इति । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य 
नामेति । ज्ञातय ऊव्वुः-यस्मादनेन जातेन सुबणैवर्णया प्रभया स्व॑ कपिलवस्तु नगरमव- 
भासितम्‌, तस्माद्भवतु दारकस्य सुवणौम इति नामेति । उुवर्णामो दारकोऽष्टाम्यो धात्री- 
भ्योऽनुप्रदत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मल्धात्रीम्यां द्वाभ्यां ऊीड- 20 
निकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधत्रीभिरुनीयते व्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च 
पण्डितो व्यक्तो मेधावी श्राद्धो भद्रः कल्याणादाय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको ` 
महात्मा धमेकामः ॥ 


यावद्परेण समयेन रूपमदमत्तो बहिरधिष्ठानस्य कऋ्डति । संबहलाश्च राक्या 25 
न्यप्रोधारामं गच्छन्ति | ततस्तेन सुवणीभेन दृष्टाः पृष्टाश्च क्र भवन्तो गच्छन्तीति । तैरुक्तम्‌- 
न्यप्रोधारामं गच्छामो बुद्धं भगवन्तं द्रष्टुमिति । सुवणाभस्य बुद्ध इद्यश्रुतपू्ं नाम श्रुत्वा 
सर्वरोमकूपाण्याहृष्टानि, परमं च कुतूहलमुत्पनम्‌ । तस्यैतदभवत्‌-यन्वहमपि बुद्धं भगवन्तं 
ददनायोपसंक्रामेयमिति । सोऽपि न्यम्रोधारामं गच्छति । ततस्तत्र ददी सुवर्णाभकुमारो 
बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिदराता महापुरुषलक्षणेः समटकृतमरीला चानुग्यञ्जनैर्विराजितगात्रे 90 
व्यामप्रभालंकृतं सूर्यसदज्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रज्पर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददानाच्चास्य 8 347 


१५६ अवदानशरातकम्‌ । 


योऽसौ रूपमदः स ॒प्रतिविगतः ` ।; ` सृ: भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य॒ भगवता धर्मो देशितः । स तं धरम श्रुत्वा प्रत्ज्याभिकाषी संृत्तः। 
यावन्मातापितरावनुज्ञाप्य भगवत्सकारामुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्वा येन भगवांस्तेनाज्ञ टि प्रणमय्य ` मगवन्तमिदमवोचत्‌-कभेयाहं भदन्त खाख्यति 
5 धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं मिश्चुभावम्‌ । . चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रहमचभ्मिति । ततो 
भगवान्‌ गजमुजसददं सुवणवर्णवाट्मभिप्रसार्यं सुबणाभदारकमिदमवोचत्‌-एहि कुमार, 
चर ब्रह्मचयैमिति । 


एहीति चोक्तः स तथागतेन मुण्डश्च संधाटिपरीतदेहः । 
सदयः प्रशान्तेन्दिय एव तस्थावेवं शितो बुद्धमनोरथेन ॥ १ ॥ 


10. . यावक्प्ताह्ावयोपितकेशदमश्चद्रदि शावर्पोपसंपनेर्यापिथः पात्रकरव्यग्रहस्तो भगवतः 
> 8  पुरस्तात्सितः । तस्य भगवता मनसिकारो दत्तः । तेन युञ्यमानेन व्यायच्छमानेन घट- 
मानेन इदमेव पञ्चगण्डकँ संसारचक्रं चटाचटं विदित्वा सर्संस्कारगतीः इातनपतन- 
विकरणविष्वंसनधमतया पराहत्य सैङ्िराप्रहाणादर्हवं साक्षात्करतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः 
त्रैधातुकवीतरागः. समष्टकाञ्चनः आकारापाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदा- 
15 विदारिताण्डकोरो विवाभिन्ञाग्रतिसंविग्माप्तो मवलाभव्ोभसत्कारपराच्छखः । सेनद्रोपेन्ाणां 

, देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवायश्च संइृत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छनत्तारं बुद्धं भगवन्त पप्रच्छुः कानि भदन्त सुबणा- 

भेन कमोणि कृतानि येनैवममिरूपो दशनीयः प्रासादिकः, प्रतरज्य च अचिरादर्ह्वं साक्षा- 

त्कतमिति । भगवानाह-सुवणोमेनैव भिक्षवः प्रवेमन्याञु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि 

20 कुव्धक्तंभाराणि परिणतप्रघ्ययानि -ओधवस्प्त्युपस्ितान्यवदयमावीनि । सुवर्णामेन कमणि 

कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयुभविष्यति न भिक्षवः. कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये 

परथिवीधातौ ` विपच्यन्ते, ` नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि तपात्तेष्येव स्कन्ध- 
धालायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ्ुभान्यञ्युभानि च । श 


~ न प्रणदयन्ति कमणि अपि कलपदातेरपि । 
26 सामग्री प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


ˆ  ” भूत्व भिक्षवोञ्तीतेऽध्वनि एकनवते कल्ये विपद्यी नाम सम्धक्संबुद्धो लोक 
उदपादि वि्याचरणसंपनः खुगतो खोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । सं बन्धुमतीं राजधानीसुपंनिश्रिल्य विहरति । यावद्विपद्यी सम्यक्संबुद्धो 
बुद्धकार् कृत्वां इन्धनक्षयादिवाम्निर्निरुपधिरोषे निर्वाणधातौ परिनिरठतः । ततो राज्ञा वन्धु- 
90 मतां भगवतः दारीरे शरीरप्ूजां कृत्वा संमन्तयोजनः स्ठरपश्चव्रमयः प्रतिष्ठापितः कोरा्मुच- 
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६२ खुगन्धिः । ` १५७ 


त्वेन । स्तूपमहश्च ग्रज्ञप्तः। यावदन्यतमो गृहपतिस्तस्मिन्‌ स्तूपमहे वर्तमाने निर्गतः | तेन 
तस्मातस्तूपात्सौव्णवणं आदशः पतितो दृष्टः । स तनावतंस्क कारयिता तत्र स्तरे आये- 
पितः। गन्धधूपपुष्पाचेनं कलवा पादयोर्निपत्य प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येव॑विधानां गुणानां 
खाभी भविष्यामि, एवंविधमेव रास्तारमारागयेयमिति ॥ 


भगवानाह मन्यवे भिक्षवो योऽसौ तेनं काठेन तेन समयेन 'गृहपतिरासीत्‌, अयं 
स सुवणोमः । यत्तेन विपदवियनः सम्यक्संबुद्धस्य स्त्ये काराः कृताः, तेनास्यैवंविधो रूप- 
विशेषः संदृत्तः । यद्प्रणिधानं कृतं तदिैव जन्मन्यरहैच्वं साक्षात्करतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां क्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तशयुक्ञानमिकान्त्युक्चः, व्यतिमिश्राणां 
न्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकन्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
डकेष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः रिष्षितव्यम्‌ ॥ 10 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ` 


` -°>०ः०--- ` 


र ६२ सुगन्धिः । ध: 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो . मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पौरैः 2 9 


्रष्ठिभिः साथवाहैरदेवेनागे्कषैरसुरेगंरुडैः किन्नरैमेहोररिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्भितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रव्यय- 15 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे ।. कपिक्वस्तुनि 
अन्यतमः कुलपुत्र प्रतिवसति आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविरालपसिम्रहो वैश्रवण- 
धनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधी । तेन सद्गाक्कुला्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सारं 
क्रीडति रभते पस्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पुत्रो जातः अभिरूपो 
ददैनीयः प्रासादिको अतिक्रान्तो मानुषवणेमसंप्रप्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । तस्य मुखानीेत्पल-% 
गन्धो वाति, सर्वदारीराचन्दनगन्धः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते 
किं भवतु दारकस्य नामिति । ज्ञातय ऊनचुः-यस्मादस्य सुखान्नीलोत्पक्गन्धो वाति, 
रारीराचन्दनगन्धः, तस्माद्भवतु -दारकस्य घुगन्धिरिति नामेति । छगन्धिदौरकोऽशभ्यो - 
धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्यां `द्राम्यां क्षीरधात्रीभ्यां दाम्यां मरुधात्रीम्यां.- द्याम्यां 
्रीडनिकाभ्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधौत्रीमिरुनीयते वरष्यते. क्षीरेण दधा नवनीतेन 9 
सर्पिषा सर्षिभेण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आश्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स॒ 8 31 
ूरवहेतुबखाधानाच्छाद्धो मद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको ` महामा 
धर्मकामः । यदा सुगन्धिदौरकः कोयूरहारकटकाठेकृतो बीथीमवतरति, तदाः चन्दनगन्धेन ` 
सर्वै नगरमाप्ररयति । जनकायश्च दिव्यं गन्धभाघ्राय परं विस्मयमापदते । एवं चाह- 
अहो पुण्यानां सामथ्येमिति ॥ . क 1 = 


+~ अवदानदातकम्‌ । 


यावदपरेण समयेन ख॒गन्धिदीरको न्यप्रोधारामं गतः । अथासौ ददर्च बुद्ध 

भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समटंकृतमरीत्या चानुन्यज्चनैर्विराजितगात्रे व्याम- 

प्रभाककृतं सूय॑सहज्ञातिरेकग्रमं जङ्गममिव रत्पर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्खनाच्ानेन 

मगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌.। प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दनं कत्वा पुरस्ता- 

5 निषण्णो धर्मश्रचणाय । तस्मे भगवता आदायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्रा ताद्री 

चतुरायेसव्यसंग्रतिबेधिकी धमैदे शना कृता, यां श्रुता सुगन्धिदारकेण विंडतिरिखरसमुदरतं 

सत्कायदृष्टिदौलं ज्ञानवन्रेण भित्वा खरोतापत्तिफठं साक्षात्कृतम्‌ । स दृष्टस्य मातापितराबनु- 

ज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः | तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डवी 

संसारचक्रं चाचरं विदित्वा सव॑संस्कारगतीः इातनपतनविकरणविध्वसनधर्मतया पराहत्य 

. 10 स्दाग्रहाणादर्ह॑त्वं साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ संबृत्तनचैधातुकवीतरागः समटो्टकाञ्नन आकार- 

8 35 पाणितलक्तमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विबाविदारिताण्डकोशो विदाभिन्नाप्रतिसंवित्माप्ो 
भवलाभलोभसत्कारपराख्छुखः । सेन्रोपेन्धाणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संदृत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि मदन्त 
गन्धिना कमोणि कृतानि येनास्य मुखान्ीखोत्पलगन्धो वाति, सभदारीराचन्दनगन्धश्च | 
15 भगवानाह-सुगन्धिनैव भिक्षवः परैमन्याञु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि ठब्धसंभाराणि 
परिणतग्रव्ययानि ओधवस्मद्युपसिथतान्यवद्यंभावीनि । सखगन्धिना कमीणि कृतान्युपचितानि | 
कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कमौणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विप- 
च्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमौणि कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभान्यज्युभानि च । 


0 ` न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठे च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विद्याचरणसंपनः गतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिशचिल विहरति । यावद्विपद्यी सम्यक्संबुदध- 
% सकलं बुद्धकार्यं छृत्वा इन्धनक्षयादिवाभ्रिर्निरुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिशैतः, ततो राज्ञा 
बन्धुमता भगवतः रारीरे रारीरप्रूजां कृत्वा समन्तयोजनः स्तूपश्वतूरत्मयः प्रतिष्ठापितः कोशः 
2 358 समुच्चलेन । स्तूपमहश्च प्रज्ञः । तत्रान्यतमेन गृहपतिना प्रसादजातेन विच्त्रगन्धैः प्रलेपं 
द्वा धूपपुष्पार्चनं कृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुशलमूेन चित्तोत्पदेन देयधर्म 
पर््यिगेन एवंविधानां गुणानां कभी भविष्यामि । एवंविधमेव शास्तारमारागयेयम्‌, मा 

90 विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह मन्यध्वे िक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिरासीत्‌, 
` स सुगन्धिः | यदनेन विपर्रिनः सम्यक्संबुद्धस्य स्त्पे कारा; कृतास्तेन सुगन्धः संइृत्तः । 


६२ वपुष्मान्‌ । १५९. 


यल्मणिधानं कृतं तेनेह जन्मन्यहें साक्षात्करृेतम्‌ । इति हि भिक्षवः एकान्तकृष्णानां क्म 
णामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्युञ्नानामेकान्तद्युङ्कः व्यतिमिश्र।णां न्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडङष्वेव कर्मखाभोग 
करणीयः । इद्येवं वो भिक्षवः शिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ¢ 


---~-ऽ-<>-<----- 


६३ वपुष्मान्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ सक्करृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैः » 354 
रष्टिभिः साथवहैर्दवेनागेेकषैरसुरेगेरुडेः किननरभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यनितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छान- 
प्रलययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिक्वस्तुनि विरति न्यप्रोधारामे । कपिक्वस्तुनि 10 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीर्णविराकपरिम्िहो वैश्रबणघनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदब्याक्कुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं जडति रमते 
परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासा- 
दिको गौरोऽतिक्रान्तो मानुषवणेमसंप्रा्तश्च दिव्यं वणं रम्यवपुः सक्ष्मवद्क्‌ महेशाख्य 
प्राप्तच्छूयकायश्च । तस्य जातौ जातिमहं कृता नामधेयं न्यवस्थापितम्‌-किं भवतु दारकस्य 15 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्यं दिव्यं वपुः, तस्माद्भवतु दारकस्य वपुष्मानिति नामेति । 8 356 
वपुष्मान्‌ दारकोऽ्टाम्यो धात्रीम्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीभ्यां ह्याभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्याभ्यां 
मठधात्रीभ्यां द्वाभ्यां त्रीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ | सोऽष्टामिधौत्रीभिरुनीयते वध्यैते क्षीरेण 
दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेनान्यैश्वोत्तप्ोत्ततैरुपकरण विशेषैः । आद्य वधेते हदस्थ- 
मिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाराय आत्महितपरहितप्रतिपनः कारुणिको % 
महात्मा धर्मकामः सैलोकेषु प्रूञ्यो मान्योऽमिवा्श्च । तेतो वपुष्मान्‌ यान्‌ यानपिं 
भूम्रदेरान्‌ ग्वा कामति, ते तेऽस्य मेध्या भवन्ति । एवंविधः पुण्यमहेराख्यः ॥ 


यावदपरेण समयेन न्यम्रोधारामे गतः । अथासौ दददे बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंशता 
` महापुरुषलक्षणैः समठंकृतमसीव्या चाुन्यज्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमलंकृतं सूयैसदस्नाति- 
रेकप्रभं जङ्गममिव रत्तपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरौनाच्ानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं % 
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यत्र य॒त्र वपुष्मान्‌ स चक्राम भुवि संचरन्‌ । 
तत्र तत्राभवन्मेध्या भूप्रदेशाः समन्ततः ॥ 


, १६० अव॑दानरातकेम्‌ । 


प्रसादितम्‌ । म्रसादजातश्च भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तस्म भगवता आङायानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्शी चतुरायंसव्यसंप्रतिवेधिवी 
धमदेराना छता, यां श्रुत्वा वपुष्मता विंरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदटिलैलं ज्ञानवज्रेण 
भित्त्वा स्रोतआपत्तिफटरं साक्षात्‌ । स दृष्टसव्यो मातापितरावन॒ज्ञाप्य भगवच्छासने 
5 ॐ 5 प्रत्रजितः. | तेन॒ युज्यमानेन ` घटमनेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र 
चाचरं विदित्वा सर्व॑संस्कारगतीः दइातनपतनविकिरणविष्वंसन धर्मतया पराहत्य सर्वञ्ेरा- 
प्रहाणादरहंं साक्षा्कृतम्‌ । अहैन्‌ संवर्तः तरेधातुकथीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारपाणि- 
तलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोश्ो विदयाभिज्ञाप्रतिसंविस्राप्ो 
भवलाभकोभसत्कारपराच्छखः । सेनद्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संडृत्तः ॥ 


10 भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि भदन्त 
वपुष्मता कमणि कृतानि येनास्यैवंविध आश्रयोऽदई्वं च प्राप्तमिति । भगवानाह वपुष्मतैव 
भिक्षवः प्रवेमन्यादु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि लठब्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानि 
ओघव्मरव्युपसितान्यवद्यं भावीनि । वपुष्मता कमणि कृतान्युपचितानि । कोञन्यः प्रयनु- 
भविष्यति £ न भिक्षवः कमोणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातौ 

15 न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते 
डुभान्यञ्चभानि च । 


प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिदतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फठन्ति. खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कस्ये विपर्यी नाम सम्यक्संबुद्धो कोक 
20 उदपादि विदयाचरणक्षपनः सुगतो खोकविद लुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः दास्ता देवमनुष्याणां 
ॐ 357 बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिव्य विहरति । यावद्विपद्यी सम्यक्संबुद्ध 
सकलं बुद्धकार्य कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिशेषे निर्वाणधातो परिनिदैतः, ततोऽस्य 
राज्ञा बन्धुभतां शारीरे शरीरप्रूनां कृतवा समन्तयोजनश्वतूरतमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः करोडा- 
सुच्त्वेन । तत्र च राज्ञा बन्धुमता सपुतरवरगेण सामाव्यगणपरिदितेन स्तूपमहः कृतः । 
% यावद्न्यतमस्मिन्‌ दिवसेऽ्यतमो दर्दिपुरुषः स्तपाङ्गणं प्रविष्टः । तत्र तेन पुष्पाणि म्लानानि 
। टृर्टानि, रजसा च [ स्वूपाङ्गणो ] मलिनीक्रतः । ततस्तेन बुद्धगुणाननुस्परल प्रसादजातेन 
संमार्जनी गृदील्रा स्तूपः संगरो निमौल्यं  चापनीतम्‌ । ततोऽपगतरलजं. स्तूपं निर्मकं दष्ट 
प्रसादजातः पादयोर्निपद्य ्रणिधानं कृतवान्‌-अनेनाहं कुराठेन चित्तोत्पादेन चेव॑विधानां 
गुणानां लाभी भविष्यामीययेवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 
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६४ वख्वान्‌ 1 १६९१ 


भगवानाह क्षं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन दरिः पुरुष 
आसीत्‌, अयं स वपुष्मान्‌ । यतस्तेन स्तपः संमृष्टः, तेनाभिरूपः संरत्तः । यस्प्रणिधानं कृतं 
तेनेह जन्मन्यहै्वं साक्षाक्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कम॑णामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तश्ुक्ानामेकान्तश्यङ्कः, व्यतिपिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 


कृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्ेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं 5 


वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


६ बलवान्‌ । 
वुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैरिः 


्रष्ठिमिः साथवह्दवेनौगरयकषैरसुरैगीरुडैः किन्नैर्महोरगरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर-10 


महोरगाम्र्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीबरपिण्डपातदायनासन- 
ग्टानग्रल्ययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिक्वस्तुनि विष्रति न्यग्रोधारामे 1 कपिर. 
वस्तुनि अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविशाठपस्मरहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वेश्रवणधनप्रतिस्पर्धौ । तेन सद्शाक्ुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं कीडति 


रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो ददोनीयः 15 


प्रासादिकोऽतिक्रान्तपौरुषवलः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-विं 
भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्चुः-यस्मादयं दारको वलवान्‌, प्राप्तं स्यादस्य 
वच्वानिति नाम । वलवान्‌ द्ारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मल्धात्रीम्यां द्वाभ्यां ऋीडनिकाम्यां घात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधौत्रीभि- 


रुनीयते वध्यते क्षीरेण दध्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेन अन्यैश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरण- % 


विरोषेः । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आस्हित- 
परहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा धम॑कामः ॥ 


यावदपरेण समयन न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददरी बुद्धं भगवन्तं द्ात्रिराता 
महापुरुषलक्षणैः समरकृतमरीव्यानुन्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाकंकृतं सूयंसहस्रातिरेक- 


प्रभं जङ्गममिव रत्तपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ 1 सहदरोनाचानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसा- % 


दितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धमेश्रबणाय । तस्मै 
भगवता आरायानुशयं धातं म्रकृतिं च ज्ञाला ताटरी चतुराय॑सव्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेराना 
कृता, यां श्रुता वल्वता विंरातिरिखरसमुद्गतं सत्कायदष्टिदोलं ज्ञानवन्रेण मिला सोतापत्ति- 
फर साक्षाकृतम्‌। स दष्टसघ्यो मातापितरावलुज्ञाप्य भगवच्छासने ग्रनजितः । तेन युज्य 


मानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चखाचलं विदिता सवैसंस्कार- 0 


अ. र. २१ 
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8 360 


१६२ अवद्‌ानदातकम्‌ । 


गतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधमतया पराहत्य सवेक्ठिरप्रहाणादर्हचं साक्षात्कृतम्‌ । 
अहन्‌ संचृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समल्ोष्टकाञ्चन आकाशपाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकटपो 
वि्याविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञप्रतिंवि्माप्तो भवकामलोभसत्कारपराच्छखः । सेन्द्रो- 
पन््राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाबश्च संबरत्तः ॥ 

8 361 5 भिक्षवः संशायजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त वख्वता 
कमणि कृतान्युपचितानि येनास्याश्रयो वच्वान्‌ , अर्हं च प्राप्तमिति । भगवानाह- 
वल्वतैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कर्मणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणत- 
प्रययानि ओधवत््र्युपसितान्यवस्यं भावीनि । वल्वता कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्र्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 

10 नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्ायतनेषु कमीणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्यमान्यञ्चभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिदतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतप्रं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम॒ सम्यक्संबुद्धो खोक 
15 उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमवुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीसुपनिश्रिल्य विहरति । यावद्विपर्यी सम्यक्संबुद्धः 
सकलं बुद्धकाय॒॑कृत्वा इन्धनक्षयादिवाथिर्निरुपधिरोषे निवाणधातौो परिनिवैतः, तस्य 
राज्ञा बन्धुमता रारीरे शरीरप्रजां कृत्वा समन्तयोजनः स्तूपश्चत्रतमयः प्रतिष्ठापितः कोश- 
मुचत्वेन । तत्र स्तूपमहे वतमाने महाजनकायेन चरत्यता गायता च स्तूपं पांसुना मलिनी ` 
‰0 कृतम्‌ । यावदन्यतमो ग्रहपतिः स्तूपाङ्गणं प्रविष्टः । स पद्यति स्तपाङ्गणं रजसा मलिनी 
कृतम्‌ | ततस्तेन गृहपतिना बुद्धयुणानयु्मृद्य प्रसादजतेन तैकग्यामिश्रो गन्धकायो दत्त, 
प्रणिधानं च कृतम्‌-अप्येवंविधानां गुणानां कछाभी स्याम्‌ । एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति ॥ 
भगवानाह- र्वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिः, अयं स॒ 
% वलवान्‌ | यदनेन विपद्वियनः स्तूपे काराः कृतास्तेन वलवान्‌ संदृत्तः । यद्मणिधानं कृतं 
तेनेदानीमर्ह्वं साक्षात्कतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तक्रष्णो 
विपाकः, एकान्तद्य्नानामेकान्तद्चङ्छः, व्यतिमिश्राणां न्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशेष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । 


इ्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
30 | इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


8 369 


- ">< - 


द भियः। १६३ 


६५ प्रियः 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः 2 363 
पौरेः श्रष्ठिमिः सार्थवादहै्दवेनगिर्यक्षैरसरेगरुडे; किनरम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातरायनासन- 
ग्लानप्रल्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिक्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिट- ¢ 
वस्तुनि अन्यतमः राक्य आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविशाठपस्म्िहो वैश्रवणधनसमु- 
दितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सद्शाच्छुलात्कत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं कीडति 
रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभमिरूपो दरईनीयः 
प्रासादिको महेशाख्यो प्रियद देन श्च । तस्य जन्मनि सर्व॑ कपिव्वस्तु नगरं यदरासा आ- 
प्ररितिम्‌ । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेथमवस्थाप्यते-क्रिं भवतु दारकस्य नामेति 110 
ज्ञातय ऊ्युः-यस्मादयं जातमात्र एव सवेजन प्रियः, तस्मादस्य प्रिय इति नाम भवतु । 
प्रियो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्यो दत्तो द्राभ्यामसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
मलधात्रीभ्यां द्यम्यां कीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोत्रीभिरुनीयते व्यते क्षीरेण 
दध्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्षिभण्डनान्येश्वोत्तपतोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आद्य वधते हृदस्थमिव 
पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितपतिपनः कारुणिको महात्मा 15 8 364 
धर्मकामः प्रजावत्सलस्व्यागरुचिः प्रदानरचिः प्रदानेऽमिरतो महति त्यागे वतेते । स 
श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकानां विविधैर्दानविसर्गँः संग्रहं करोति ॥ 


यावस्प्रियो दारकोऽपरेण समयेन न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं 
दात्रिंदराता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीत्या चाचुन्यज्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं 
सूयसहस्रातिरेकग्रभं जङ्खगममिव रतपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददोनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके % 
चित्तं प्रसादितम्‌ । स प्रसादजातश्च भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धभ- 
श्रवणाय । तस्मै भगवता आरायायुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्री चतुराय॑सव्यसंप्रति- 
वेधिकी धमेदेशना कृता, यां श्रुत्वा प्रियेण दारकेण विदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदषटिदोलं 
ज्ञानवन्रेण भिचा स्नोतापत्तिफठं साक्षात्कृतम्‌ । स ॒इष्टसव्यो मातापितरावनुज्ञाप्य भगव- 
च्छरासने म्र्रजितः । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं 
चखाचटं विदित्वा स्वैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविध्व॑सनधर्मतया पराहव्य स्ङ्केश- 
प्रहाणादर्हत्ं साक्षाक्कतम्‌ । अर्हन्‌ संबरत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चनः आकाडा- 
पाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकटपो वियाविदारिताण्डकोरो विदाभिज्ञाभ्रतिसंविष्प्ा्तो 
भवलाभलोभसत्कारपराच्छखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो. मान्योऽभिवा्श्च संवृत्तः ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सवंसंशयच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त प्रियेण 3 
कमणि कृतानि येन महायरसां प्रियो मनापश्च । प्र्रज्य चार्ह्ं प्राप्तमिति । भगवानाह 8 365 
प्रियेणेव भिक्षवः प्रवमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणत- 


१६४ अवदानशतकम्‌ | 


प्रस्ययानिं ओधव्प्व्युपसिथितान्यवद्यमावीनि । प्रियेण कृतानि कर्माण्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षव; कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमीणि 
कृतानि विपच्यन्ते छ्यमान्यञ्चुभानि च । 
5 न प्रणदयन्ति कर्मणि कल्पकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काकं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो टोक 
उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिल विहरति । यावद्धिपदयी सम्यक्संबुद्ध 
10 सकल बुद्धका्यं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाधिर्निरुपधिदषे निर्वाणधातौ परिनिर्दतः, तस्य राज्ञा 
वन्धुमता शरीरे शरीरप्रजां कृत्वा समन्तयोजनश्वत्रततमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोरमुच- 
त्वेन । यावदपरेण समयेन वसन्तकाकुसमये संपुषिितेषु ८ पादपेषु ) नानाचित्रितेषु 
पुष्पेषु प्रादुभूतेष्वन्यतमो गृहपती राजानं विज्ञापयामास-इच्छाम्यहं देवसहायो विपरयनः 
8 36 स्त्ये पुष्पारोपणं कलठैमिति । राजा कथयति-एवमस्िति । यावत्तेन गृहपतिना राज 
15 माव्यपौरुषैः सहायेन घण्टावधोषणेन विचित्रपुष्पसंग्रहं कृत्वा विपद्िनः स्तूपे पुष्पारोहणं 
कृतम्‌ , यत्रानेकः प्राणिडातसहस्नैथित्तानि प्रसा कुरालमूानि समारोपितानि ॥ 
भगवानाह-र्कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयन गृहपतिरासीत्‌ , अयं 
स प्रियः । यत्तेन महाराजसहायेन कुरालमूान्यवरोपितानि, तेन महाजनस्य प्रियो मनापश्च 
संइृत्तः, तेनैव हेतुना ददनीयः प्रासादिकः । अर्हं च प्राप्तम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्त- 
%0 कृष्णानां कम॑णामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्ु्खानामेकान्तद्य्नः, व्यतिमिश्राणां व्यति- 
मिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञयुङ्कष्येव 
कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः रिषक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
>< 


&& पद्माक्षः । 

8 387 % बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रै्निभिः परैः 
्रष्ठिभिः सार्थवहिर्दवैनागय्षैरसुरेगंरुडैः किन्नैम॑होरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकि नर- 
महोरगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
ग्रलयययमैषज्यपररिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिक्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिल्वस्तुनि 
अन्यतमः राक्य आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीरणविद्ाल्परिप्रहो वैश्रबणधनससुदितो 
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वै श्रवणधनग्रतिस्पर्धीं । तेन सब्डाक्ुखात्कख्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं कीडति रमते 
परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो दरनीयः प्रासा- 
दिकोऽभिनीकुपबनेत्रः दिव्येनेन्द्रनीकमणिरत्नेन शिरस्यावद्धेन, येन कपिक्वस्तु नगरमिन्द्र- 
नीचवर्णं व्यवस्थापितम्‌ । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते- रि भवतु 
दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य पद्मसद्शे अक्षिणी, तस्माद्भवतु दारकस्य 
पद्माक्ष इति नामेति । पद्माक्षो दारकोऽ्टाम्यो धात्रीम्यो दत्तो द्राम्यामेसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मठघात्रीम्यां द्वाभ्यां कीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌। सोऽष्टाभिधौत्रीमि- 
र्नीयते वध्येते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सपिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्ततैरपकरणविरोषैः। आञ्यु 
वधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणदाय आतमहितपरहितग्रतिपनः 


€ 


कारुणिको महात्मा धमकामस्त्यागरुचिः प्रदानाभिरतो महति लगे वर्तते । स येन येन 10 


गच्छ (4 च स न 6 = ऽभ्य्च्यते 
- गच्छति, तेन देवमनुष्येः प्रूज्यतेऽम्यच्येते च ॥ 


अथ पद्माक्षो दारकोऽपरेण समयेन न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददशं बुद्धं भगवन्तं 
द्वार््रिंदाता महापुरुषठक्षणेः समलेकृतमशीद्या चायुव्यङ्खनैर्विराजितगात्रे व्यामग्र भाटकं 
सुथेसहस्नातिरेकश्रभं जङ्खममिव रलपतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद शैनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके 


चित्तमभिप्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवत्पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो 15 


धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता आङयायुदायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताटरी चतुरार्यसव्य- 
संप्रतिवेधिकी धमेदेरना कृता, यां श्रुत्वा प्राक्षण विंदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायद्िैकं 
ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफठं साक्षात्करतम्‌ । स टदृश्सलयो दानप्रदानानि दत्वा श्रमण- 
ब्राह्मणकरृपणवनीपकदुःखितान्‌ संतपयित्वा मातापितरावलुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रतरजितः । 


तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चराचलं विदित्वा 90 


सर्वसंस्कारगतीः इतनपतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहव्य समैङिशप्रहाणादर्ह्॑वं साक्षा- 
त्तम्‌ । अ्ैन्‌ संततः त्रेधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकाङपाणितकसमचित्तो 


वासीचन्दनकटपो विद्याविदारितिाण्डकोरो विदाभिज्ञाप्रतिसंविम्प्राप्ठो भवलाभलोभसत्कार- ` 


पराङ्मुखः । सेन्द्रोपेन्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च संदृ्तः । यावदसौ पिण्डपात- 


प्रविष्टो महाजनकयेनोद्रीक्षयमाणो जिहेति । अथ स पबाक्षो भगवतः सकादासुपसंक्रम्य % 


भगवन्तं विज्ञापयामास-साघु मे भगवांस्तथा करोतु यथा मणिरन्नमन्तधीयेत 1 भगवानाह- 
कर्मजं द्येत्‌, न शक्यमन्तधोपयितुम्‌ । अपि तु तथा करिष्यामि यच्छ्राद्धा द्रक्ष्यन्ति 
नाश्राद्धा इति । ततो भगवता तथा कृतम्‌ ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि मदन्त पग्माक्षेण 
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कर्माणि कृतानि येनैवं महेराख्योऽहैत्वं च प्राप्तमिति । मगवानाह-पग्मक्षेणेव भिक्षवः 3 


ूर्वमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंमाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधव्मल्युप- 
सितान्थवद्यंमावीनि । प्रमरक्षेण कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः ग्रयनुमविष्यति १ 


९ दद अवदानहतकम्‌ । 


न भिक्षवः कमोणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ 
न वायुधातौ, अपि त॒पात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते छयुभान्य- 
ञ्युभानि च | 
न प्रणद्यन्ति कमीणि कट्पकोटिदातैरपि । 
5 सामग्रीं प्राप्य काठं च फटन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विदयाचरणसपनः सुगतो ठोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीसुपनिंश्रित्य विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्ध 
सकलं बुद्धकायं कृत्वेन्धनक्षयादि वा्निर्निरुपधिरेषे निवाणधातौ परिनिैतः, तस्य राज्ञा 
ॐ 970 10 बन्धुमता ₹इारीरे शरीरप्रूजां कृत्वा समन्तयोजन श्वतूरत्मयः स्तपः प्रतिष्ठापितः । तत्र 
अनेकानि प्राणिशतसहस्नाणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावदन्यतमः साथ- 
वाह्यो महासमुद्राल्सिद्धयानपात्रोऽभ्यागतः । तेन तत्र महदिन्द्रनीककं रतमानीतम्‌ । तेन 
विपद्यिनः स्तं दृष्टा तथागतगुणान नुस्मरृल्य ॒तन्मणिरत्ं विपद्धििनः स्तूपवषस्थाल्यामुपरि 
निबद्धम्‌ । तस्यादुभावेन दिग्विदिशः स्वानीटाकारा अवसिता: । पदश्च प्रूजां कला 
15 प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवं गुणानां लाभी स्याम्‌, एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा 
विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह रिं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन समयेन साथवाह आसीत्‌, 
अयं स पद्माक्षः । यत्तेन विपस्यिनः स्तरे मणिरत्नमारोपितं तस्य कर्मणो विपाकेनास्य 
मणिरत्ं शिरसि प्रादुभूतम्‌ । यन्ीटपद्नैः प्रजा कृता तेनाभिनीठपबरनेत्रः संटृत्तः । यद्मणि- 
20 धानं कृतं तेनेह जन्मन्यहेत्वं साक्षातकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तञयुञ्ानामेकान्तडङ्ृः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त््केष्येव कर्मखामोगः करणीयः | 
इत्येवं वो भिक्षवः रि्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवो चद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-- === - 


5 ६७ दुन्दुभिखरः । 
बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्ैर्भनिभिः पौरै 
्रष्ठिभिः साथवाहै्दवैनीीर्यकषेरसुरैर्गरुडैः किनरैर्महोरौरिति देवनागयक्षाुरगरूडकिंनरमहो 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानगप्रह्यय- ` 
मैषज्यपर्ष्किाराणां सश्रावकसंधः कपिल्वस्तुनि विरति न्यग्रोधारामे । कपिट्वस्तुनि 
„ अन्यतमः शाक्य आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदापरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पधी । तेन सदराक्कुकात्कठत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं क्रीडति रमते 


ॐ5 371 
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परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पुत्रो जातोऽभिखूपो दर्डनीयः 
प्रासादिको महेशाख्यः कलविङ्कमनोज्न माणी दुन्दुभिखरनिर्धोषः । तस्य जातौ जातिमहं 
कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-कं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः- यस्मादयं दारको 
दन्दुभिखरः, तस्मादस्य भवतु दुन्दुभिर इति नामेति । दुन्दुमिखरो दारकोऽष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाम्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मठ्धात्रीम्यां द्राम्यां 5 
करीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधौत्रीमिरुनीयते वर्ते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपतोत्ततैरुपकरणविशेषैः । आश्यु वधेत हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च॒ 8 99 
श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आहितपरहितप्रतिपनः कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजा- 
वत्सरस्त्यागरुचिः प्रदान रुचिरमहति व्यागे वसते ॥ 

यावदपरेण समयेन दुन्दुभिखरो दारको न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ ददी बुद्धं 10 
भगवन्तं द्वा्रिराता महापुरुषलक्षणैः समटकृतमशीत्या चानुग्यज्खनैरविराजितगात्रं व्याभ- 
प्राकृतं सूयंसहश्तातिरेकम्रभं जङ्गममिव रतपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्ानाचानेन 
भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च मगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्ता 
निषण्णो धरमेश्रवणाय । तस्मे भगवता आशयानुरायं धातु प्रकृतिं च ज्ञाला ताद्यी चतुराथै- 
सद्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेदाना कृता, यां श्ुवा दुन्दुभिखरेण दारकेण विंदातिशिखरससुद्भतं 15 
सत्कायदृष्टिदोकं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्नोतापत्तिफठं साक्षात्ृतम्‌ । स दृष्टसव्यो दानप्रदानानि 
दत्वा श्रमणत्राह्मणवनीपकान्‌ दुःखितान्‌ संतपैयित्रा मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने 
प्रत्रजितः। तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदभेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चाच 
विदिता सवसंस्कारगतीः इतन पतनविकिरणविष्वंसनधक्तया पराहवय स्ङेराग्रहाणा- 
दहेत्ं साक्षाच्ृतम्‌ । अहन्‌ संडत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्न आकाडपाणि- % 
तठसमचित्तो वाक्ीचन्दनकटपो विदयाविदासिताण्डकोरो विदाभिज्ञाप्रतिसंवित्म्राप्ठो भवलाभ- 
रोभसत्कारपराख्छखः । सेनद्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च संदृत्त; ॥ 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
दुन्दुभिखरेण कमोणि कृतानि येनाभिरूपो द रैनीयः प्रासादिकोऽह्वं च प्राप्तमिति 2 
भगवानाह-दुन्दुभिखरेणेव भिक्षवः प्रूवेमन्धाञ् जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि लन्ध- % 
संभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवत््द्ुपसितान्यवद्यंभावीनि । दुन्दुमिखरेण कर्माणि 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये ॐ 378 
पृथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्ध- 
धाल्यायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युमान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमीणि कश्पकोटिदतिरपि । ध 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फङन्ति खड देषिनाम्‌ ॥ 


१ 1.38. मनोज्ञमाणी 01: °वाणी, ए711160688801] $ 7167060 ४ 96९ शाः 19६0 
"माषी. । ट 


१६८ अचदानरात कम्‌ । 


भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विद्याचरणसंपनः खुगतो खोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्िद्य विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्धः 
सकलं बुद्धका्यं कृतवन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिर्वृतः, तस्य राज्ञा 
5 वन्धुमता रारीरे शरीरप्रूजां कृत्वा समन्तयोजन श्वतरत्रमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोशसुच्चत्वेन । 
तत्रानेकानि ग्राणिरातसहल्ञाणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावदन्यतरेण 
गृहपतिना विचित्राणि वाचभाण्डानि पुरुषाश्च शिक्षयित्वा तत्र स्त्पे नियौतिताः, ये तत्र 
स्ते अहन्यहनि वायविरोषैः सत्कारं कुर्वन्ति ॥ 
ए 374 किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽप तेन काठेन तेन समयेन गृह पतिरासीत्‌, अयं स दुन्दुभि- 
0 खरः । यत्तन विपदियनः स्त्पे विचित्राणि वायभाण्डानि निर्यातितानि, तेनेदानीं दुन्दुभि- 
खरः संब्रत्तः । तेनैव दहेतुनेदानी महच्च साक्ष(त्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना- 
मेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तश्युक्कानां कर्मणामेकान्त्ुङ्लः, न्यतिमिश्राणां न्यतिमिश्रः। तस्मा- 
त्ति भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तुङ्केष्वेव कर्मखाभोगः 
करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 
15 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


६८ पुत्राः । 

8 375 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पौरैः 
्रष्ठिमिः साथवदहै्दवैनीगेर्यैक्षैरसुरेगेरुडैः किनेर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो राभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रत्यय- 

20 मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिख्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविरालपस्मरहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदशाक्ुकात्कलत्रमानीतम्‌ | स तया साधं क्रीडति रमते परिचार 
यति | तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसचा संब्रत्ता । सा अष्टानां वा 
नवानां वा मासानामल्ययाप्रसूता । महती महती मांसपेरी जाता, यां दृष्टा मातापितरौ 

% विषण्णौ, अन्ये च गृहवासिनः पस्विारका ज्ञातयश्च-को नामायमेवंविधो जात इति । ` 
यावदसौ गृदप्रतिः सोकागारं प्रवद्य करे कपोठ द्वा चिन्तापरो व्यवस्ितः-कस्य 
निवेदयेयम्‌, को ज्ञास्यति किमेतदिति । तस्य बुद्धिरुत्पना-अयं बुद्धो भगवान्‌ सवेज्ञः 
सर्वददीं । बुद्धस्य भगवतो निवेदयामि, स ज्ञास्यतीति । स येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । 
उपसंक्रम्य मगवन्तं पप्रच्छ । भगवानाह-मा भैषीस्ं गृहपते, मा भेषीः । सुविदिते कपांसे 


१ 27/88, पुत्रः 22217087 उदान, 


६८ पुताः । १६९ 


मांसपेशीं स्थापयिला त्रिर्दिवसस्य पाणिनापमृज्य क्षीरेण पुनः पर्परोक्षख यावत्सप्ताहम्‌ । 
ततः स्छुटिष्यति, कुमारशातमुत्पत्स्यते । ते च सर्वे महानग्रव्रलिनो भविष्यन्ति | 
इति श्रुत्वा गृहपतिः परं विस्मयमापनः । चिन्तयति च-खामा मे सुखव्धा यस्य मे इटराः 
पुत्रा उत्पत्स्यन्तीति । तेन तथैव कृतम्‌ । यावत्सप्तमे दिवसे सा मांसपेसी स्फुटिता । कुमार- 
रातमुत्पनम्‌ । सर्वै अभिरूपा ददोनीयाः प्रासादिकाः सवाङ्गप्रङ्खोपेता महानम्रवरलिनिः ॥ 


 यावक्करमेण उन्नीता वर्धिता महान्तः संवृत्ताश्च । सर्वे यौवनमदमत्ता इतश्वामुतश्च 
परिभ्रमन्तो न्यग्रोधारामं गताः । अथ ते दट््यवद्धं भगवन्तं द्वार््रिंशाता महापुरुषलशक्षणेः 
समलठकृतमरीत्या चावुव्यज्घनर्विराजितगात्र व्यामग्रभाकृतं सू्य॑सहन्नातिरेकश्रमं  जङ्गम- 
मिव रत्नपवतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददनाच्च भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णा 


© 


धर्मश्रवणाय । तेषां भगवता आरायायुशायं धातु प्रकृतिं च ज्ञात्रा तादरी चतुरायैसलय- 10 


संग्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, यां श्रुत्वा स्वैरेव ॒विंशतिरिखरसमुद्रतं सतकायदष्टेकं 
ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्तिफटं साक्षाच्छतम्‌ । ते दष्टसव्या मातापितराबनुज्ञाप्य भगव- 
च्छासने ग्रत्रजिताः। तैः सरवैुज्यमानेधंटमानैन्यीयच्छमानैः सवे्ठेराप्रहाणादहचं साक्षात्कृतम्‌। 
अहंन्तो वभूवुन्चैधातुकवीतरागाः समलोष्टकाञ्चना आकारापाणितकसमचित्ता वासीचन्दन- 


कल्पा वि्याविदारिताण्डकोरा विदयाभिन्ञाग्रतिसंविपप्राप्ता भवकाभकोभसत्कारपराच्चुखाः । 15 


सेन्द्ोपेन्द्राणां देवानां पूज्या मान्या अभिवादयाश्च संदरत्ताः ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
कुमार शतेन कमोणि कृतानि, येन महानप्रबकिनः संदृत्ताः, सहिताश्च श्रातर इति । 
भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः पूर्वमन्याु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानिं लन्धसंभाराणि 


परिणतप्रययानि ओघवस्म्युपयितान्यवस्यभावीनि । एभिः कृतानि कमोण्युपचितानि । 2 


कोऽन्यः ग्रयनुभविष्यति न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बा्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते 
नाव्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्येव स्कन्धधाल्रायतनेषु कमोणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यञ्यभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कस्ये विपर्थी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विवाचरणसंपनः सुगतो लोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिल विहरति । यावद्विपर्यी सम्यक्संबुद्धः 
सकं बुद्धकार्यं कतवा इन्धनक्षयादिवामिर्निरुपधिरोषे निवौणघातौ परिनिडेतः, तस्य राज्ञा 


बन्धुमता शरीरे रारीरप्रजां करत्वा समन्तयोजन श्वत्रत्नमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः करोशमुचतवेन, ॐ 


यत्रानेकानि प्राणिखातसह्नाणि कारान्‌ कृत्वा खगेमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावद्रो्ठिकानां 
अन्द. ३२ 


25 


ए 376 


8 371 


१७० अव॑दानरातकम्‌ । 


रातं निगेतम्‌। तं स्तूपं दृष तथागतगुणान नुस्मृव्य तैस्तत्र स्त्ये एकपुरुषेण वा एकदेहिना व। 

8 328 एकात्मना वा एकचित्तेनेव एकात्मभावेनेव सेवैरेकसमृह्ीभूतेः प्रसनचि त्तकैः प्रीतिजतिरेका- 
त्मनी भूतस्तत्र स्ते पुष्पधूपगन्धमाद्यविकेपनानि नैवेयरसरसाग्रभोञ्यानि सर्वोपहाराणि 
चोपटौकितानि । ध्वजवितानच्छत्राणि चारोपितानिं । आरोप्य एकसमृदीभूत्वा एकखरेण 

6 स्तुतिं कृत्वा प्रदक्षिणशतसहस्नं कृतम्‌ । ततस्तैः सवैरेकात्ममावेनैकचिनत्तकेन प्रणिधान 
कृतम्‌-अनेन कुरालमूलेनास्माकं तथेवैकातमजाता एकचित्तकाः समानदेष्ाः समानाचाराः 
समानधमीः समानपुण्याः समनिवीणा भवन्तु इति ।-तत्रैव स्तूपे एवं भक्तिपरायणा निदरेताः॥ 


# ऋ ऋ # # ॐ तेनैव हेतुना इदानीमेकपेशीजाताः समरूपाः सम्देहभावाः 
समात्मचित्ताः समवक्वी्यपराक्रमाः समाचाराः समधर्मेषु परायणाः समं स्रोतापत्तिफलं 
8 379 10 प्राप्ताः, समं चाहें प्राप्ताः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्त८ कृष्णो ) 
विपाकः, एकान्तद्युञ्ानामेकान्तद्यङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तक्ृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त्ङ्केष्वेव कमंखाभोगः करणीयः । 
इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 
६९ घ्यंः । 

8 380 15 द्धो भगवान्‌ सत्करतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधनिमिः पैः 
्रष्ठिमिः साथवाहैरदेवैनागियकषैरसरेगरुडेः किँनरेमैहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कछाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रसय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिट्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिट्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविरारुपरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 

20 चैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सदशात्कुकत्ककत्रमानीतम्‌ । स तया साधं डति रमते परि 
चारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य पस्विारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो दरयनीयः प्रासादिको 
महेदाख्यः रिरसि मणिरतयुक्तः । ॐ # ॐ # । तस्य जातो जातिमहं कृत्वा 
नामधेयं व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य दारकस्य 

8 381 रिरसि मणिरलं प्रादुर्भूतम्‌, तस्य मणिरल्तस्य प्रभया सर्वं गृहमवभासितं सूयैस्येव, तस्मादस्य 
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६९ सूर्यः । १७१ 


सूर्यो नाम मवतु इति । सूर्यो दारकोऽष्ाभ्यो घात्रीम्यो दत्तो द्वाम्याम॑सधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
मक्धात्रीभ्यां द्राम्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्याम्यां क्रीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिर्धात्रीभि- 

रुनीयते वध्येते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्पि्मण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषैः । 

आदु वधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाडय आत्महितपरहितप्रतिपनः 

कारुणिको महात्मा धमेकामः प्रजावतक्तटस्त्यागरुचिः ग्रदानकौडको महति लगे वर्तते ॥ 5 


यावद परेण समयेन सूर्या दारको न्यप्रोधारामं गतः । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं 
द्राररिडाता महापुरुषलक्षणेः समलेकृतमसीव्या चानुन्यज्ञनैरविराजितगात्र व्यामप्रभाठंकृतं 
सूय॑सहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्रपर्वैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाचानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तं प्राय खरिरसि मणिरत्तमुद्धृल्य भगवत उपनामितम्‌ । ततः प्रसादजातो 
भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धमेश्रवणाय | ततो भगवता सूरयस्यालुकम्पा-10 
मुपादाय तन्मणिरतसुपगरद्यारायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादृसी चतुरायैसयसंम्रतिवेधिकी 
धमेदे शना करता, यां श्रुता तेन सूर्येण दारकेण विंडतिरिखरससुद्रतं सस्कायदष्टिदौलं 
ज्ञानवज्रेण भिचा स्नोतापत्तिफटं साक्षाकृतम्‌ 1 स टदृष्टसव्यो दानग्रदानानि द्रा श्रमण- 
ब्रा्मणवनीपकान्‌ दुःखितान्‌ स्वान्‌ संतर्पयित्वा मातापिरावलुज्ञाप्य भगवतः शासने ग्र- 8 382 
त्रजितः | तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चकाचठं 15 
विदित्वा सवसंस्कारगतीः शतनपतनविकिंरणविष्व॑सनधमेतया पराहद्य सबैङ्शग्रहाणा- 
दहै साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समकोष्टकाच्चन आकाडपाणितल- 
समचित्तो वासीचन्दनकट्पो विदयाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञाप्रतिसंवित््रा्ठो मवलाभलोभ- 
सत्कारपराच्छुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाश्च संवृत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः संसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छुः-कानि भदन्त सूर्येण % 
दारकेण कमीणि कृतानि येन रिरसि मणिरतं जातम्‌, येन च महेदाख्योऽहैत्ं च प्राप्तमिति। 
मगवानाह-सूर्येणेव भिक्षवः प्रवैमन्याघु जातिषु कमौणि कृतान्युपचितानि कन्धसंमाराणि 
परिणतप्रययानि ओधव्रस्रद्युपस्तान्यवदयंमावीनि । सूर्येण कमोणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति न भिक्षवः कमौणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमोणि कृतानि % 
विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चभानि च । 


न प्रणस्यन्ति कमौणि कट्पकोटिदातैरपि । | 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खड देहिनाम्‌ ॥ १॥ _ ` 
भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनिं एकनवते कल्पे विपर्यी नाम सम्यक्संबुद्धो ल्गेक 


उदपादि वि्याचरणसंपनः गतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां 90 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजघानीमुपनिश्चिव्य विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्ध; 8 388 


९१७२ अवदानङातकम्‌ । 


सकल बुद्धकार्यं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाग्नर्निरुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिर्ृतः, तस्य रज्ञा 
बन्धुमता रारीरे रारीरप्रूजां कृत्वा समन्तयोजनश्वतूरतमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः करोरामुच- 
लेन । यत्रानेकानि प्राणिदातसहस्नाणि कारान्‌ कृता खगंमोक्षपरायणानि भवन्ति । तत्र 
स्तूपमहो वतेते । श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयो विचित्रर्गन्धमास्यविकेपनैर्छतरेष्यजैः पताकामिः 

5 पूजां कुवैन्ति । यावदपरेण पुरुषेण राज्ञाः सकाराद्‌ चुतं करीडतः सूयांभासं मणिरलं 
निर्जितम्‌ । ततस्तेन म्रसादजातेन विपदियनश्वैले वर्षास्थाल्यां समारोपितम्‌ । ततः पादयो- 
निपद्य प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुराकेन चित्तोत्पादेन देयधमपरिल्मागेन च एवंविधानां 
गुणानां लाभी स्याम्‌, एवेविधं शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयम्‌, एरंविधेन चूडायां 
वद्धेन मातुः कुक्षर्निगच्छेयमिति ॥ 

10 भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन अक्षधूते आसीत्‌ , 
अयं स सूर्यः । यत्तेन विपदयनः स्त्ये रत॑ समारोपितं तेनास्य शिरसि मणिरतं प्रादु- 
भूतम्‌ । तेनैव हेतुना अभिरूपो दरदनीयः प्रासादिकः । अर्हं च साक्षाक्कतम्‌ । इति 
हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तद्य्नानामेकान्तद््कः, 
व्यतिभिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्दिं भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि करमाण्यपास्य व्यति- 

15 मिश्राणि च, एकान्त्य्केष्बेव करमखामोगः. करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिष्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो `मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ` 


">~ 


| , ७० मह्यताका । = . . , . 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिमिः पैरिः 

रष्टिभिः सार्थवाहैर्दैवेनगिर्क्षेरसरे्गरुडेः किनरैभ॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिननरमहो- 
% रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्यनासनग्ानप्रल्यय- 
नैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः कपिक्वस्तुनि विहरति न्यम्रोधारामे। कपिल्वस्तुनि अन्यतमः 
दाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदाक्पस्मरहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधन- 
प्रतिस्पर्धी । तेन सब्याकुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति रमते परिचारयति । 
तस जीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातः अभिरूपो ददनीयः म्रासादिकोऽतिक्रान्तो 
% मानुषं वर्णमसंप्राप्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । यदासौ कुमारो जातस्तदा देवताभिर्दिव्याः पताकाः 
समन्तत उच्छापिताः, दिव्यानि ` बायभाण्डानि पराहतानि; दिव्यानि. चोकक्मुदपद्म- 
पुण्डरीकमान्दारवाणां- पुष्पाणि क्षिप्तानि, ` सर्वं च. कपिक्वस्तु नगरं यशसा आ्रूरितम्‌ , 
सर्वगृहेषु चास्य नाक्ना: पताका उच्छरापिताः, । तस्य. जातौ जतिम कृतवा नामधेयं 
व्यवस्थाप्यते-्रि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्माद्स्य जातस्य. यशसा सबै- 


5 384 


5 385 
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७० मद्केपताका । १७३ 


लोक आप्रूरितः, तस्माद्भवतु दारकस्य विदितयडा इति नामेति । षिदितयदा दारकोऽष्टाम्यो 
घात्रीम्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीभ्यां .द्वाम्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्राम्यां मरधात्रीभ्यां दाभ्यां 
कीडनिकाम्यां घात्रीभ्याम्‌ | सोऽ्टाभिधत्रीभिरुनीयते . वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्षिमण्डनान्येश्ोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च 
श्राद्धो भद्रः. कल्याणाय आत्महितग्रतिपनः . कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सठः ॥ 5 


यावद परेण समयेन न्यगप्रोधारामं गतः । अथासौ ददी बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता 
महापुरुषलक्षणैः समठंकरतमरीदयया चांनुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामग्रभाक्कृतं सूर्यसहन्ना- 
तिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्नपवंतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाच्चानेन भगंवतोऽन्तिके 
चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवत्पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तस्मै भगवता आरायानुरायं धातुं. प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्री चतुरार्यसव्यसंप्रतिबेधिकी 10 
धमेदेराना कृता, यां श्रुत्वा विदितयशसा दारकेण विंदातिरिखरससुद्रतं सत्कायदध्िदौलं 
ज्ञानवन्रेण भिच्वा स्रोतापत्तिफरं साक्षात्कृतम्‌ । स दष्टसव्यः श्रमणत्राह्मणकरपणवनीपकेम्यो 
दानग्रदानानि द्वा मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन युञ्यमानेन घट- 8 356 
मानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डवं संसारचक्रं चराचरं विदित्वा सर्वसंस्कारमतीः 
दातनपतनविकिरणविष्वंसनधमेतया पराहत्य सवेङ्चराग्रहाणादर्है्वं साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ 15 
सेब्त्तः त्रैधातुकवीतरागः समलो्टक।ञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो 
विदाविदारिताण्डकोशो विवाभिज्ञाप्रतिसंविस्माप्तो मवलाभलोभसत्कारपराच्छखः । सेन्द्र 
पन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च संवर्तः । स याचितचीवरं परिभुङ्के अल्पमयाचितम्‌, 
याचितपिण्डपातरायनासनग्कानग्रव्ययभेषञ्यपरिष्कारान्‌ परिुङ्क अस्पमयाचितम्‌ ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त % 
विदितयरासा कमोणि कृतानि येन जातमात्रस्य देवतामिः पताका उच्छरापिताः, यदसा च 
सवलोक आप्रणः, ्रत्रञ्य चाहैत्वं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-विदितयरसैव भिक्षवः 
पूव॑मन्याु जातिषु कमीणि ृतान्युपचितानि कब्धसंभ।राणि परिणतप्रलययानि ओधव- 
सप्र्युपस्थितान्यवदयंभावीनि । विदितयशसा कमाणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभवि- 
ष्यति १ न भिक्षवः कमाणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो, न % 
तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव सकन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
` द्युभान्यञ्चभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोरिदतेरपि । 
सामग्रीं म्राप्य कालं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्येकनवते कस्ये विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि ॐ 8 ॐ 
विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो 


8 388 


९७७ अवदानशतकम्‌ । 


भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिव्य विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्धः सकठं 
बुद्धकाय कृता इन्धनक्षयादिवािर्निरुपधिरोषे निवणधातौ परिनिडैतः, तस्य राज्ञा बन्धुमता 
दारीरे शरीरप्ूजां कृत्वा समन्तयोजनश्वत्रन्नमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोशमुचत्वेन । यत्र 
अनेकानि प्राणिरातसहस्राणि कारान्‌ कृत्वा खगेमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावद्राज्ञा बन्धुमता 


5 स्तूपमहः कारितः । तत्न च स्तूपमहे वतेमाने मठानां मध्ये पताका उच्छापिता । यावद्राज- 


10 


15 


मदेन राजमषठो निहतः । ततस्तेन महपताका आसादिता । स तामादाय अनेकप्राणिशत- 
सहस्नपरिदरेतो नानाविचित्रैवीवैर्वायमानर्येन विपरियनः स्तूपस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
तथागतगुणानामयुस्मरणं कृत्वा तां पताकां स्तूपयष्टबां बद्भुा प्रणिधानं कृतवान्‌-अहमप्यवं- 
विधानां गुणानां काभी स्याम्‌, एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह रकि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन मल आसीत्‌, अयं 
स विदितयदाः । यदनेन विपदनः स्तूपे काराः कृतास्तेन संसारेऽनन्तं सुखमलुभूतवान्‌ । 
तेनैव हेतुना इदानीमर्है्वं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कम॑णामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तद्यङ्कानामेकान्त्ह्नः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्त भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडु्ष्वेव कमेखामोगः करणीयः । 
इयेवं वो. भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


वमा या 


क 


अष्टमो वगैः । 
तस्योदानम्‌- 


सुप्रभा सुश्रिया चैव शङ्खा सोमा तथापरा । 
कुबख्या सुन्दरी चैव युक्ता चेव कचङ्गछा । 
क्षेमा विरूपा च # # बर्गो भवति समुदितः ॥ 


७१ सुप्रभा । . 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरिः 281 
्र्ठिमिः साथवाहैर्देवेनीगयक्षैरुरेगंख्डेः किन्नैरमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यार्चतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीरपिण्डपातयनासनग्कानप्रव्यय- 
भैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्व्या- 10 
मन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तरीर्णविशाक्परिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सद्शाक्ुकाकलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं डति रमते 
परिचारयति । तस्य जीडतो रममाणस्य परस्विरयतः पत्री आपनसत्वा संब्रत्ता । सा अष्टानां 
वा नवानां वा मासानामव्ययाप््रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ` ददनीया प्रासादिका 
दिव्याटंकार भूषिता मणिरतेन कण्ठे आब्रद्धेन । तस्माच प्रभा निर्गच्छति, यया सवौ 16 
श्रावस्ती अवभासते । तस्या जातौ जातिमहं कृत्या नामधेयं व्यवस्थाप्यते- रवि भवतु 
दारिकाया नामेति । ज्ञातय ऊच्चुः-यस्मादनया जातमात्रया मणिरन्नावभासेन सर्वा श्रावस्ती 
अवभासिता, तस्माद्भवतु दारिकायाः सुप्रभेति नामेति । सा सुम्रभा दारिका अष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्ता द्ाभ्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्याम्यां मठ्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
ऋडनिकाभ्यां धात्रीम्याम्‌ । सा अष्टाभिधौत्रीभिशनीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन % 7 ¢ 
सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरोषेः । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । सा 
दारिका श्राद्धा भद्रा कल्याणादाया आत्महितपरहितग्रतिपना । तस्या ये ये. याचनका 
आगच्छन्ति, तेम्यस्तेम्यः कण्ठादलंकारमवसुच्य प्रयच्छति । दत्ते च पुनरलंकारः प्रादुभेवति॥। 

यावदसौ दारिका कमेण महती संडृत्ता, तदा तस्या बहवो याचनका आगच्छन्ति, 
राजपुत्रा अमा्यपुत्राः श्र्ठपुत्राश्च 1 तैरुपद्रूयमाणः पिता चास्याः करे कपोलं दत्त्वा % 
चिन्तापरो व्यवसिितः-यवेकस्मै दास्यामि, अन्ये मे अमित्रा भविष्यन्तीति 1 यावदसौ 
दारिका पितरं चिन्तापरमबेक्ष्योवाच-तात किमसि चिन्तापर इति । तेन सोऽथ विस्तरेण 
समाख्यातः । दारिका कथयति-तात न ते रोकः कतेव्यः। खयमेवाहंः सप्तमे दिवसे खय॑- 
वरमवतरिष्यामीति । ततः श्रेष्ठी राज्ञः प्रसेनजितो निवेदय श्रावर्ू्यां घण्टावधोषणं कारया- 
मास-सप्तमे दिवसे सुग्रभा दारिका खयंवरमवतरिष्यति, येन वो यत्करणीयं स॒ तत्करोलिति ॥ 90 


€ 
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९७६ अवदानश्तकम्‌ । 


१ ततः सप्तमे दिवसे सुश्रभा दारिका रथाभिरूढा काषायं ध्वजसुच्छराप्य बुद्धं भगवन्तं 
चित्रपटे कखयित्वा अभिष्ट्वती बीथीमवती्णौ । सा तत्र राजपुत्रैरमाव्यपुत्रैः श्रे्ठिपुत्रैशच 
सोत्कण्ठोद्रीक्यमाणा विचित्राभिः कथामिः संज्ञप्योवाच- सर्वथाहं न केनचिदंशेन भवतां 
परिभवं करोमि । केवलं तु नाहं कामेनारथिनी । बुद्धं शरणं गतास्मि । तस्य सकाशे प्रतरजिष्या- 

5 मीति । ततस्ते निभ॑त्सिताः ग्रतिनिब्त्ताः । सुग्राभपि दारिका भगवत्सकाडसुपसंकरम्य भग- 
वतः पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णा धमेश्रवणाय । तस्या भगवता आदायानुरायं धातं 
प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्सी चतुराय॑सत्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेराना कृता, यां श्रुत्वा सुप्रभया 
दारिकिया विंडातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिदोल ज्ञानवज्रेण भिचा स्रोतापत्तिफठं साक्षात्करतम्‌ , 
अभिनिर्हरश्च कृतः । अथ सुप्रभा दारिका उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्खं कृत्वा येन भगवां - 

10 स्तेनाञ्जाट प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-लक्भेयाहं भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रत्रञ्यासुप- 
संपदं भिश्चुणीभावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिकं ब्रह्मचयमिति । ततो भगवान्‌ संठक्षयति- 

8 4 अनया अस्माच्छासने महद्विनेयाकर्षणं कतैन्यमिति । ततो भगवतोक्ता-गच्छ दारिके पर्षद- 
मवखोक्येति । ततः सुप्रभा दारिका जेतवनानिर्गलय तत्रागता । तत्रैकेकस्यैवं भवति-वके- 
नैनां हराम इति । ते तामाक्रमितुमारब्धाः । ततः सुप्रभा दारिका तैरुपक्रम्यमाणा वितत- 

15 पक्ष इव हंसराजो गगनतलमभ्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायीणि ददायितुमारब्धा । आदु 
पृथग्जनस्य ऋद्धिरावर्जनकरी । ततस्ते तदल्यद्धतं देवमनुष्यावर्जनकरं प्रातिहार्य दष्टा 
उदरण्डरोमाणो मूकनिछरत्ता इव द्वमाः पादयोर्निपल्य विज्ञापयितुमारब्धाः-अवतर अवतर भगिनि, 
ययेते त्रया धमः साक्षात्कृता: । अस्थानमेतद्‌ यच्च कामान्‌ परिमज्जीथा इति । ततः सुप्रभा 
दारिका गगनतखादवती्य जनकायस्य पुरस्तात्थित्वा तथाविधां धमदेदानां कृतवती 

20 यां श्रत्वा अनेकः प्राणिदातसहन्नैः सलयदरदानं कृतम्‌ । ततो भगवता महाप्रजापलाः संन्यस्ता | 
ततस्तया म्रत्राजिता उपसंपादिता च । तया युज्यमानया घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव 

 पञ्वगण्डव॑ संसारचक्र चलाचलं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसन- 
धमतया पराह्य सवैङ्रग्रहाणादहैचं साक्षाक्कृतम्‌ । अहेन्ती संइत्ता, त्रैधातुकवीतरागा 

8 5 समखोष्टकाञ्चना आकारापाणितलसमचित्ता वासीचन्दनकट्पा विद्याविदारिताण्डकोशा 

ॐ विवामिजञाग्रतिसंवित्माप्ता भवलाभलोभसत्कारपराच्युखा । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्या 
मान्याभिवायया च संदृत्ता ॥ 


, ` .. भिक्षवः संरायजाताः सवे संशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
सुग्रभया दार्किया कमीणि कृतानि, येनाभिरूपा दर्शनीया प्रासादिका, मणिरत्नं च कण्ठे 
प्रादुर्भूतम्‌ , प्रतरज्य चार्ह्वं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-सुग्रमयैव भिक्षवः प्ूवेमन्याघु 
80 जातिषु करमीणि. कृतान्युपचितानि .। कोऽन्यः प्रसयनुमविष्यति £ न भिक्षवः कमाणि 
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७२ सुप्रिया । १७७ 


कृतान्युपचितानि वाद्ये पृथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमाणि कृतानि विपच्यन्ते ज्यभान्यञ्ुभानि च । 


न प्रण्यन्ति कमीणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतप्रव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपदयी नाम सम्यक्सवुद्धो लोक 6 

उदपादि विद्या चरणसंपनः सुगतो खोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिलय विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्संबुद्ध 8 6 
सकलं बुद्धकाथं कृतेन्धनक्षयादिवाधिर्निरुपधिशेषे निवौणधातौ परिनिगरैतः, तस्य राज्ञा 
बन्धुमता शारीरे शरीरप्रूनां कृत्वा समन्तयोजनश्वतूरतमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोराम॒च्वेन । 
या बन्धुमतो राज्ञोऽग्रमहिष्री ब्रद्धीभूता, तया विचित्राण्याभरणानि रारीरादवमुच्य तत्र स्तूपे 10 
दत्तानि । ततः पादयोर्निपय प्रणिधानं कृतवती-अनेन कुदालमूढेन चित्तोत्पदेन देय- 
धर्मपरिद्यागेन चाहें प्राप्ुयामिति ॥ 


भगवानाह किं मन्यथ भिक्षवो या सा तेन काठेन तेन समयेन राज्ञो बन्धुमतो 
अग्रमहिषी आसीत्‌ , इयं सा सुप्रभा । यदनया वरिपद्धयिनः स्तूपे विचित्राण्याभरणानि समा- 
रोपितानि, तेनाभिरूपा द शनीया प्रासादिका स्वाङ्गप्रयङ्खोपेता संइत्ता । यत्प्रणिघानं क्तम्‌ , 15 
तेनेदानीमर्ैखं साक्षाक्करेतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तद्युञ्ानामेकान्तद्युञचः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि क्मौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञङ्ष्वेव कमखाभोगः करणीयः | 
इव्यवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 20 


[व 
= 


७२ सुप्रिया । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरैः 81 
्र्ठिभिः साथवाहैर्देवैनागिरयक्षिरसरैग डेः किनेरेमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगामभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्तान- 
प्रययमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | % 
तेन॒ खल समयेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः प्ली आपनस्वा संबृत्ता । सा अष्टानां वा 
नवानां वा मासानामलययाध्रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददोनीया प्रासादिका 
सर्वाङ्गपरलयज्गोपेता श्रावस््यधिवासिनो जनकायस्यातीव प्रिया । तस्या जातो जातिमहं कृत्वा 
नामघेयं व्यवस्थाप्यते- वि भवतु दारिकाया नमिति। ज्ञातय ऊचुः यस्मादियं प्रिया सर्वजनस्य, 


तस्माद्भवतु दारिकायाः सुग्रियेति नामेति । जातिस्मरा जातसात्रा गाथां भाषते , 
अ. श. २३ 


ऋ 


१७८ अवंदानंरतकम्‌। 


दत्ते हि दानं वह बाल्पकं वा 
विस्तीयैते क्षेत्रविरोषयोगात्‌ । 

तस्माद्धि देयं विदुषा प्रयत्नात्‌ 
बुद्धाय खवेन्द्रसुरे्चराय ॥ १ ॥ 


5 अथास्या मातापितरावन्ये च गृहवासिनस्तं वाक्यन्याहारं श्रुला भीतान्ञस्ताः 

४8 संव्रिभ्रा आक्ृष्टरोमकूपाः कथयन्ति-पिश्चाचीव सेयं दारित । सा कथयति-अम्ब नाहं 
पिशाची नापि राक्षसी, किः तर्हिं दारिका । इच्छामि दानानि दातुमिति । ततोऽस्या मात्रा 
अनाथपिण्डदस्य गृह पतेर्निवेदितम्‌-एवमेषा दारिका ब्रूत इति। ततस्तेन गृहपतिना हृ्तुष्ट- 
प्रसुदितेन भगवानन्त्ृहे सभिक्चुसंघो भोजितः, तस्याश्च नाश्ना दक्षिणदेदानं कारितम्‌ ॥ 


10 यावदसौ दार्का कमेण सप्तवपौ संच्रत्ता, मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने 
पर्रजिता । सा सर्वासां भिक्ुणीनामिष्टा कान्ता प्रिया मनापा । यावत्तत्र काठेन महादुर्भक्ष 
प्रादु मूतं दुरभिक्षान्तरकटपसद्डाम्‌ , यत्रानेकानि प्राणिशतसहल्नाणि अनपानवियोगात्काठं 
कुर्थन्ति । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-गच्छ आनन्द, मद्र चना्सुप्रियां वद- 
चतस्रस्त पर्षदल्नैमास्यं चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रल्ययभेषज्यपरिष्करः प्रतिपादयितन्या 

15 इति । तत॒ आयुष्मानानन्दः सुप्रियं गल्ोवाच-भगवानाह-चतन्नस्ते परिषद च्चैमास्यं 
चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रल्ययभैषज्यपरिष्कारः प्रतिपादयितन्या इति । ततः सुप्रिया 
कृतकरपुटा भगवत आज्ञां रिरसि कृत्वा कथयति-एवमस्त्िति ॥ 


89  सुग्रिया श्रावस्तीमभिसंग्रथिता गोचर्यवलोकनाथम्‌ | यावदेषा प्रवृत्तिरनाथपिण्डदेन 
श्रता । स त्रितं खुप्रियाया अग्रतो भूतः कथयति-सुप्रिये क॒ गच्छसीति। सा कथयति- 
%0 भगवानाह त्रेमास्यं वैयावृल्यकमणि नियुक्तेति | अनाथपिण्डद्‌ उवाच-अट्पोत्युका भव, अहं तवां 
सर्वेण प्रवारयामीति । सुप्रिया कथयति- किमत्राश्चर्यं यदि तातो दष्टसल्यः प्रवारयति समन्ततो- 
ऽन्तर्हितानि निधानान्यमिसमीक्षय । अहं तु दखिजनस्यानुग्रहं करोमीति । तथा पञ्चभिरुपा- 
सकरातैरल्पोत्पुका त्रियते । माकिकया देव्या, वर्षाकारया क्षत्रियया, ऋषिदत्तपुराणाम्यां 
स्थपतिम्यां, विराखया मृगारमात्रा, राज्ञा प्रसेनजिता । अटवीगता तत्राप्यमनुष्येमनुष्यवेष- 
25 धारिभिः प्रवार्यते । तया एवं प्रवार्यमाणया भगवान्‌ सश्रावकसंघल्ञैमास्यमुपसितश्चीवर- 
पिण्डपातदायनासनग्ानप्रल्यभेषजञ्यपरिष्करेः। तत्रैव च त्रेमास्ये युज्यमानघटमानन्यायच्छ- 
मानया इदमेव पच्चगण्डकं संसारचक्रं चटाचटं विदिता सवैसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरण- 
विष्वंसनधर्मतथा पराहव्य सर्ैहराप्रहाणादर्हचं साक्षाक्कतम्‌ । अर्हन्ती संब्रत्ता त्रेधातुक- 
वीतरागा समरोष्टकाञ्चना आकादापाणितलसमचित्ता वासीचन्दनकट्पा वि्याविदारिताण्ड- 
90 कोरा विामिज्ञाप्रतिसंवित्म्ाप्ता भवलाभकोभसत्कारपराख्छुखा । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां 


पूज्या मान्याभिवा्ा च संइृत्ता ॥ 


8 10 


७२ सुधिया । १७९ 


अथ भगवांननैमास्याययाछृतचीवरो निषितचीवरः समादाय पात्रचीवरं . श्रावस्त्या 
राजगृहं संप्रथितः सार्धं श्रावक्रसंेन । ततः सुग्रियया भगवानन्तमार्गे अस्पोत्युकः 
कृतः । यावदसौ % [ अल्पो ]दिकामटवीमयुप्राप्तः, गण्डीदेडकाव्ये जातः, पथ्यदनं च 
नासि । तया भगवान्‌ सश्रावकसंघ उपनिवेदितः । ततः पात्रं वामे पाणौ प्रतिषठाप्यो- 
वाच, प्रव्याहृतवती-यदि पुण्यानामस्ति विपाकः, पात्रमेवंविधभक्ष्यमोञ्यादिना पयिपूर्थतेति। 5 
ततो देवतया दिव्यया सुधया परिपूरितम्‌ । ततः सुप्रियया अनुपरिपाटिकया सवैस्य भिक्ु- 8 11 
संघस्य पात्राणि प्ररितानि । तत्र मगवान्‌ भिक्षूनामच्रयते स्-एषा अग्रा मे भिक्षवो भिक्ुणीनां 
मम श्राविकाणां कृतपुण्यानां यदुत सुप्रिया भिक्षुणी ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवतां पग्रच्छुः। कानि भदन्त 
सुप्रियया कमणि कृतानि) येन आव्य कुठे जाता अभिरूपा द शंनीया प्रासादिका अभिमता 10 
सर्वजनस्य, ्रतरज्य चार्हचं साक्षाक्कृतमिति । भगवानाह -सुप्रिययैव भिक्षवः प्ूवेमन्याघु 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि ठब्धसंमाराणि परिणतग्रल्ययानि ओघवम्म्रदयुपस्थितान्वदय- 
भावीनि । सुप्रियया कमणि कृतान्युपचितानिं । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि वाद्ये पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोघातो, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्युमान्यञ्यभानि च । 15 


न ग्रणडयन्ति कमणि कल्पकोटिदातैरपि । 8 19 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
मूतपूरवं भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव मद्रके कस्ये विंशतिवषेसहस्नायुषि प्रजायां 
कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विबाचरणसंपनः सुगतो खोकविदलुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारथिः दास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो मगवान्‌। स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिद्य विहरति ‰ 
ऋषिपतने मृगदावे । अथ कार्यपः सम्यकसंबुद्धः प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगण- 
परिव्रितो भिक्षु स॑घपुरस्कृतो वाराणसीं नगरीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | यावदन्यतरः श्रष्ठी सपरि 
जन उद्यानं गतः, प्रभूतं च खादनीयं भोजनीयं नीतम्‌ । यावत्तस्य प्रेष्यदारिकया 
शरः # ऋ ॐ । ( तया ) भगवान्‌ सश्रावकसंघोऽन्तमागे दृष्टः । तस्याः प्रसादजाताया 
द्धिरुत्पन्ना-किं भां खामी द्विरपि दासीकरिष्यति, यजं भगवन्तं भोजयेयमिति । तत-% 
स्तया बन्धनताडनमगणयित्वा भक्तपेडासुद्राव्य भगवान्‌ सश्रावकसंघो विचित्रेणाहारेण 
संतितः । ततः श्रेष्ठिनः सकाशसुपसंक्रान्ता । यावच्छष्ठिना उक्ता-दारिकि क॒ सा भक्त 
पेडेति । सा कथयति-भगवान्‌ मे कारयपः सम्यक्संबुद्धः पिण्डकेन. प्रतिपादितः । इति 3 13 
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१८० अवदानशरातकम्‌ । 


` श्चुत्वा श्रेष्ठी परं विंस्मयमापनः । ततस्तेन हतुष्टम्रसुदितेनोक्ता-गच्छ दारक, अदाग्रेण 
त्वमदासी भव, या सं मम सुप्तस्य जागर्षीति। सा कृतकरपुटा गृहपतिं विज्ञापितवती-अनु- 
जानीहि माम्‌, भगवच्छासने प्रत्रजिष्यामीति । ततोऽस्याः श्रेष्ठिना पात्रचीवरं दत्तम्‌ । 
सा खकेन पात्रचीवरेण भगवच्छासने प्रतरजिता | भगवतः काद्यपस्य प्रवचने द शवष- 

५ सहस्राणि वैयाब्रूलं कृतम्‌, भक्तेस्त्पणेयवागूपानैर्निवयकैरनैमित्तिकैदीपमाटाभिः कठिनचीवैर 
दानग्रदानानि दवा प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मया भगवते काड्यपाय कृच्छ्रेण समुदानीय 
दानग्रदानानि दत्तानि, अनेनाहं कुशलमूलेन चित्तोत्पादेन देयधममपस्यागेन च भगवतः 
दाक्यसुनेः प्रतरज्या्हवं प्राभ्ुयामिति ॥ 


भगवानाह-विं मन्यध्वे भिक्षवो यासौ प्रेष्यदारिका, इयमसौ सुप्रिया । यदनया 

10 भगवान्‌ कादयपः पिण्डकेन प्रतिपादितः, तेन आब्ये कुठे जाता अभिरूपा ददौनीया 

म्रासादिका अभिमता सवैजनस्य । यस्मणिधानं कृतं तनेदानीमर्हचं साक्षाच्करृेतम्‌ । इति 

हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्चुञ्ानामेकान्त्ुङ्कः, 

न्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिभिश्राणि 
च, एकान्तड्ङ्केष्वेव करमखाभोगः करणीयः । इल्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


15 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
कै-क 
७२ शङ्खा । 
8 14 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रै्निमिः पैरिः 


्रष्ठिमिः सा्थवाहै्दवैनीगोक्षिरसरेगरुडेः कि न्महोरोरिति देवनागयक्षाुरगरूडकिनर- 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्टान- 

%0 प्रसयमेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । शाक्येषु 
रोहिणो नाम दाक्यः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविरारपसिग्रहो वैश्रवण- 
घनसमुदितो वैश्रवणधनम्रतिस्पर्धी । तेन सद्रात्कुकात्कलत्रमानीतम्‌। स तया साधं क्रीडति 
रमते पर्चारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता | स करे 

: कपोठं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता। 
„„ ममाव्ययात्सव॑खापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं मविष्यतीति । स श्रमणन्राह्मणनैमित्तिक- 
सुहृत्संबन्धिवान्धवैरुच्यते- देवताराधनं कुरुष्वेति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी शित्रवरुणकुबेर- 
वासवादीनन्यांश्च देवताविरोषानायाचते । तयथा-आरामदेवता बवनदेवताश्चत्वरदेवताः 
श्गाटकदेवता वल्िग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधार्भिका निल्याुवद्धा अपि देवता 
आयाचते स्म । अस्ति चैष छोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच्च 
+ नैवम्‌ । यचेवममविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहल्नमभविष्यत्तयथा राज्ञश्चक्रव्तिनः । अपि त॒ 
ॐ 15 त्रयाणां स्थानानां संसुखीमावाघ्युत्रा जायन्ते दुदितरश्च | कथमेषां याणाम्‌ मातापितरौ 


७२ शङ्का । १८९ 


रक्तौ भवतः संनिपतितो, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धर्वैश्च प्रद्युपयितो भवति । 
एतेषां त्रयाणां स्थानानां संमुखीमावाप्युत्रा जायन्ते दुहितरश्च ॥ 


स॒ चैवमायाचनपरस्िष्ठति । अन्यतमा च दारिका अन्यतमस्मदिवनिकाया- 
्युत्वा तस्य प्रजापल्ाः कुश्षिमवक्रान्ता । तया खामिने निवदितम्‌ । ततः खाभिनोच्यते- 
भद्रे यदि पत्र जनिष्यसीयेव कुदालम्‌, अथ दुहितरम्‌, तयेत्र सह तवां निष्कासयामीति । 5 
यावदसावष्टानां वा नवानां वा मासानामलयात्प्रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददौनीया 
प्रासादिका अतिक्रान्ता मानुषं व्ण॑मसंप्राप्ता च दिव्यं वणेम्‌, डुञरवैखैः प्रावृता अनुपटिततिव 
गभ॑मडेन । यावरदरोषिणन श्रुतं प्रजापती ते प्रसूता दारिका जातेति, स कुपितः प्रविष्टः। 
ततोऽस्य प्रजापत्या दिव्यत्रल््राब्रता दारिकोपनीता । . ततो रोहिणः शाक्यो दारिकां ्ष् 
परं विस्मयमापनः | तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते भवतु दारि- 10 
काया नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः- यस्मादियं शुङ्वखरपरिद्रेता जाता, तस्माद्भवतु दारिकिायाः 
सुक्ेति नामेति । छशा दाच्कि अष्टाभ्यो घात्रीम्यो दत्ता द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीभ्यां द्वाम्यां मल्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां ्रीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌। सा अष्टामिधोत्रीभि- 816 
रुनीयते वध्यते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्विमण्डनान्येश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविशेषेः । 
आड्यु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यथा यथा च शुद्धा दारिका वधते, तथा तथा तान्यपि 15 
व्लाणि वधेन्ते न च मलिनीभवन्ति, न चास्याः कायो मठेनाभिभूयते ॥ 


यदा श्ुङ्ा दारिका क्रमेण महती संब्रत्ता, तदास्या बहवो याचनका आगच्छन्ति 
राजपुत्रा अमाल्यपुत्राश्च । ततस्तैरुपद्रूयमाणः पिता चास्याः करे कपोठं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः-यदयकस्मे दास्यामि, अन्ये मे अमित्रा भविष्यन्तीति । यावदसौ दारिका पितरं 
चिन्तापरम्बेक्ष्योवाच-तात किमसि चिन्तापर इति । तेन सोऽर्थो विस्तरेण समाख्यातः । 2 
दारिका कथयति-तात न ते रोकः कतव्य, नाहं कामेनार्थिनी, भगवच्छासने प्रत्रजिष्यामि, 
अनुजानीहि मां ततिति । यावदसौ मातापितरावयु्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजिता । येनैव 
वल्ञेण ग्रावरता जाता, तत एव परिपूर्णं पच्च चीवरं संपनम्‌ । तया युज्यमानया धटमानया 
व्यायच्छमानया इदमेव पश्चगण्डकं संसारचक्रं चाचरं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः इातन- 
पतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहत्य स्ैञेशग्रहाणादहै वं साक्षात्कृतम्‌ | अहेन्ती संत्ता, % 
त्रैधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकारापाणितकसमचित्ता वासीचन्दनकल्पा विबा- 
विदारिताण्डकोशा विदयाभिन्ञाप्रतिसंवित्माप्ता भवकामलोभसत्कारपराच्छखा । सेन्द्रोपन्दराणां 
देवानां प्रूज्या मान्याभिवा्या च संदृत्ता ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त शुञ्या 
कमीणि कृतानि, येनाब्ये कुले जाता अभिरूपा ददानया प्रासादिका शङ्ृवजप्राबूता । ॐ ¬> 1; 
प्र्रञ्य चार्हत््ं साक्षाक्ृतमिति । भगवानाह-डु्केयैव भिक्षवः प्वैमन्याघु जातिषु कमीणि 
कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रलययानि ओधवत्प्रव्युपस्थितान्यवस्यभावीनि । डुङ्या 


१८२ अवद्‌नरातकम्‌। 


कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि कृता- 
न्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, नं तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्वन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्चुमान्यञ्यभानि च । 
न ग्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिडतैरपि । 
5 सामग्रीं प्राप्य काठं च फलकन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंशतिवर्षसहस्रायुपि प्रजायां 
कादयपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति 
ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्यतरा श्रष्ठिभायो श्राद्धा भद्रा कल्याणादाया केनचिदेव 
10 करणीयेन ऋषिपतनं गता । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणे 
समलंकृतमरीलया चानुन्यज्चनैरविराजितगात्रं व्यामप्रभाठंकृतं सूर्यसदस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव 
रत्नपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददीनाच्च भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णा 
धर्मश्रवणाय । ततोऽस्या भगवता काइयपेन धर्मो देरितः । तया कन्धप्रसादया भगवन्तं 
8 18 सश्रावकसंधमन्तगृहे भोजयिता भिक्षुसंधाय कठिनचीवरमनुप्रद त्तम्‌, मेण च मातापितरा- 
15 वनुज्ञाप्य भगवच्छासने म्रत्रजिता ॥ 
कि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ श्रष्ठिमा्या, एषेवासौ खक्ञा भिक्चुणी । यदनया 
भिक्ुसंघाय कठिनचीवरमनुप्रदत्तं तन शुङ्खवच्प्राब्रता जाता । यद्रह्मचयवासः परिपाटित- 
स्तेनेह जन्मन्यदै्ं साक्षाक्रतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तद्युद्ानामेकान्तद्युञ्ः, न्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
20 कृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञङकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । 
इत्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ । 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


----->-‡-- 


७४ सोमा । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजमी राजमत्रैनिभिः पैर 
8 19 25 श्रष्ठिमि सा्थवहिदवैनग ्षरसुरेगं रुडे किन्नैरमहोरगरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्टानग्रल्यय- 
मैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । श्रावस््या- 
मन्यतमो ब्राह्मण आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविद्ालपरिग्रहयो वैश्रबणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी याणां ` वेदानां पारगः सनिधण्टकैटभानां साक्षरप्रभेदानामितिहास- 
50 पञ्चमानां पदंदो श्याकरणः। स पञ्च माणवकंरातानि त्राह्मणकान्‌ मत्रान्‌ पाठ्यति । तेन 
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७४ सोमा । १८३ 
पुत्रहेतोः सद्शाक्ुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं॑ऋडति रमते परिचारयति । तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसला संइत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा 
मासानामव्यात््रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददनीया प्रासादिका सर्वाङ्गप्रलङ्गोपेता । 
तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते-रकि भवतु दारिकिाया नामेति । ज्ञातय 
ऊच्ुः-म्रायदोऽस्माके पुत्रपौत्रिकया सोमनामानि क्रियन्ते । भवतु दार्किायाः सोमेति नाम | 5 2» % 
सोमा दारिका उन्नीयते वर््यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततै- 
रुपरकरणविरेषैः । आदु वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 

यदा क्रमेण महती संशृत्ता, सा पण्डिता व्यक्ता मेधाविनी प्रटुप्रचारा स्मृतिमती 
श्रुतिधरा च । यावदस्याः पिता माणवकान्‌ मत्रान्‌ पाठयति, सा श्रुतमात्रेणोद्ह्वाति । 
श्रुत्वा च तेषां शाच्ञाणां प्रवापरेण व्याए्यानं करोति । ततोऽस्या यदसा सवां श्रावस्ती 10 
फुटा संदृत्ता । ती्यौश्वास्या अहन्यहनि ददीनायोपसं क्रामन्ति, तया च सह विनिश्चयं कुर्वन्ति । 
यदा भगवानवुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः, तदा श्रावस्तीमागतः । प्रायेण ये पण्डिताः 
पण्डितसंख्याताः, ते भगवतो दर्शनायोपसंक्रामन्ति । ततः सा तान्‌ नपद्यन्ती अन्तजन- 
मामन्रयते-कोऽत्र भवन्तो हेतुर्यनैतर्हिं राख्चविदो नोपसंक्रामन्तीति । त कथयन्ति-भगवान्‌ 
सर्वज्ञः शाक्यसुनिनीमेह संप्राप्तः, स्वै तंस्रबणाः संवृत्ता इति । ततो बुद्ध इद्यश्रुतपूवं घोषं 15 
्रुलास्याः सवैरोमकूपा इृष्टाः। तत्र सोमा दारिका बुद्धशब्दश्रवणाद्भगवत्सकारसुपसंक्रान्ता । 8 9 
अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता महापुषुषकक्षणैः समठंकृतमरीदयया चानुन्यज्ञनै- 
्विराजितगात्रं व्यामप्रभाटंकृतं सूर्यसहस्रातिरेकम्रभं जज्खममिव रततपवते समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरीनाच्च भगवत्पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ सोमाया 
दारिकाया आरायानुदायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादरीं चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदेरानां 2 
कृतवान्‌, यां श्रा सोमया विंङतिरिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टिरोखं ज्ञानवन्रेण भिचा स्ोता- 
पत्तिफं साक्षात्कृतम्‌ । सा दष्टस्या महाप्रजापद्याः सकारे प्रतरजिता । तया युज्यमानया 
घटमानया ' व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चल्ाचकुं विदि्वा सवसंस्कार- 
गतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्म॑तया पराहव्य सछेराप्रहाणादहं्वं ` साक्षात्कृतम्‌ । 
अर्हैन्ती संव्रत्ता त्रैधातुकवीतरागा समटोष्टकाञ्चना आकारपाणितकसमचित्ता वासीचन्दन- % 
कल्पा विदाविदारिताण्डकोरा विबाभिज्ञाप्रतिसंविस्माप्ता भवखाभकोभसत्कारपराच्छुखा । 
सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्या मान्याभिवा्या च संत्ता ॥ | 

यदा भगवता भिक्षुभ्य आज्ञा दत्ता-यूयमेव भिक्षवोऽन्वधमासं ` प्रातिमोक्ष- 
सूत्रोदेरासुदिरतेति, तदा महाप्रजापद्या-उदिरातु भगवान्‌ प्रातिमोक्षम्‌, उदिंरातु संगतः 
परातिमोक्षमिति । भगवानाह न हि भिक्षुण्यस्तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः पदो ॐ 
धर्ममुदिशन्ति । यदि युष्माकं काचिदुत्सहते सकृदुक्तं धारयितुम्‌, एवमहसुदिरेयमिति | ॐ 
तेन खट समयेन सा भिक्ुणी तस्यामेव पषैदि संनिषण्णा संनिपतिता । अथ सा भिक्षुणी 
उत्थायासनायेन भगवांसेनाज्ञटिं प्रणमय्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-उदिरातु भगवान्‌ प्राति- 


१८४ अवदानातकम्‌ । 


मोक्षम्‌, उदिरातु सुगतः ग्रातिमोक्षम्‌ । अहं सकृदुक्तं धारयिष्ये । ततो भगवता विस्तरेणोदिष्टः, 
सोमया सकृदुक्तो धारितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषा अग्रा मे भिक्षवो 
मिश्चुणीनां मम श्राविकाणां बहश्रुतानां श्रुतधरीणां यदुत सोमा भिक्षुणी ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
5 सोमया भिक्षुण्या कमणि ृतान्युपचितानि, येनाव्ये कुठे जाता अभिरूपा दर्दानीया 
प्रासादिका श्रुतिधरा च संदृत्तेति । भगवानाह-सोमयेव भिक्षवः प्रवैमन्यासु जातिषु 
कमणि कृतान्युपचितानि क्ब्धसंभाराणि परिणतग्रलयानि ओघवत््रत्युपसिथितान्यवस्यं - 
भावीनि । सोमया कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति ९ न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ; 
10 अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्यद्युभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमणि कट्पकोटिरतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिन्नेव भद्रके कल्पे रविंदातिवर्षसहस्नायुषि प्रजायां 
कास्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदयाचरणसंपनः सुगतो टोकविद नुत्तरः पुरुष- 
15 दम्यसारथिः शास्ता देवमवुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति 
8 23 ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्यतरा ब्राह्मणदारिका भगवतः काद्यपस्य शासने प्रत्रजिता । 
तथा तत्रोदिष्टं पठितं स्कन्धकौशं प्रती समुत्पाद करार स्थानास्ानकौडरं च कृतम्‌ । 
न _ तु शकितं नैष्ठिकं ज्ञानसुत्पादयितुम्‌ । यस्याश्चोपाध्यायिकायाः सकाशे प्र्रजितासीत्‌ , 
सा भगवता कारस्यपेन श्रुतधरीणामम्रा निर्दिष्टा । ततः सोमया भिक्षुण्या मरणकाठे प्रणिधानं 
%0 कृतम्‌-यथा मे उपाध्यायिका श्रुतधरीणामम्रा निर्दिष्टा, एवमहमप्यनागतेऽध्वनि योऽसौ भगवता 
काड्यपेनोत्तरो नाम माणवो व्याक्ृतः- भविष्यसि त्वं माणव वषरातायुपि प्रजायां राक्यमुनि- 
नीम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, तस्य शासने प्रत्रजिता भगवता शाक्यमुनिना 
श्रुतिधरीणामम्रा निर्दिस्येय ॥ 


भगवानाह किं मन्यध्वे भिक्षवो यासौ ब्राह्मणदारिका आसीत्‌, इयं सा सोमा 
25 भिक्षुणी । यदनया प्रणिधानं कृतम्‌, तेन श्रुतिधरीणामग्रा निर्दिष्टा । यदनया तस्योदिष्ं 
पठितं खाध्यायितम्‌, तेनदानीमहै्वं॑साक्षात्करृेतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त्जु्ानामेकान्तञ्चङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मा- 
तर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तछङकेष्वेव कमे- 
खाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ ` 
30 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





७५ कुवखयां । १८५ 


७५५ रुवट्या । 


वुद्धो भगवान्‌ सक्छरतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रै्षनिभिः परैः 
्र्ठिमिः साथेवदिदैवेनगेयक्षिरसुरेगैख्डेः किन्नरेमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्टानग्रलयय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहसमुपनिश्चिल विहरति वेुवने कठन्दकनिवापे । 
तेन खट समयेन राजगृहे नगरे गिखिल्युसमागमो नाम पव प्रव्युपयितम्‌ । तत्र सर्वेभ्यः 
पड्भ्यो महानगरेम्यो जनकायः सनिपतति । यावदक्षिणापथानटाचार्य आगतः । तस्य 
दुहिता कुवक्या नाम अभिरूपा द दनीया प्रासादिका सवाङ्घप्रलङ्गोपेता । सा खूपयोवना- 
रोग्यमदमत्ता । यदा रङ्गमध्यमवतरति, तदा सभपरक्षंकेः सोत्कण्ठैरुद्रीश्यते । ये चाप्रति- 


धा 


संख्यानवहका्तेषां मना॑स्याकषेति । तत्र यदा पवै प्रद्युपसितं भवति, तदा पूरणप्रश्रतयः 10 


सपषेत्का उपसंक्रामन्ति । ततः कुवक्या दारिका जनकायसुवाच-अस्ति मबन्तो राजगृहे 
नगरे कश्चिन्मनुष्यभूतो यो मे ख्पेण समो विरिष्टतरो वेति । जनकायनोक्ता- अस्ति श्रमणो 
गोतमः सपयिार इति । कुवल्योवाच-किमसौ मनुष्यमूतोऽथ देव इति । मवुष्यभूतः 
सतु सवरज्ञ इति ॥ 


ततस्तद्रचनसुपश्चुल्य कुवल्या सवोलंकार भूषिता भगवत्सकारामुपसंक्रान्ता । उप-15 


सक्रम्य भगवतः पुरस्तास्स्थित्वा चलयति गायति वादयते ख्ीलिङ्गानि खीचिह्ानि खीनिमित्तानि 
चोपद दीयति । ये सरागा भिक्षवस्ते तया संभ्नामिताः। ततो भगवान्‌ रागबह्कछानां भिक्षूणां 
वरिनयनार्थं॒कुवल्यायाश्च रूपयोवनमद्‌ापनयनाथं तद्रूपान्रद्यभिसंस्कारानभिसंसकृतवान्‌ , 
येन कुवल्या जीणो ब्रद्धा पकितरिरस्का खण्डदन्ता कुब्जगोपानसीवक्रा निर्मिता । तत्काट- 


समनन्तरमेव कुवल्याया आत्मानं वीभत्समभिवीक्षय योऽसौ रूपयोवनमदः स म्रतिविंगतः । % 


रागव्रहखाश्च भिक्षवः संविभ्राः । ततः कुवश्या अपगतमदा भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
भगवन्तं विज्ञापितवती-साधु मे भगवांस्तथा धरम देशयतु, यथाहमस्माव्ूतिकल्ेवरादल्पक्ृच्छण 
परिमुच्येयेति । अथ भगवान्‌ कुवल्यायाप्तेषां चावीतरागाणां भिक्षूणामारायायुरायं धातं 
परकृतिं च ज्ञात्वा तथाविधां धमदेशनां कृतवान्‌, यां श्रुता कैशिद्विरातिरिखरसमुद्भतं 


सत्कायदृष्िडोल ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्तिफएठं साक्षात्तम्‌, कैश्चित्सक्रदागामिफलम्‌ , % 


कैशचिदनागामिफलम्‌ , वैश्चित््रत्रज्य स्शग्रहाणाददहैत््वं साक्ाक्कतम्‌ । कु्र्यापि ठब्ध- 
प्रसादा भगवत्सकारो प्रत्रजिता । तया युज्यमानया घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव 
पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चराचले विदित्वा सवैसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वंसनधमे- 
तया पराद्य सैङ्रप्रहाणादर्दत्वं साक्षाक्ततम्‌ । अर्हन्ती संइृत्ता तरैधात॒कवीतराग। सम- 


लोष्टकाञ्चना आक्रारापाणितरुसमचित्ता वासीचन्दनकल्पा विद्ाविदारिताण्डकोरा विद्ा- 30 





१ 1188. संत्रासिताः. 87९७८ संश्रामिताः, ‰8.060, ९९४९५. 
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8 25 


१८६ अंवद्‌ानरातकम्‌ । 

भिज्ञाप्रतिसंविस्ाप्ता भवलाभलोभसत्कारपराच्छखा । सेन्द्रोपेनद्राणां देवानां पूज्या मान्या 

अभिवाद्या च संवृत्ता । तैरपि नटैस्तेन संवेगेन सवेछछदाध्रहाणादहैखं साक्षाक्कृतम्‌ ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सव॑संरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-आश्वयं भदन्त 
यद्भगवता कुबल्या नटदारका रूपयौवनमदमत्ता जरया संयेञ्य यावद व्न्तनिष्ठे निवोणे 
5 प्रतिष्ठापिता इति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चर्य यदिदानीं मया विगतरागेण 
विगतद्वेधेण विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणरोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासैः 
8 27 सर्वज्ञेन सर्वाकारज्ञेन सधरज्ज्ञानज्ञेयवशिप्रापतन कुवल्या दारिका रूपयोवनमद मत्ता जरया 
संवेज्य यावदलयन्तनिष्ठे निवोणे प्रतिष्ठापिता । यत्त॒ मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सदेषण 
समेहेनापरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदोमनस्योपायासैः कुवल्या दारिका 
10 संवेज्य पच्च त्रतप्रदेरोषु प्रतिष्ठापिता । तच्छरृणुतः, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 

ऋद्धं च स्फीते च क्षेम च सुभिक्षं च आकीणबह्कजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिककहडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगतं शादीश्चगोमहिषीसंपनम्‌ । प्रियमिचैकपुत्रके राज्यं कारयति । 
यावदसौ राजा देव्या सह क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः 

15 कालान्तरेण देवी आपनस्वा संबरत्ता । सा अष्टानां बा नवानां वा मासानामव्ययास्मसूता । 
दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणेडछत्राकारदिराः प्रलम्बवाह्ु- 
्विस्तीर्णैककाट उचघोषणः सेगतश्रसतङ्गनासः स्ाङ्गप्रलङ्गोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृवा 
नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय उच्चुः-यस्मादस्य पिता 
काशिराजः, अयं चाभिरूपो ददीनीयः प्रासादिकः, तस्माद्भवतु दारकस्य कारिुन्दर इति 

20 नाम । कारिुन्दरो दारकोऽष्टम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधाव्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां 
द्ाम्यां मठ्धात्रीभ्यां दाम्यां कीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधीत्रीभिरनीयते वध्येते 

8 28 क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्चोत्तप्ोत्ततैरुपकरणविरेवैः । आद्य वधते 
हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ संडत्तस्तदा यौवराज्येऽभिषिक्तः । सोऽनकदोषदुषट- 
मनर्थमूं राजव्वं विदित्वा ऋषिषु म्रन्रजितः । स च हिमवत्कन्दरे प्रतिवसति फलमूलाम्बु- 
०» भक्तोऽजिनवस्कलधारी अग्निहोत्रिकः । याबदपेरेण समयन फलानाँ[मथै]मन्यतरं पवेतकन्दर- 
मनुप्रदृत्तः | यावत्तत्र करिनरदारिका । ऋषिकुमारं दृष्टा संरक्ता चद्यति गायति वादयति 
सखीचिहानि खीनिमित्तानि सखीविक्रीडितान्युपददौयति । यावत्कादिसुन्दरेण ऋषिणा तस्या 
दारिकाया ध्देशना दत्ता । जीणीसिं भगिनि, प्रथमस्ते खरो मधुरः ल्लिग्धश्च, पथिमस्ते 
जर्जरीभूत इति । ततस्तेन तस्या धरदेरना कता, यां श्चुता किनरकन्याया योऽमूद्रुपमदः; , 
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७५ कुवख्या । १८७ 


स ग्रतिविगतः । तया प्रसादजातया प्रणिधानं कृतम्‌-यस्मिन्‌ समयेऽलुत्तरां सम्यक्संमोधि- 
मभिसंबुध्यथाः, तदा तेऽ श्राविका स्यामिति ॥ 


मगवानाह-किं मन्य्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन ऋषिकुमारो 

वभू, अहं सः । किनरकन्या इयमेव कुवटया । भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-कानि 
भदन्त कुवल्यया कमीणि कृतानि येनामिरूपा दर्शनीया प्रासादिका संब्रत्ता, कानि 6 
कमोणि कृतानि येनाहं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-कुवख्ययैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु ॐ % 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि रब्धसंभाराणि परिणतप्रल्यानि ओधवत््रत्युपसितान्यवद्यं- 
भावीनि । कु्क्यया कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽयः प्रतयजुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्यञ्यभानि च | 10 

न प्रणदयन्ति कमीणि कल्पकोटिडतैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काठकं च फकन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १॥ 


भूतप्रयं॑भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि चत्वारिशद्रषसहस्नायुषि प्रजायां ऋ्कुच्छन्दो नाम 
सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स॒ शओोभावतीं राजधानीमुपनिश्चित्य विहरति 1 15 
यावदक्षिणापथादन्यतरो नटाचा्यै आगतः । तत्र शोभनेन राज्ञा भगवतः सकाशात्सल्य- 
दरोनं कृत्वा नटाचायांणामाज्ञा द त्ता-बौद्धं नाटकं मम ॒पुरस्तानाटयितव्यमिति । तैराज्ञा 
शिरसि प्रतिगृहीता-एवं भदन्तेति । ततः सर्वनधैर्बौद्धं नाटकं विचायं सुनिनिर्जितं कृतम्‌ । 
याबद्राज्ञोऽमालगणपरिदतस्य पुरतो नटा नाटयितुमारब्धाः । तत्र नटाचा्यैः खयमेव 2 ॐ 
बुद्धवेषेणावतीणेः, परिरिष्टा नटा भिक्चुवेषेण । ततो राज्ञा हृष्टतषटम्रसुदितेन नटाचा्य-% 
प्रसुखो नटगणो महता धनस्कन्धेनाच्छादितः । ततस्ते भगवच्छासने ठन्धग्रसादा दान 
प्रदानानि दत्वा सम्यक्प्रणिधानं चक्रुः-अनेन वयं कुशकमूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरि 
त्यागेन च अनागतान्‌ बुद्धानारागयेम, मा विरागयेमेति ॥ 


कि मन्यष्वे भिक्षवो ये ते नटाः, इमे ते कुवल्याप्रसुखाः । यदेभिस्तत्र प्रणिधानं 
कृतं तेनेदानीमहैच्वं साक्षात्कृतम्‌. । इति दहि भिक्षव एकान्तकृष्णानां क्मणामेकान्तक्रष्णो %5 
विपाकः, एकान्तश्चङ्ानामेकान्तद्युङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि क्मण्यिपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ङकेष्वेव कमखामोगः करणीयः । इव्येवं वों 
भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ - ` 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





~ १ 2438, यावद्राजा अमायगणपरिदृतो नदं नारयिवुमारुन्धः, 13119 18 .प पा४७ &००१, ` 


१८८ अवदानहातकम्‌। 


७६ कारिकसुन्द्री । 


न, बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधभनिभिः पैर 
्रष्ठिमिः; साथवाहैर्दवैनगयक्षेरषुरेग॑सडैः किनैर्महोररिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्र्यय- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः वाराणस्यां विहरति ऋषिपतने म्रगदवि । वाराणस्यां नगयी 
राजा ब्रह्मदत्तो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णवह्नजन मनुष्य 
च प्रशान्तकल्िकठ्डडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं दाटीक्षुगोमदहिषीसंपनम्‌ । प्रियमित्रैक- 
पुत्रकं राज्यं पाक्यति । यावदसौ राजा देव्या सहः क्रीडति रमते पस्विारयति । तस्य 
तरीडतो रममाणस्य परिचारयतः काखान्तरेण देवी आपन्नसच्वा संदरत्ता । सा अष्टानां वा 

10 नवानां वा मासानामल्ययात्प्रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददीनीया प्रासादिका सवीङ्ग- 
प्रयङ्गोपेता । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारिक्ाया 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः- यस्मादियं कारिराजस्य दुहिता सुरूपा च, तस्माद्भवतु दारिकायाः 
कारिखुन्दरीति नामेति । कारिुन्दरी दारिका अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्ता द्वाम्यामंस- 
घात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मलधात्रीम्यां द्वाभ्यां कीडनिकाम्यां धात्रीमभ्याम्‌ । सा 

8 ॐ 15 अष्टामिधोत्रीभिरुनीयते वध्येते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपतोत्तते 
रुपकरणविरोषैः । आद्यु वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा कारियुन्दरी दारिका ऋमेण महती संदत्ता, तदा प्रातिसीमेः षड्भी राजभी 

राज्ञो ब्रह्मदत्तस्य दूतसंग्रेषणं कृतम्‌-श्रतमस्मामिर्यथा तव दुहिता जातेति । तदरहैस्यस्माकं 
पुत्राणामन्यतरस्मै अनुप्रदातुमिति । ततो राजा रोकागारं प्रविस्य करे कपोठं द्वा 

90 चिन्तापरो व्यवसितश्चिन्तयति-यद्येकस्मे दास्यामि, अपरेण सह मे विरोधो भविष्यतीति | 
कारिसुन्दरी दारका सबकंकारविभूषिता पितुः सकारसुपसंक्रान्ता । तया पिता दोकार्तो 
दष्टः प्ष्टश्च-तात किमर्थ शोकः क्रियत इति । पित्रा अस्या यथाभूतं समाख्यातम्‌ । ततः 
कारिुन्दरी पितरसमुवाच- क्रियतां तात प्रतिसीमानां राज्ञां दूतसंप्रेषणम्‌ . । सप्तमे दिवसे 
कारियुन्दरी दारिका खयंवरमवतरिष्यति । येन वो यत्करणीयं स॒तत्करोविति । याव- 
% त्सप्तमे दिवसे षट्‌ प्रातिसीमा राजानः संनिपतिताः । कारिघुन्दयैपि रथमभिरुद्य काषायं 
ध्वजमुच्छराप्य बुद्धपटं. हस्तेन गृहीत्वा राजसभां गत्वोवा च-श्प्वन्तु भवन्तः प्रातिसीमा 
8 ॐ राजानः | नाहं भवतां रूपयौवनकुकमोगेश्र्य त॒क्यामि, अपि तु ना कमिर्थिनी । य 
एष एव मे भगवान्‌ बुद्धः पटे किखितस्तस्याहं श्राविका । अस्य रासने प्रत्रजिष्यामीति ॥ 
यावटषिपतनं गत्वा भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌-लभेयाहं 

90 भदन्त खाद्यते धर्मविनये म्रत्रञ्यासमुपसंपदं गि्षुभावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्म- 
चर्ममिति । ततो भगवता महाप्रजापव्यां संन्यस्ता । ततस्तया प्रत्राजिता उपसंपादिता च । 
तया युज्यमानया धटमानया न्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं 


७६ कारिकरुन्दरी । १८९ 


विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रतन पतन विकिरणत्रिध्वंसन धर्मतया पराहद्य सर्वछ्ेराप्रहाणादर्ह्वं 
साक्षात्करतम्‌। अह॑न्ती संद्ृत्ता त्रैधातुकवीतरागा समलोष्टकाच्चना आकारापाणितकसमचित्ता 
वासीचन्दनकल्पा वियाविदारिताण्डकोरा वि्याभिज्ञाप्रतिसंविस्प्राप्ता भवदल्ामलोभसत्कारपरा- 
खला । सेनद्रोपेन्राणां देवानां पूज्या मान्याभिवाद्ा च संडृत्ता । ततस्ते राजयुत्रास्तस्या रूपयौ- 
वनदोभां समनुस्मृल्य रागमदमत्ताः प्रत्रजितामपि प्राथयितुं प्रवृत्ताः । सा तैः प्रा््य॑माना विततपक्ष 5 
इव हंसराजो गगनतकमम्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायीणि विदरीयितुमारब्धा । आश्य पृथग्जनस्य 
ऋद्धिरावजनकरी । ततस्ते राजपुत्रा अद्यद्धतं देवमनुष्यावजंनकरं प्रातिहाय दष्टा आद्ृ्टरोमकूपा 
पादयोर्निपल्य क्षमापयितुमारब्धाः-मषैय भगिनि । यथैते त्रया धमः साक्षात्कृताः, अस्थानमेतद्‌ 
यत्वे कामान्‌ परिथुज्ञीथा इति । ततः कारिकासुन्दरी गगनतटादवतीयै जनकायस्य पुरस्ता- 
त्त्वा तथाविधां धमेदेरानां कृतवती, यां श्रुलानेकैः प्राणिरातसह्नैमेहान्‌ विरोषोऽधिगतः।| 10 ॐ 34 

ततो भिक्षवः संदायजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 
कारिसुन्दयां कमोणि कृतानि, येनैवमभिरूपा दशनीय ग्रासादिका । म्रत्रज्य चाहैत 
साक्षात्करेतमिति । भगवानाह-कारिसुन्दरथैव भिक्षवः पूरवरेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युप- 
चितानि ठब्धसंभाराणि परिणतग्रलययानि ओघवद्मत्युपस्ितान्यवद्यभावीनि । कारिसुन्दयौ 
क.मीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युप-15 
चितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोनि कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यसिनेव मद्रके क्पे त्रिशद्रषसहस्नायुषि प्रजायां कनक- % 
सनिनौीम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः खगतो लोकवि- 
दनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमयुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । *# # # # #| यावत्तत्रा- 
न्यतरा राजदुिता श्राद्धा मद्रा कल्याणाइाया आत्महितपरदहितप्रतिपनना । तया विहारं ` 
कारयित्वा सर्वोपकरणैः परिप्रय॑ भगवते सश्रावकसंघाय प्रतिपादितः । कनकसुनौ च 
सम्यक्संबुद्ध म्ररज्य दरावषसहस्ाणि मत्री भविता ॥ र 

कि मन्यध्वे भिक्षवो या सा राजदुहिता, इयं सा कारिुन्दरी दारिका 1 यदनया 8 ॐ 
विहारः प्रतिपादितस्तेनाभिखूपा ददौनीया प्रासादिका संवृत्ता । यत्कनकसुनौ भगवति 
मरतरज्य ददावर्षसहस्नाणि मत्री भाविता तेनेदानीमर्हैं साक्षात्तम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकरष्णो विपाकः, एकान्तञ्युह्ानामेकान्तञङ्छः, व्यतिमिश्राणां 
न्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त- 50 
शेष्व कमेखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 
` ` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


५ ->०्०- 
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१९० 5 अवदानशतकम्‌ । 


७७ युक्ता । 

36 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पौर 
रष्ठिभिः साथवाहिर्देवेनीगेयक्षैरसुरर्गरुडः किनेरेभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगर्डकिनरमहो 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खछाभी चीवरपिण्डपातडायनासनग्कानम्रल्य- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | श्रावस्त्यां 
पुष्यो नाम श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविशाकपरिम्रहो वैश्रबणधनसमुदितो 
वैश्रबणधनमप्रतिस्पर्धीं । तेन सदशात्कुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स॒ तया सार्धं करीडति रमते 
पर्विरयति | तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः काठान्तरेण पत्नी आपनसच्ला संवरत्ता | 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययात््रसूता । दारका जाता अभिरूपा दरानीया 

10 प्रासादिका समुक्तामाक्या रिरसि वद्धया । तस्या जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यव- 
स्थाप्यते-किं भवतु दार्किाया नामेति । ज्ञातय ऊ्चुः-यस्मादस्या जातमात्राया सुक्तामाला 
शिरसि प्रादुभूता, तस्माद्भवतु दारिकाया सुक्तेति नाम । सक्ता दारिका अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो 
दत्ता द्वाभ्यामंसधात्रीम्यां द्वाम्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाम्यां मकधात्रीम्यां द्वाभ्यां करीडनिकाभ्यां 
धात्रीभ्याम्‌ । सा अष्टाभिधोत्रीभिरुनीयते वर्धयते क्षीरेण द्रा नवर्नतिन सर्पिषा सर्पिमण्डे- 
15 नान्यैशवोत्तपोत्तपरुपकरणविरेषैः । आद्यु वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


7 यावन्सुक्ता दारिका क्रमेण महती संइृत्ता । तस्याः सा सुक्तामाखा अवतारिता पुनः 
प्रादुर्भवति 1 ततः सा दारिका कृपणवनीपकान्‌ दृष्ट्रा भागसंविभागं करोति । यदा च 
प्रदेया संबृत्ता, तदा तस्या बहवो याचनका आगच्छन्ति राजपुत्रा अमा्यपुत्राः श्रष्ठि- 
पुत्राश्च | ततोऽस्याः पिता शोकागारं प्रविद्य करे कपोरं दत्वा चिन्तापरो व्यवयितश्चिन्त- 

20 यति-ययेकस्मै दास्यामि, अन्ये मेऽमित्रा भविष्यन्तीति । ततोऽसौ दारिका पितरं विज्ञापया- 
मास-तात किमर्थं शोकः क्रियत इति । तेन यथावृत्तं सर्वं तत्समाख्यातम्‌ । ततो दारिका 
कथयति-तात नाहं कमिरर्थिनी । मगवच्छासने म्रत्रजिष्यामीति । यावद्‌ नाथपिण्डदस्य 
सुप्रियो नाम कनीयः पुत्रस्तेन पिता विज्ञप्तः । ममाथौयैतां दारिकां याचखेति । ततोऽनाथ- 
पिण्डदेन पुष्यस्य गरृहपतदृूतसंप्रेषणं कृतम्‌-दीयतां युक्ता दारिका मम पुत्राय । एवे 

95 कृतं सांबन्धिकं यावज्नीवसुख्यं कृतं च भविष्यतीति । ततः पुष्येण गृहपतिना खस्यां 
दुहितरि सोऽर्थो निवेदितः । सा कथयति-समयतो यदीन्द्रियाणां परिपाकान्मया सह भग- 
वच्छासने प्र्रजतिं, एवमहं तं भतरं वरयामीति । तेन तथेव कृतम्‌ । यावदुभावेव गृहा- 
निष्कम्य भगवच्छासने प्र्रजितौ । ताभ्यां युज्यमानाम्यां घटमानाम्यां व्यायच्छमानाभ्यामिद- 

> 98 मेव पञ्चगण्डक संसारचक्र चटाचरं विदित्वा सवसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वंसन- 

9 धर्मतया पराहव्य स्ैहेशग्रहाणादर्हच्वं साक्षाक्छृतम्‌ । अन्तौ संदृत्तौ त्रेधातकवीतरागो सम- 
टोष्टकाञ्चनावाकाशपाणितलसमचित्तौ वासीचन्दनकट्पौ विदाविदारिताण्डकोशो विबा- 
भिज्ञाप्रतिसंवित्प्ाप्तौ भवल्ामकोभसत्कारपराख्खौ । सेन्दोपेन्राणां देवानां प्रज्यौ मान्या- 


वभिवादौ च संदृत्तौ | 


७७ मुक्ता । ` १९१ 


भिक्षवः संडायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पम्रच्छुः-कानि भदन्त 
सुक्तया कमणि कृतानि येन सुक्तामाल्या रिरस्यावद्धया, प्रत्रञ्य चाषैतवं साक्षात्करेतमिति। 
भगवानाहं-सुक्तयैव भिक्षवः प्रवैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठ्ब्धसंभाराणि 
परिणतप्रल्मयानि ओघवत्प्रस्युपसितान्यवद्यंभावीनि । सुक्तया कमणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि वाद्य परथिवीधातौ विपच्यन्ते, 5 
नान्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तुपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतानि 
विपच्यन्ते ज्ुभान्यञ्चुभानि च | 

न प्रणश्यन्ति कमौणि कद्पकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काट च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १॥ 

भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्यस्मिनेव मद्रके कस्ये विंरातिवर्षसहल्नायुषि प्रजायां 10 
कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विद्ाचरणसंपनः सुगतो ठोकविदलुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्िल 
विहरति ऋषिपतने मृगद्‌ते । यावदन्यतमः सार्थवाहः स महासमुद्रमवतीणः । ततः खस्ति 8 39 
युसिद्धयानपात्र आगतः । ततस्तेन मुक्ताहारः परमरोभन आनीतः । तस्य च भायौ 
अभिरूपा ददोनीया प्रासादिका । तेन तस्याः शिरसि बद्धः ॥ 15 

वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिः श्राद्धो भद्रः कल्याणदाय आत्महितपरहितप्रतिपनः 
कारुणिको महात्मा धभकामः । तस्य बुद्धिरुत्पना-यन्वहं छन्दकमिक्षणं कृत्वा भगवतः 
कारयपस्य शासने पच्चवार्षिकं कुयोमिति । तेन राज्ञः कृकिणो निवेदितम्‌ इच्छाम्यहं 
छन्दकभिक्षणं समादाप्य भगवतः पञ्चवार्षिकं कलतुमिति । राज्ञा एवमस्तिति समनुज्ञातः । 
अथासौ गृहपतिहैस्तिस्कन्धारूढो वाराणस्यां नगर्या रथ्यावीथीचत्वरदयङ्गाटकेषु च्छन्दक-‰ 
भिक्षणं याचितुं प्रवृत्तः । यावत्सा्थवाहभायौ मुक्ताहारं शिरसोऽसुच्य तस्मिश्छन्दकभिक्षणे 
दत्तवती । यावत्साथवाह आगतस्तं मुक्ताहारं शिरसोऽपनीतं दृष्टा प्रष्टवान्‌-भद्रे कासौ 
मुक्ताहार इति । ततस्तयोक्तम्‌-आर्यपुत्र प्रीतिं जनय,  ग्रसादसुत्पादय, भगवच्छासने 
छन्द कभिश्षणे दत्त इति । यावत्साथवाहेन पुष्कठेन मूल्येन निष्क्रीय तस्ये पल्य दत्तः । 
सा नेच्छति पुनस्तं प्रहतम्‌, परिव्यक्तो मे इति । खामिनोच्यते- भद्रे मया प्रभूतेन हिरण्य % 
सुवर्णेनायं क्रीतः । कस्मानेच्छसीति । ततोऽसौ दारिका तं गृहीत्वा प्रभूतं पुष्पसंग्रहं करत्वा 3 ५0 
गन्धमाल्यानि च गृहीत्वा ऋषिपतनं गता । ततो गन्धकरुख्यां गन्धप्रेपं कृत्वा पुष्पैराकीय 
मुक्ताहारं भगवतो मूर्भं क्षिप्तवती । स॒ सहस्रा भगवतः काडयपस्य मूधैनि सितः । ततः 
प्रसादजातया प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवंविधानां गुणानां लाभिनी स्याम्‌, एवंविधमेव 
रास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ | 30 


वि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ तेन काठेन तेन समयेन साथवाहभायौ, श्यं सा सुक्ता। 
यदनया भगवति कास्यपे काराः कृतास्तेनाभिरूपा दर्शनीया ग्रासादिका । सुक्ताहारश्वास्याः 


१९२ अवदानरातकम्‌ । 


रिरसि प्रादुर्भूतः । तेनैव हेत॒नेदानीमर्हत््वं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
कर्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञुङ्घानामेकान्तद्ङ्ृः व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मा- 
तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्ङकेष्वेव कर्मखाभोगः 
करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
5 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
७८ कचङ्कखा । 

8 41 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रे्धनिभिः पैः 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेनग यक्षैरसुरेग॑रुडेः कि नरेमेहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्भितो वुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानम्रव्यय- 

10 भेषज्यपर्ष्काराणां सश्रावकसंधः कचङ्खकायां विहरति काचङ्खटीये वनषण्डे | तस्यां 
कचङ्गलायां कचङ्गटा नाम बद्धा । सा घटमादाय उदकथिनी कूपसुपसप्ता । तत्र भगवा- 
नायुष्मन्तमानन्दमामन्रयत-गच्छ आनन्द, एतस्यां ब्रद्धायां कथय-भगवांस्तृषितः, पानीयमनु- 
प्रयच्छेति । सा आनन्देनोक्ता कथयति-अहं खयमेवानेष्यामीति । यावत्कच ङ्का पानीयघटं 
पूरयिता मगवतः सकारां गता । ददद कचङ्गला बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणे 

15 समलकृतमरीवया चानुभ्यज्ञनैरविराजितगात्रे व्यामग्रभाककृतं सूर्थसहस्रातिरेकप्रमं जङ्खममिव 
रपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददोनादस्याः पुत्रल्ेहः समुत्पनः, स्तनाम्यां क्षीरधाराः 
प्रसरताः । सा ऊर्वैवाह्ः पुत्र पुत्रेति भगवन्तं परिष्वक्तुमारव्धा । भिक्षवस्तां वारयन्ति । 
भगवानाह-मा यूयं भिक्षव इमां ब्द्धां वारयत । तत्कस्य हेतोः ? 


8 42 पृञ्चजन्मदातान्येषा [म्म] माता आसीननिरन्तरम्‌ | 
20 इयं मे पुत्रस्नेहेन गात्रेषु समश्चिक्षत ॥ १ ॥ 


स चेदेषा निवार्येत मम गात्रेषु छषणात्‌ । 
इदानीं रुधिरं द्यष्णं कण्ठादस्याः न्नवेतक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
कृतज्ञतामनुस्मृद्य द्ष्टेमां पुत्रकालसाम्‌ । 
कारुण्याद्वात्रसंश्षं ददामि अनुकम्पया ॥ ३ ॥ 
| यावदसौ पुत्रजञेहं विनोदय भगवतः पुरस्तानिषणा धर्मश्रवणाय । भगवता चास्या 
आदायानुदाय॑ धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायैसव्यसंग्रतिवेधिकी धमदेराना कृता, 
यां श्रत्वा कचङ्गव्या .विंदातिरिखरससुद्रतं सकायदृष्टिरैलं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफक 
साक्षाक्रतम्‌ । सा दृष्टसघ्या गाथा भाषते- 
यत्कर्तव्यं हि पुत्रेण मातुदुष्करकरिणा । 
30 तत्कृतं भवता मद्यं चित्तं मोक्षपरायणम्‌ ॥ % ॥ 
१ 8796 धः 0120888 ममाम्बासीननिरन्तरम्‌ &8 116 7680128, १० [0४ #16 11९ 
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७८ कच॑ङ्गखां । १९३ 
दुगेतिभ्यः समुद्धृघ्य खर्गे मोक्षे च ते अहम्‌ । 
स्थापिता सवैयतेन विशेषः सुमहान्‌ कृतः ॥ ५ ॥ 

यावदसौ खामिनमनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रव्रजिता । तया युज्यमानया घटमानया 8 43 
व्यायच्छपानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवसंस्कारगतीः रतन- 
पतनविकिरणविष्वंस्तनधमतया पराहद्य सबैछेदाग्रहाणाददहैत्वं साक्षाततम्‌। अहैन्ती संदृत्ता 
तरेधातुकवीतरागा समटोष्टकाञ्चना आकारपाणितलसमचित्ता वासीचन्दनकल्पा वरिदाविदा- 5 
रिताण्डकोरा विाभिन्ञाप्रतिसंवित्प्राप्ता भवकाभलोभसत्कारपराच्छुखा । सेनद्ोपेन्द्राणां देवानां 
पूज्या मान्याभिवाद्या च संटृत्ता । यदा भगवान्‌ भिष्ुणीनां सेक्षेपेणोदिदय प्रतिसंखयनाय 
प्रविशति, तदा कचङ्गा भिश्चुणीनां व्याकरोति । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-एपाग्रा 
मे भिक्षो भिक्चुणीनां मम श्राविकाणां सूत्रान्तविभागकर््रीणां यदुत कचङ्गका भिक्षुणीति ॥ 

भिक्षवः संरायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः भदन्त कच- 10 
ङख्या कमे कृतं येन बद्धा प्रत्रजिता, कि कम कृतं येन भगवान्‌ पञथ्चिमगभेवासेन 
धारितः, प्रत्रञ्य चाहं साक्षाक्करतम्‌ , सूत्रान्तविभागक्त्रीणां चाम्रा निर्दिष्टा इति । भगवा- 
नाह-कचङ्गल्यैव भिक्षवः प्रैमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि 
परिणतप्रययानि ओधवत्प्रव्युपसितान्यवस्यंभावीनि । कचङ्खल्या कमणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्रतयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपाचेतानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, 15 
नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातैरपि । 8 44 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽश्वनि बोधिसत्रचयौयां वतेमानस्यैषा मे पञ्च जन्मशतानि 
माता आसीत्‌ । निरन्तरं यदाहं प्रतरजितुमिच्छामि, तदा मामेषा वारयति । तस्य कर्मणो % 
विपाकेन वृद्धा प्रत्रजिता । दानं ददतो मे दानान्तरायोऽनया कृतः 1 तेन दख संदत्ता । 
कि त्वनया नवविधानि महेशाख्यसंबतंनीयानि कमणि कृतानि, यथा महामाया कृतवती । 
तेनाहमनया पश्चिमे न धारितः । भूयः काद्यपे भगवति प्रत्रजिता आसीत्‌। तत्रानया शैक्षाशक्षा 
भिष्षुण्यो दासीवदेन समुदाचीणोः । तेन दासी संदृत्ता 1 यत्तत्रानया पठितं खाध्यायितं 
स्वन्धकौदां प्रतीलयसमुत्पादकौशलं स्थानास्थानकौराकं च कृतम्‌, तेनेदानीमहे्ं साक्षा- % 
तकृतम्‌ , सूत्रान्तविभागकर््रणां चाग्रतायां निर्दिष्टा । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कममेणा- 
मेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तद्ुक्नानामेकान्तञ्ुक्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्ः । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशङ्कष्वेव कमखाभोगः 
करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 30 


------द-+=--- 
अ ध दा. २५५ 


१९७ अवदानरातकम्‌ । 


| ७९ क्षेमा । 

8 45 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुशकृेतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः पैरैः 
रष्टिभिः साथवाहैर्दवेनागैयेक्षिरसुर्गरुडैः किनैर्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- 
रगामभ्यचचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रलययमैपञ्य- 

5 परिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खलु 
समयेन राजा प्रसेनजित्कोशो राजा च ब्रह्मदत्त उभावप्येतौ परस्परविरुद्धौ । यावद्राजा 
रसेनजित्कौरलः खविषयपर्यन्तं गत्वा काष्ठवाटं बद्भूावसितः, राजा ब्रह्मदत्तश्च चतुरङ्गवल- 
कायं संनाद्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं नवाः कूटे काषटवाटं वद्धावस्थितः । 
यावद्रज्ञा प्रसेनजित्कौशटेन तेत्रैवाप्रमहिषी नीता । स तया साधं डति रमते पस्विार- 

10 यति । ब्रह्मदत्तोऽपिं देव्या सह॒ ऋीडति रमते परिचारयति । येनैकदिवस एव राज्ञः प्रसेन- 
जित्कोरलस्य दुहिता जाता, ब्रह्मदत्तस्य पुत्रः ॥ याबदुभयोरपि राज्ञोः स्कन्धावारे"... 

ध ब्रह्मदत्तस्य स्कन्धावारे प्रवतंते येनायमेवंविध उत्सव इति । तैराख्यातम्‌-राज्ञो 
ब्रमदत्तस्य पुत्रो जात इति । ब्रह्मदत्तेनापि तथैव प्रष्टम्‌ । कथयन्ति-राज्ञः प्रसेनजितो दुहिता 
जातेति । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन रज्ञः प्रसेनजितो दूतसंप्रेषणं कृतम्‌-श्रुतं मया यथा तव 

15 दुहिता जातेति । दिश्या वधंसे । अस्माकमपि पुत्रो जातः । कि तु दीयतामेषा दारिका मम 
पुत्राय । एवं कृते सांबन्धिके यावजीवं वैरोत्सर्गः कृतो मव्रिष्यतीति । राज्ञा प्रसेनजिता 
प्रतिज्ञातम्‌-एवं भवविति । ततस्ताभ्यां परस्परं प्रीतौ कृतायां क्षेमे जते राज्ञा ब्रह्मदत्तेन 
दारकस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापितं क्षेमंकर इति । राज्ञा प्रसेनजिता 
कौराकेन दारिकाया जाताया जातिमहं कृत्वा क्षेमेति नामधेयं कृतम्‌ । ताुभाषप्युनीतौ 

20 वर्धितौ । यावत््रमेण महान्तौ संदृत्तौ ॥ 

अथ स दारको दारिकाया हाराधंहारमालां वश्रन्‌ कण्ठेमणीन्‌ प्रेषयति । यदासौ 

® 7 दारिका महती संब्रत्ता, तया ते प्ृष्टाः-कुत एतानि प्राभतान्पागच्छन्ति ? प्रेष्यर्विंस्तरेण स 
बरतान्त अवेदितः । श्रुत्वा च पितरं विज्ञापयामास-तात नादं काभिरर्थिनी, भगवच्छासने 
म्ररजिष्यामि, अनुजानीहि मां तातेति । राजा कथयति-नैतदार्कि शक्यं मया कतुम्‌, 

2 यस्मात्तव जन्मनि मम क्षेमं जातमिति । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौराकेन रो ब्रह्मदत्तस्य 
दूतसंग्रेषणं कृतम्‌-एषा मे दारिका प्रत्रजितुमिच्छति । आगवलयेनां गृहाणेति । यावद्रज्ञा 
ब्रह्मदत्तेन दिवसः प्रतिगृहीतः सप्तमेऽहनि आगच्छामीति । यत्ते कृट्यं॑वा करणीयं वा 
तक्कुरुष्वेति । एष इृत्तान्तः क्षेमया दार्किया श्रुतः- सप्तमे दिवसे विवाहो भविष्यतीति । 
ततः क्षेमा भीता त्रस्ता संविम्रा आदृषटरोमकरूपा शरणप्रष्ठममिरुद्य जतवनाभिसुखी ` बुद्धं 

80 भगवन्तमायाचितं प्रवृत्ता । आह च-- 
१ {16 &ॐ ०068 7106 86670 0 €डा57 170 16 गुभाएल् छ्शुधघ्रनः. 

उत्सवः प्रवर्तते 18 116 [0011070 060 0 06 एप म & शा] 2§ छ€॥। &8 
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७२ श्चेमा । १९५ 


करृपकरुणविहारो ध्यायमानो महर्षिः 
प्रशामदमविधिज्ञः पापहः शान्तचित्तः । 

मम व्रिधिवदपायान्मोचय लं हि नाथः 
दारणमुपगताहं लोकनाथं हयनाथा ॥ १ ॥ 


अत्रान्तरे नासि किंचिद्वुद्धानां भगवतामन्ञातमदृष्टमविदि तमविज्ञातम्‌ । धर्मता खु $ 
बुद्धानां भगवतां मदाकारणिकानां कोकानुग्रहप्रदृत्तानामेकारक्षाणामेकवीराणामद्ितीयाना- 
मद्रयवादिनां रामथव्रिपद्यनाविह्ारिणां त्रिदमथवस्तुकुदाखानां चतुरोधोत्तीणानां चतुद्धि- 
पाद चरणतटपुप्रतिषितनां पञ्चाङ्खविग्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां पषडङ्खसमन्वागतानां 
प्रटूपारमितापरिषृणनां सप्तवोध्यङ्गकुखमाव्यानामष्टाङ्गमागेदेिकानां नवानुप्रूवसमापत्ति- 
कुदाकानां दरशदिक्समाप्रणयदासां द शरातवरावर्तिविरिष्टानां त्री रात्रेखचिर्दिवसस्य बुद्ध चक्षुषा 10 
लोकं व्यवटोक्य ज्ञानददानं प्रवर्तते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छूप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः 
कः संवराधम्राप्तः, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायप्रवणः कोऽपायगप्राग्भारः। कमहमपायादुद्धृल खर्गे 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशकमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रेदवेवगां सागरो मकराख्यः । 7 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ भगवान्‌ क्षेमाया विनयकाठमवेक्ष्य ऋद्ध्या उपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य तारी 
चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रवा क्षेमया अनागामिफरं प्राप्तमभिज्ञा- 
निर्हारश्च । अथ क्षेमा अतिक्रान्तकामधातौ ब्धप्रतिष्ठा ॥ 


यावत्सप्तमे दिवसे विवाहकाटे संप्रप्ति प्रव्युपसिते राजकुमारे अनेकजनरातसहाये 2 
वेदीमध्यगतायां ब्राह्मणेन पुरोहितेन लाजा धरतसर्पिषायुप्रदत्ताः। ततो दारकदारिकाहस्त- 
संद्छेषणे क्रियमाणे क्षेमा पस्यतामनेकेषां प्राणिरतसहस्नाणां विततपक्ष इव हंसराजो 
गगनतकममिरंद्य विचित्राणि ग्रातिहायौणि विदरायितुमारब्धा । ततो राजा प्रसेनजित्कोराको 
राजा च ब्रह्मदत्तः क्षेमेकरश्च राजकुमारोऽ्ये च कुतूहलाम्यागताः सला विंस्मयमुपगताः 
पादयोर्निपद्य विज्ञापयितुमारब्धाः- मर्षय भगिनि, य एते त्वया धमौः साक्षात्कृता, % 
अस्थानमेतव््वं कामान्‌ परिमुञ्जीथा इति । अथ क्षेमा गगनतलादवतीय जनकायस्य 
पुरः स्थित्वा तथाविधां धमेदेदानां कृतवती, यां श्रुत्वा अनेकैः प्राणिरतसदहन्नैः सव्यदशेनं 
कृतम्‌ । ततः क्षेमा दारिका पितरमनुज्ञाप्य भगवत्सकारामुपसंक्रान्ता । भगवता 
च महाप्रजापव्याः संन्यस्ता । ततस्तया प्राजिता उपसंपादिता च । तया युज्यमानया ` 
घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चलाचलं विदित्वा सवेसंस्कारगतीः 30 
दातनपतनविकिरणविष्वंसनधमतया पराहत्य सर्वञेशप्रहाणादहं्वं साक्षाक्कृतम्‌ । अहैन्ती 
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९९.६६ अवदानरातकम्‌ । 


संवृत्ता त्रैधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकारापाणितलसमचित्ता वासीचन्दनकटपा 
विद्याविदारिताण्डकोदा विवाभिन्ञाप्रतिसंविप्पराप्ता मवटाभलोभसत्कारपराच्छखा । सेन्द्रो- 
पेन्द्राणां देवानां प्रू्या मान्याभिवाद्या च संदृत्ता । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामच्रयते स्म-एषा 
अग्रा मे भिक्षवो भिक्षुणीनां मम॒ श्राविकाणांः महाप्रा्ञानां महाप्रतिभानां यदुत 
5 क्षेमा मिद्युणी ॥ 
मिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि भदन्त क्षेमया 
कमणि कृतानि येन महाप्राज्ञानां महाप्रतिभानामप्रा निर्दिष्टा  मगवानाह-क्षेमयेव भिक्षवः 
ूवेमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि ठव्धसंभाराणि परिणतग्र्ययानि ओधवस््युप- 
सितान्यवर॑यभावीनि । क्षेमया कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति £ न 
10 भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्ेव स्कन्धधाल्रायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
डुभान्यद्यभानि च । 
न ग्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिदितेरपि । 
साममभ्री प्राप्य काठकं च फकन्ति च खलु देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
15 भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके क्पे विंशतिवर्षसहघ्नायुपि प्रजायां 
8 5 कार्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसंपनः खगतो टखोकविदुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिल 
विहरति ऋषिपतने मृगदावे । यावत्तत्रान्यतरा श्रेषिदुहिता भगवतः काद्यपस्य शासने 
्रतरजिता । तया भगवतः कादयपस्य रासने दानग्रदानानि दत्तानि, दादशवषसहस्राणि 
% च ब्रह्मचर्यवासः परिपालितः, न च कश्चिद्रुणगणोऽधिगतः, यस्यास्तपाध्यायिकायाः सकारो 
मररजिता आसीत्‌, सा भगवता काद्यपेन प्रज्ञावतीनामप्रा निर्दिष्टा । ततस्तया प्रणिधानं 
कृतम्‌-यथेषा उपाध्यायिका म्रज्ञावतीनामम्रा निर्दिश, एवमहमप्यनागतेऽष्वनि योऽसौ 
भगवता कादयपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः- भविष्यसि त्वं माणव वधडातायुषि प्रजायां 
शचाक्यमुनिनौम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्याहं रासने प्रत्रजित्वा प्रज्ञावतीनामग्रा 
95 भवेयमिति ॥ 
भगवानाह-किं मन्यध्त्रे भिक्षवो यासौ तेन काठेन तेन समयेन श्रेष्ठिदुहिता; 
इयं सा क्षेमा भिक्षुणी । यत्तया दानानि प्रदत्तानि, तेनाव्ये कुढे प्र्याजाता । यत्तया 
दराददावर्षसहस्राणि ब्रह्मचर्यवासः परिपालितः, तेनेदानीमड चवं साक्ात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां क्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्ङ्नानामकान्त्छ व्यतिमिश्राणां 
20 व्यतिमिश्रः। तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिमिश्राणि चः एकान्त्ु्केष्वेव 
कर्मखामोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिष्षित्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


९9 *श-०>---> 


८० विरूपा । १९७ 


८ ° विरूपा । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधनिमिः पैर 
रष्टिभिः साथवाहर्देवैनागेयेक्षैरसुरेगंरुडेः किन्नरैमदोररिति देवनागयशक्षासुरगरुडकि नरमहो 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्टानग्रल्य- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खलु समयेन प्रसेनजित्कोरावो राज्यं कारयति द्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च 
आकीणेवह्जनमनुष्यं च प्ररान्तककिकल्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शादीष्षुगोमहिषी- 
संपनम्‌ । प्रियमिवेकपुत्रकं राज्यं पाल्यति । यावत्स राजा अन्यतमया देव्या सह करीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसच्वा संदृत्ता । सा 


अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्प्रसूता । दारिका जाता अष्टाददामिर्दौवि्णिकैरङ्खैः 10 


समन्वागता । तस्या जातौ जातिमहं करत्वा विरूपेति नामधेयं व्यवस्थाप्यते । यदा कमेण 
महती संब्रत्ता, तदा यस्मै प्रदीयते, स तां विरूपेति कृत्वा न प्रतिगृह्णाति ॥ 


यावदृक्षिणापथा्वङ्गो नाम सार्थवाहोऽभ्यागतो विस्तीर्णविभवः । ततो राज्ञः प्रसेन- 
जितो वुद्धिरुत्पना-अयं गङ्गसार्थवाह एतस्या दोषेष्वनभिज्ञः । यज्वहमस्मे दास्यामीति । 
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ततो राज्ञा रात्रौ संप्राप्तायां भग्रचक्षुष्पथे गङ्ख दूतेनाहवाप्य सा दार्किा सवोकंकारविभूषिता 16 


भायाौर्थे दत्ता गङ्गाय । # % गङ्गरस्था गङ्गरस्थति संज्ञा प्रादुभूता ॥ 


यावद्ङ्गेन साथवाहेन द्वितीये दिवसे प्रभातायां रजन्यां सा दारिका दष्टा परम- 
वीभत्सा । यां दृष्टा राजापिक्षया न शक्रोलवमोक्तुम्‌ । खगृहे धारयति ॥ 


यावद्वङ्गः सार्थवाहः कस्मिशित्पवेण्युपस्थिते गोष्ठिकानां मध्यं गतः । गोष्ठिकैश्च % 


क्रियाकारः कृतः-सह भार्यया असुकमुबानं यो न यास्यति, स गोष्ठिकानां पञ्च॒ पुराण- 
दातानि दण्डमनुप्रदास्यतीति । ततो गङ्गः खगृहमागलय शओोकागारं प्रविस्य करे कपोठं 
कृत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः । तस्य बुद्धिरुत्पना-वरमहं दण्डं दद्याम्‌, न चाहमेतामेतेषां 
दरीयेयम्‌ । सहदरानाचावगीतो भविष्यामीति । अथ गङ्गो द्वारं बद्धा पञ्च पुराणडातानिं 


१ ७]९एशः 068 8 @1088 701 ४6 रल€ाऽ0) ग विकूपा 28 प्त 10 अड्ोका- 
वदानमाला-२०, 11101 @1९₹€68 06 115४ 2 6121660 5०8 ॐ प््ा०688. पिद्ग- 
लाक्ष, कूपगण्ड, लम्बो्ठ, उर्वकेश, हसललाट, सिंहभर्‌ , पुष्पितनख, प्रविरल्दन्त, दन्तुर, अतिदीषे 
अतिहसखवाहु, तवग्बथल (१), अतिङ्ृष्ण, बह्वाशी, विकरपाद, अतिगौर, खरालाप, अतिककंशाङ्ग- 
एतान्यष्टादश लक्षणानि 


२ "116 €शुगक्णक््म 2 06 0९006 गङ्गरस्था 18 0710 10 अशो कावदान :- 
गङ्गस्य रतिमोगार्थं केवरं स्थीयते यतः । 
तेन तवं गृङह्गरस्थेति नान्ना संप्रथिता भव्‌ ॥ 


१.९८ अवद्‌ानशतकम्‌। 


गण्डं गृहीत्वा गोष्ठिकानां मध्यं गतः । ततो दारिकाया महदैर्मनस्यसुत्पनम्‌- किः ममनेनेवं- 
विधेन जीवितेन, यत्र मे न च खामिचित्तं सुखितम्‌ , न चाहम्‌ । किमत्र म्राप्तकाटम्‌ 
आत्मानं घातयिष्यामीति । ततो रजुं गृहीत्वा अवरकं प्रविष्टा उद्भन्धनहेतोः ॥ 


अत्रान्तरे नास्ति किंचिद्ुद्धानां भगवतामन्ञातमदृ्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धम॑ता खलु 
5 बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां ठोकानुग्रहप्रवृत्तानामेकारक्चाणां दामथविपद्यनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्तकुडालानां चतुरोधोत्तीर्णानां चत॒छद्िपादचरणतटसुग्रतिष्ठितानां पच्चाङ्विग्र- 
हीणानां पञ्चगतिसपतिक्रान्तानां षडङ्खसमन्वागतानां षटूपारमितापस्िर्णानां सप्तवोध्यङ्ग- 
कुसुमाव्यानामष्टाङ्गमार्गदे िकानां नवा युप्र्व्॑तमापत्तिकरुराटानां द शव्रट्वलिनां द रादिक्समा- 
र्णयरासां द शरातवरावर्तिप्रतिविदिष्टानां त्री रात्रे्लिर्दिवसस्य बुद्ध चक्षुपा खोक्रं व्यवद्योक्य 
10 ज्ञानदर्दानं ग्रवतते-को दीयते, को वधते, कः कृच्छप्राप्तः, कः संकटगप्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, 
कः कृच्छसंकटसंवाधप्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायग्रवरणः, कोऽप्रायग्रागमारः । कमहमपाया- 
द्द्धृत्य खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुशलमूढान्यवरोपयेयम्‌ , कस्याव- 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विपोचयेयम्‌ | 


आह च- 
१६५ अप्येवातिक्रमेदधेखं सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेरामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
85 ` ततो भगवता जेतवनावसितेन कनकबणी प्रमा उत्सृष्टा, यया तदधं सुय॑सहसेणे- 


वावभासितम्‌ । ऋद्ध्या चोपसंक्रम्य तद्रखादुद्भन्धनमवसुच्य दारिकां समाश्वासितवान्‌ । षण्णां 
स्थानानामाश्चर्याद्धतो लोकैः प्रादुभावः । तथागतस्य तथागतप्रवदितस्य धमेविनयस्य मनुष्य- 
0 त्रस्य आ्यीयतने ग्र्याजातत्वस्य इन्द्ियेरविकख्त्वस्य कुशलधरमच्छन्द कस्य आश्वयाद्धुतो खोके 
ग्रादु मावः । ततो भगवता तस्या दारिकायास्तथाविधा धमदेशाना कृता, यां श्चुला रविंडाति- 
शिखरसमुद्रतं सत्कायदष्टिदोरं ज्ञानवन्नेण भिचा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्करृतम्‌ । ततो छब्ध- 


प्रसादयां भगवान्‌ भक्तेन ग्रतिपादितः, पटेन चच्छादितः । ततो दारिकाया अपगता ` 


अलक्ष्मीः । लक्ष्मीः ग्रादु भूता । देवकन्येव चावरकमव भासमाना सिता । भगवानपि प्रक्रान्तः ॥ 


ततो गो्ठिकानां बुद्विरुत्पना-नूलमस्य मार्या परमद नीया संबृत्ता । स एष ईर्ष्या 
म्रकृतिर्दण्डमुत्सहते दातम्‌, न च तां ददीयितुमिच्छति । यन्न॒ वयमेनं विरुद्रेमचैः पाययित्वा 
वाडमादाय गृहमस्य गत्वा भार्या पद्येमेति । ततस्तेस्तं घनघनेन विरुद्धमयेन पानेन क्षीव 
करत्वा ताडमपदह्लय गृह गत्वा द्वारमवसुच्य दारिका दृष्टा । ततो दृष्ट्रा परं विस्मयसुपगता- 
शिन्तयन्ति-स्थनेऽसो न ददयव्यस्माकमिति । ततस्ते पुनरागदय मयवरात्यु्तसुत्थाप्य 


7 56 5 
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¶} 


ति । 


० विरूपा । १९९ 
ऊचुः-खाभास्ते गङ्ग ॒खुख्व्धाः, यस्य ते एवंविधा ददनीया दारकिंति । ततो गङ्खो 
भूयस्या मात्रया दुःखी दुमनाः संदरत्तः । दण्डः खयं मया दत्तः, अहं चावगीतो जात 
इति । ततो दुभनाः खगृहमागतः । द्रारमवसुच्य तां मार्या दृष्टवान्‌ बनदेवतामिव कुसुमित- 
मध्येऽतीव विभ्राजमानाम्‌ । ततः प्रच्छति-भद्रे किमेतत्‌ £ किंकरतो खूपविदेष इति । 
ततस्तया यथादत्तं खामिने समाख्यातम्‌ । श्रुत्वा तेनापि भगवति श्रद्धा प्रतिकब्धा ॥ 


न 


यावदसौ दारिका कमेण भतारमलङ्ञाप्य भगवच्छासने म्रत्रजिता । तया युज्यमानया 
घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डक संसारचक्रं चाच विदित्वा सवैसंस्कार- 8 57 
गतीः दातनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहल्य स्ैञग्रहाणादर्ह्वं साक्षात्करृतम्‌ । 
अन्ती संबरत्ता त्रैधातुकवीतरागा समटोष्टकान्चना आकारापाणितलसमचित्ता वाक्षीचन्दन- 
कट्पा ॒त्रि्ाविदारिताण्डकोशा विदाभिज्ञाप्रतिसंवि््राप्ना मवटामलोभसत्कारपराख्छखा । 10 
सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूञ्या मान्यामिवा्या च संचरत्ता ॥ 

भिक्षवः संरायजाताः सवसंरयच्छन्तारं बुद्धं भगवन्तं पत्रच्छुः- रकि मदन्त गङ्ग 
रस्थया कर्मं कृतम्‌ , येनाव्ये जाता । पः कमै कृतं येन विरूपा संवृत्ता, प्रत्रज्य चाच 
साक्षाक्ृतमिति । भगवानाह-गङ्गरस्थथैव भिक्षवः प्रूवेषन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपं- 
चितानि रव्धसंभायणि परिणतग्रल्ययानि ओधघव्रव्युपस्तान्यवद्यभावीनि । गङ्गरस्थया 15 
कमोणि कृतान्युपचितानि । कोञन्यः प्रल्यनुभविष्यति न भिक्षवः कमणि कृतानि बाह्ये 
पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तष्वेव स्कन्ध- 
घा्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यद्यभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिरतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 20 


भूतप्रय॒भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयोमन्यतमा श्रेष्ठिभायौ चण्डा रभसा 
कर्करा । असति बुद्धानासुत्पादे प्रयेकलुद्धा खोक उत्पद्यन्ते हीनदीनाचुकम्पकाः प्रान्त- 
शयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । याबदन्यतरः प्रलयेकलुद्धस्तद्रहं प्रविष्टो विरूपः । 
स तया वहन परिभाष्य गृहान्निष्कासितः- केनायं विरूपो मम गृहे ग्रवेदित इति | ततः 8 58 
प्रयकबुद्धस्तस्या अनुग्रहाथं विततपन्न इव हंसराजो गगनतल्मम्युद्रम्य विचित्राणि ग्राति- % 
हायीणि विददययितुमारन्धः । ततः श्रेष्ठिमायया विप्रतिसारजातया # # # # | यावदसौ 
क्षमितः पिण्डकेन प्रतिपादितश्च । प्रणिधानं च कृतम्‌-यन्मया प्रलेकबुद्धः परिभाषितः, 
मा अस्य कमणो विपाकमनुभवेयम्‌ , एवंविधानां च धमाणां काभिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं 
नच रास्तारमारागयेयमिति ॥ 


१ गण16 &8 0 06 116 ए क्षमखेद्युक्तः 7111010 18 00001006 0 अशोका- 
वदान. 


22०० अवदानशतकम्‌ । 


किं मन्यध्वे भिक्षवो यासौ श्रेष्ठिमायौ, इयमसौ गङ्करस्था । यदनया प्रलेकवुद्धः 
8 59 पिण्डकेन प्रतिपादितः, तस्य कमणो विपाकेनाब्ये राजकुढे प्र्यागता । यद्धिरूपाववादेन 
समुदाचयै गृहानिष्कासितः, तेन विरूपा संडृत्ता । भूयः कार्यपे भगवति प्रत्रजिता 
आसीत्‌ । तत्रानया पठिते खाध्यायितं स्कन्धकौोशलमायतनकौरारं प्रतीलयसमुत्पादकीशलं 
6 स्थानास्थानकौराकं कृतम्‌ , ब्रह्मचर्थवासश्च परिपालितः, तेनेदानी्ैवं साक्षाच्कृतम्‌ । 
इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तद्ुक्चानामेकान्तञ्चङ्छः, 
व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तक्रष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 

च, एकान्त््केष्ेव कमेखाभोगः करणीयः । इदयवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ । 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





नवमो बगैः । 
तस्योदानम्‌- 
समुद्रः सुमनाश्चैव दिरण्यपाणिखिपिटेन च । 
यदोमित्रोपपादो च शोभितः कप्फिणस्तथा । 
भद्रिको राष्ूपाङ्श्च वर्गो भवति समुदितः ॥ 65 
८१ सथद्रः | 
बुद्धो भगवान्‌ सकृत गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रै्धनिभिः पैरिः 8 60 
रष्ठिभिः साथवहिदधेनागेयक्षिरषुरेगंरुडेः किनैमैहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो व्ाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 
प्रल्यभेषज्यपखिकराराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 1 10 
श्रावस्त्यामन्यतमः सार्थवाहः । तेन सद्राक्ुलाव्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार ऋीडति रमते 
परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विारयतो बुद्धिरुसना-यावदहं युवा, ताव्रद्धन- 
संचयं करोमि । पश्वारद्रावस्थायां सुखं परिमोक्षये इति । ततः सार्थवाहः पञ्चवणिक्डतपरिारो 8 61 
यानपात्रमादाय भार्यासहायो महासमुद्रमबतीणैः । यावदस्य प्रजावती आपनसचा जाता । 
यावत्तत्रैव समुद्रमध्ये प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दशनीयः प्रासादिकः । तस्य जातौ 15 
जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापितम्‌-यस्मात्समुद्रमध्ये जातस्तस्म।त्समुद्र इति नाम । 
यावदसौ साथवाहः खस्तिक्षेमाभ्यां संसिद्धयानपात्रो महासस॒द्रा्मव्यागतः ॥ 
यद्‌ा समुद्रो दारको महान्‌ संइृत्तस्तदा पित्रा साथवाहव्व प्रतिष्ठाप्य पञ्चवणिक्डातपरि- 
वारो महासमुद्र संप्रेषितः । सोऽनुघूर्वण च्चू्यमाणो म्रामनगरनिगमरा्टूराजधानीपद्रनान्यव- 
ोकयन्‌ समुद्रतीरमनुप्राप्तः। स पच्वभिः पुराणरतिवंहनं त्वा पच्च पौरुषेयान्‌ गृहीत्वा आहारं % 
नाविकं कैवतं कणेधारं च त्रिरपि धण्टावधघोषणं कृत्वा महासमुद्रमवतीर्णैः । ततस्तेषां 2 6 
समुद्रमध्यगतानां कालिकावतिन तद्रहनमितश्वामुतश्च परिश्राम्यते । ससुद्रश्च साथेवाह- 
स्तीर्थिकाभिश्रसनः । सोऽकालमृत्युभयभीतः षट्‌ शस्तृनायाचिवं प्रडृत्तः । तथापि तद्रहनं 
वायुना श्नाम्यत एव । यात्रदन्ये वणिजो देवतासहन्ताण्यायाचितं प्रइृत्ताः । आड्श्व- 
शिववरुणकरुबेरा वायुरभ्निमेहेन्द्रो 25 
भुवि च तुत्रिमधो यो विश्वदेवो महर्षिः । 
वयमिह मरणात वः प्रपनाः स्म रप्र ` ` 868 
व्यसनमिदसुपेतं त्रातुमिच्छन्तु साम्‌ ॥ 
१ तुविमघ 18 ४ 6010, 80 1818] ७8 111 ए प्तता018४ 88181110. [६ 7168178, 
016€ 11086 681४0 ९00515४8 516४1 (ठुवि). ॥00&€ तविषी, तुविष्मान 
80 8€९€1:& प्रलाः णिक्०पइ प्ण तु, ४0 06 5000६. २ 106 ४ 


10111956 फ0परात 06 अहेन्तु 1.9.161 1190 इच्छन्तु. 
अ. दा. २६ 


२०२२ अवदानदातकम्‌ । 


ततस्तेषामेवमपि परिदिवमानानां नासि कश्चि्राता । यावत्तत्रान्यतम उपासकः 
समारूढः । स उवाचि वो भवन्तः षट्‌ शास्तार अन्ये च देवताः करिष्यन्ति £ बुद्धं 
भगवन्तं प्रयक्षदेवतं भाव्रेन शरणं प्रपयध्वम्‌ । स वल्ञाता भविष्यतीति । ततः समुद्र 
प्रमुखानि पञ्च वणिक्डातानि एकखण भगवन्तं शरणं प्रपनानि ॥ 
5 अत्रान्तरे नासि किंचिद्भद्धानां भगवतामन्ञातमदृष्टमविदितमविन्ञातम्‌ । धमता 
8 64 खदु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकालुप्रहप्रृत्तानामेकारक्चाणां शमथविपद्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशखानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुच्द्विपादचरणतटसुप्रतिष्ठितानां 
पञ्चाङ्गविग्रह्ीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्ग ततमन्वागतानां षटुपारमितापसूर्णानां 
सप्तवोष्यङ्गकुखुमाव्यानामष्टाङ्गमागेदेरिकानां नवायुपूर्वसमापत्तिकुदाकानां दशावक्वलिनां 
10 द्दादिक्समाप्रणयरासां द शडातवशवर्तिश्रतिविशिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकं 
व्यवलोक्य ज्ञानदरोनं प्रवतते-को दीयते, को वर्धते, कः कृच्छग्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, 
कः संव्राधग्राप्तः;, कः कृच्छसंकटसंवाध्राप्तः, कोऽप्रायनि्नः, कोऽपायप्रबणः, कोऽपाय- 
प्राग्भारः । कमहमपायादुद्धृल् खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरालमूला- 
न्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपा चयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ | आह च- 
16 अप्येवातित्रमेद्रेकां सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


यावद्भगवता जेतवनावसितेन सु्सहस्रातिरेकप्रभाः कनकवणी मरीचय उत्सृशः, 


येस्ते वणिजः समन्तादवभासिताः । करपसहस्नपरिभाविताश्वांराव उत्साः, येः प्रहादिताः। 
कालिकावातश्च प्रत्यागतः ॥ | 
20 . यावत्समुद्रः खस्िक्षेमाभ्यां संसिद्धयानपात्रः प्र्यागतस्तेनैव मरणसंवेगेन दान- 
58 68 प्रदानानि द्वा बन्धुजनं समाश्वास्य श्रमणतव्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ संतप्य पञ्चवणिक्डात- 
परििारो भगवच्छासने प्र्रजितः । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पच्च- 
गण्डकं संसारचक्रं चल्ाचरं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः इतनपतनविकिरणविष्वंसनधमतया 
पराहत्य सर्बङ्दाप्रहाणादर्हलं साक्षा्तम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः त्रेधातुकवीतरागः समटोष्ट- 
% कच्चन आकारापाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकटपो वि्ाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञा- 
प्रतिसंविव््राप्तो भवलामलोमसत्कारपराच्छलः । सेन््ोपेन््राणां देवानां प्ज्यो मान्योऽभि- 
वादयश्च संवृत्तः ॥ | 
भिक्षवः संदाथजाताः सर्वसंरयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्ते पग्रच्छुः-आश्चय भदन्त 
यद्भगवता इमानि समुद्रम्रमुखानि पञ्च वणिक्डातानि इष्टेन जीवितेनाच्छादि तानि; . व्यसना- 
ॐ त्पस््रातानि, अव्यन्तनिष्टे च निर्वाणे ग्रतिष्ठापितानीति । भगवानाह किमत्र भिक्षव 
आश्वर्यं यदिदानीं मया विगतरागेण विगतद्रेषेण विगतमोहेन परिसुक्तेन जातिजरान्याधिमरण- 
शोकपरिदेवदुःखदौनस्योपायासैः इमानि ससुद्रपरसुखानि पञ्च वणिक्टातानिं इन जीविते- 


चो = = क क ॐ = अकः 
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नाच्छादितानि, व्यसनात्पतत्रातानि, अलयन्तनिष्ठे च निर्वाणे ग्रतिष्ठापितानि ।. यन्त॒ मया 
अतीतेऽध्वनि सरागेण सद्वेषेण समोहेनापरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणरोकपरिदेवदुःख- 
दौमेनस्योपायासैः इमे वणिजः परित्राताः । तच्छतः, साधु च खु च मनसि कुरुत, 


भाषिष्ये ॥ 


भूतपूर्व भिश्षवोऽतीतेऽच्वन्यन्यतमस्मिन्‌ समुद्रतीरे पञ्चाभिज्ञ ऋषिः प्रतिवसति, 5 
कतया मूफल्म्बुभक्तोऽजिनवल्कक्वासी अग्निहोत्रिकः । स॒ च कारुणिको महात्मा धम- 
कामः प्रजावत्सलो व्यसनगतानां पत्रिता । यावद्राराणस्यां पञ्चवणिक्डशतानि समुद्रमव- 8 66 
ततुकामानि । तान्यनुपूर्वेण चन्रूयमाणानि समुद्रतीरमवुप्राप्तानि । तगरषिं ष्टा प्रसादजातानिं 
पादयोर्निपदय विज्ञापयितुमारब्धानि-यचस्माके भगवन्‌ समुद्रमध्यगतानां किचिद्रयसनसुत्प- 
दयेत, भगवता तावदेते परत्रातन्या इति । तेनाधिवासितम्‌-एवं भविति । ततस्ते वणिजो 10 
रत्नान्यादाय जम्बुद्रीपाभिसमुखाः संप्रसिताः । यावत्काठिकया राक्षस्या संत्रासितुमारब्धाः । 
ततस्तेन ऋषिणा पर्राताः । ततः संसिद्धयानपात्राः प्रलयागता ऋषिसमीपसुपगम्योचुः- 
भो महर्ष अनेन दुष्करेण व्यवसायेन कारुण्यभावाच किः प्राथेयस इति । तेनोक्तम्‌-अन्धे 
ोकेऽनायके बुद्धो मूयासमतीणीनां सत्वानां तारयिता, अमुक्तानां मोचयिता, अनास्ताना- 
माश्वासयिता, अपरिनिरूतानां परिनिवपयितेति । तैरुक्तम्‌-यदा त्वं बुद्धो मवेस्तदा 15 
अस्मानपि समन्वाहरेथा इति । ऋषिराह-एवमस्त्विति ॥ ` 

कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन ऋषिरासीत्‌, अहं सः । ये ते 
वणिजः, इमे ते समुद्रप्रमुखास्तदाप्येते मया परित्राताः । भूयः काद्यपे भगवति प्र्रजिता 
वभूवुः । तत्रैभिरिन्दियपरिपाकः कृतः । तेनेदानीमहैत्वं साक्षात्करृेतम्‌ । इति हि भिक्षव ‰ 
एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्यञ्ानामेकान्तञ्च कः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तद्ङ्ञे 
ष्वेव कमेखामोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


----"$----- 
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बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः पैरिः % 2? 67 
्रष्ठिमिः साथवाहैरदेवेनागयेकषिरसुरेगरुडेः किन्नरेमेहोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रल्ययमैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्त्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविदाल्परिप्रहो वैश्चचणघन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्प॒धीं । तेन. स्ाक्कुलात्कक्त्रमानीतम्‌ । स॒ तया सां करीडति % 


२०७ | अवदानशरातकम्‌ । 


रमते पर्चिारयति | तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पुत्राः प्रजायन्ते च म्रियन्ते च | 
तस्मिश्च गृहे स्थविरोऽनिरुद्रः कुलोपगतः । ततो गृहपतेरियं बुद्धिरुत्पना-अयं स्थविरानि- 
रुद्धो विपाकैमहेशाल्यः, एतं तावदायाचिष्ये-यदिः मे पुत्रो जायते, अस्य पश्वाच्छूमणं 
दास्यामीति । ततो गृहपतिना सखविरानिरुद्धोऽन्तृहे भक्तेनोपनिमन्रितः । ततः पिण्डकेन 
8 63 5 प्रतिपाचायाचितः- स्थविर, यदि मे पुत्रो जातो जीवति, स्थविरस्य पश्वाच्छूमणं दास्यामीति | 
स्थविरानिषशुद्धेनोक्तम्‌-एवमस्तु, कि तु स्मतन्या ते प्रतिक्ञेति ॥ 
यावदपरेण समयेन पन्था सार्धं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य 
पर्चिारयतः प्ली आपनस्वा संबरत्ता । तस्याः कायात्सुरमिर्गन्धः प्रवाति । यावनवानां 
मासानामल्ययात््रसूता । दारको जातः अभिरूपो ददनीयः प्रासादिको दिन्यसुमनः- 
10 कञ्चिकया प्रादृतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा सुमना इति नामघेयं व्यवस्थापितम्‌ । 
ततः स्थविरानिरुद्धमन्तगृहे भक्तेनोपनिमनघ्र्य स दारको निर्यातितः । ततः स्थविरानिरुदधे 
नास्मै काषायाणि दत्तानि, आसीवौदश्च-दीघौयुर्भवत्विति ॥ 


यद्‌ स॒प्तवर्षो जातस्तदा मातापितृभ्यां खविराय दत्तः! ततः खविरानिरुद्धेन प्रव्राज्य 

मनसिक्रारो दत्तः। तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं 

15 चलाचले विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधमतया पराहव्य सनैङचेश- 

प्रहाणाददै्वं साक्षात्कृतम्‌ । अदन्‌ संवर्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन `आका- 

पाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकस्पो विद्याविदारिताण्डकोडो वियाभिज्ञाप्रतिसंविस्प्राप्तो 

, मवल्ामरोभसत्कारपराञ्ब्रखः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संटृत्तः । स च 

8 69 तीक्ष्णेन्दियः । यदा पासुकूटं ग्रतिक्षस्करोति, तदा एकैकस्मिन्‌ स्‌ चीप्रदेदो अष्टौ विमोक्षान्‌ 
20 समाप्यते च व्युत्तिष्ठते च ॥ 


यावदपरेण समयेन स्थविरानिरुद्रेनोक्तः-गच्छ पुत्रक, नबा अजिरवत्या उदक 

मानयेति । ततः समनाः श्रमणोदेरो धटमादायाजिरवतीमवतीरणः । तत्र खात्वा उदकस्य 

घटे प्ररयित्वा विहायसं प्रसितः । - अग्रतो धटो गच्छति, ततः सुमनाः श्रमणोदेशः । 

तस्मिश्च समये भगवान्‌ प्रतिसंक्यनाद्रयुत्थाय चतसृणां पदां धमं देरायति । तत्र भगवा- 

9 नायुष्मन्तं दारिपुत्रमामन्रयते-हमं पस्य शारिपुत्र श्रमणोदेदामागच्छन्तमुद कस्य धटं प्ररयित्वा 
स्मृतिमन्तं सुसमाहितेन्द्ियम्‌ । 


हित्वा रागं च दषं च अभिध्यां च विरागयन्‌ । 
संधारयनिमं देहं शोभते उदारकः ॥ १ ॥ 


१ ङुलोपगतः, 9 ०४1] शाऽध0ः #0 06 धि. २ विपाकमहेशाख्यः, 006 10 
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यद्‌ा ` भगवता सुमनाः श्रमणोदेशो भिक्षुसंघस्य पुरस्ता्स्तुतः प्रदास्तश्च, तदा 28 70 
भिक्षूणां संदेहो जातः । कानि भदन्त सुमनसा कमणि कृतान्युपचितानि येनाभिरूपो 
दशनीयः प्रासादिको दिव्यया च सुमनसां कञ्चुकया प्राबरृतो जातः, तीक्षणेन्दियः, 
अर्हे च प्राप्तमिति £ सुमनसैव भिक्षवः प्र्वमन्याु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि 
कन्धसंमाराणि परिणतप्रल्ययान्योधवस्मद्युपसितान्यवद्यंभावीनि । सुमनसा ` तानि कर्माणि 5 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रत्युभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्य 
परथिवीधातो विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव 
स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युमान्यञ्चभानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमोणि कट्पकोटिरतिरपिं । 

सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 10 

भूतपूर्वं भिश्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते क्पे विपदथी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि 

वि्याचरणसंपनः सुगतो टोकविद वुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमयुष्याणां बुद्धो 
भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिद्य विहरति 1 यावदन्यतमः सार्थवाहः । तस्य 
तरुणावस्थायां प्रतरज्याचित्तमुत्पनम्‌ । तेन न राकितं ्रत्रजितुम्‌ । यदा ब्रद्धो भूतस्तदा तस्य 
विप्रतिसारो जातः-न मे शोभनं कृते यदहं भगवच्छासने न प्रत्रजित इति । ततस्तेन 15 
केरनखस्तपे सुमनःपुष्पारोपणं कृतम्‌, विपदयी च सम्यक्संबुद्धः सश्रावकसंघः पिण्डकेन 
प्रतिपादितः । ततस्तेन पादयोर्निपव्य प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुरालमूलेन चित्तोत्पादेन 
देयधमेपरिद्यागेन च अनागतान्‌ सम्यक्संबुद्धानारागयेयम्‌ । यस्य च शासने प्रतरजेयम्‌, तत्र 
दहरावस्थायामायैधमौनधिगच्छेयमिति । भूयः कादयपे भगवति प्रत्रजितो वभूव । तत्रानेन 
ददावषसहस्नाणि ब्रह्मचयौवासः परिपाकितः । तेनेदानीमर्ह्वं साक्षात्करतम्‌ । इति हि भिक्षव % 
एकान्तकृष्णानां कर्मेणामेकान्तक्रृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युङ्कानमिकान्तञ्ञ्कः, व्यतिमिश्राणां 
न्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिंमिश्राणि च, एकान्त- 
डकेष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तप्रनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


ए 11 


० 


८३ हिरण्यपाणिः । 6 
बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैर 
रष्ठिभिः साथेवाहैर्दवैनगिर्यकषैरसुरैगरुडेः किनरै्महोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिननर- > 7 
` महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी  चीवरपिण्डपातदायनासनग्ान- 
म्रव्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति . जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविशापरिग्रहो . वैश्रवणधन- 9 
१९ पञ्णन्‌ एषछ€ः नवान्‌ मध्य्ण्डु १ 188, ००१ वषएव््य छश्चनभ््न्छ, 


२०६. अवदान रातकम्‌ । 


समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । न चास्य पुत्रो न दुहिता । स करे कपोकं द्वा चिन्तापर 
न्यवस्थितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता | ममालययात्सर्वखापतय- 
मपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स श्रमणव्राह्मणसुहत्संवन्धिवान्धवैर्च्यते- 
देवताराधनं कुरुष्वेति । अस्ति चैष लोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति | 
6 तच्च नेवम्‌ | यदेवमभविष्यत्‌ , एककस्य पुत्रसदस्मभविष्यत्तयथा राज्ञश्वक्रवर्तिनः । अपि तु 
त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाव्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ £ मातापितरौ 
रक्तौ भवतः संनिपतितौ, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धर्वश्च प्रव्युपसितो भवति । 
8 78 एतेषां याणां स्थानानां संसुखीमावाप्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्िष्ठति ॥ 
अन्यतमश्च सत्वोऽन्यतमस्मादेवनिकायाच्युला तस्य प्रजापल्याः कुक्षिमवक्रान्तः । 
10 पञ्चावेणिका धमौ एकले पण्डितजातीये मातभ्रामे । कतमे पञ्च ? रक्तं पुरुषं जानाति, 
विरक्तं पुरुषं जानाति । काठं जानाति, ऋतुं जानाति । गभ॑मवक्रान्तं जानाति । यस्य 
` सकाराद्वर्मोऽवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति । स चेदारको भवति, 
दक्षिणं कुशि निश्चि तिष्ठति । सा आत्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्टवा आर्यपुत्र वर्धसे- 
आपनस्लास्मि संब्रत्ता । यथा च मे दक्षिणं कुक्षिं निश्चिव्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्य- 
15 तीति | सोऽप्यात्तमनाः प्रवैकायमम्युनमय्य दक्षिणं वाडममिग्रसायं उदानसुदानयति-अप्येवाहं 
चिरकाठाभिक्षितं पुत्रसुखं पद्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः । कव्यानि मे कुर्वीत । ग्रतः 
प्रतिविश्यात्‌ । दायाद्यं प्रतिपद्येत । कुच्वंशो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीत- 
काठगतानामट्पं वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा पुण्यानि कृत्वा अस्माकं नाम्ना दक्षिणा- 
मदेश्ष्यते-इदं तयोर्यत्रतत्रोपपनयोग॑च्छतोरयुगच्छविति । आपनसचां चैनां विदित्वोपरि- 
20 प्रासादतकगतामयत्रितां धारयति, शीति सीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणेर्वैचग्रज्पैराहरिनाति- 
8 74 तिक्तैनाय्यम्कैर्नातिक्वणैनौतिमघुरेनीतिकटुकैनातिकषायेसिक्ताम्ल्वणमघुरकटुकषायविव- 
जितिरादारेः । हारार्धहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मश्चान्मच्चं पीठात्पीठ- 
मनवतरन्तीमधरां भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिदमनोज्ञशब्द श्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय ॥ 


सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययाव््रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः 

% ्रासादिकः सवाङ्गप्रयङ्खोपेतः । पाणिद्वये चास्य कक्षणाहतं कमविपाकजं दीनारदयम्‌ । ` 
यदा तदपनीतं भवति तदा अन्यघ््रादुर्भवति । तस्य जातौ जातिमहं छ्त्वा नामधेयं व्यव- 
स्थाप्यते- कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातमात्रस्य पाणिद्रये 
ठक्षणाहतं कर्मविपाकं दीनारदरयं प्रादु भूतम्‌, तस्माद्भवतु दारकस्य दहिरण्यपाणिरिति 
नामेति । हिरण्यपाणिदीरकोऽष्टाम्यो धात्रीम्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां 
30 द्वाम्यां मक्धात्रीम्यां द्वाम्यां ऋीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधोत्रीमिरुनीयते वध्यते 
क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तसोत्ततैरपकरणविरेषेः । आद्य वधेते 
_इदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स श्राद्धो मदः कल्याणाशय आतमहितपरदितप्रतिपनः कारुणिकौ 
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महात्मा धर्मकामः प्रजोव॑त्सलः । स यदा वीथीमवतीणी भवति, तदा श्रमणत्राह्मणकृपण- 
वनीपकान्‌ दष्टा पाणिद्वयं प्रसारयति । ततो ठक्षणाहतस्य दिरण्यसुवणैस्य राशिः प्रादु 
भेवति, येन तान्‌ संतपेयति । तस्य यसा स्वी श्रावस्ती आप्रणी ॥ 


यावद्धिरण्यपाणिदारकोऽपरेण समयेन जेतवनं निर्गतः । अथासौ ददर बुद्ध भगवन्तं 2? 7 


टे 


्वा्रिंराता महापुरुषठक्षणेः समठकृतमशीद्या चानुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाटंकरृतं ` 
सूयसहल्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रत्पर्वेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरीनाच्ानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धर्म- 
श्रवणाय । ततोऽस्य भगवता धर्मो देरितः । स आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यह- 
माचायै भगवतः सश्रावकसंघस्य भक्तं कर्तुमिति । स्थाविरानन्देनोक्तः- वत्स काषीपणेः 
प्रयोजनमिति । ततो दिरण्यपाणिना बुद्धप्रसुखस्य भिक्षुसंघस्य पुरस्तास्सथत्वा पाणिद्यं 20 
प्रसायै॑दिरण्यसुवर्णस्य महान्‌ रारिः स्थापितः, य॑ दष्टा संघसथविरोऽन्ये च भिक्षवः 
स्थविरानन्द्‌ श्च परं विस्मयमापनाः । ततो हिरण्यपाणिदौरको बुद्धप्रमुखे भिक्षुसंघं भोजयित्वा 
भगवतः पुरस्ताननिषण्णो धममेश्रचणाय । तस्य भगवता आदरायानुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा 
तादसी चतुराय॑सयसंभ्रतिवेधिकी धरमेदेशना कृता, यां श्रुत्वा हिरण्यपाणिदार्केण विंराति- 
शिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टिरैकं ज्ञानवज्ेण भिच्वा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्करतम्‌ । दृष्टस्य 15 
ज्ञातीनां भागसंविभागं कृत्वा श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ संतप्य मातापितरावलुज्ञाप्य 
भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन युज्यमानेन धटभानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं 
संसारचक्रं चखा चठं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वंखनधर्भतया पराह्य 
सवज्केराप्रहाणादहैच्वं॑साक्चात्करतम्‌ । अर्हन्‌ संटृत्तः त्रैधातुकबीतरागः समगोष्टकाञ्चनं 
आकारपाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो वियाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो % 
भवलाभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेनद्रोपेन्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च संइत्तः ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त ` 
हिरण्यपाणिना कर्माणि कृतानि, येनास्य पाणिद्वये लक्षणाहतं दीनारद्ययं जातम्‌ , प्रत्रज्य 
चाहैवं साक्षात्कृेतमिति । भगवानाह-दिरण्यपाणिनैव भिक्षवः प्रवेमन्याछु जातिषु कमोणि 
कृतान्युपचितानि छब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस््त्युपसितान्यवस्यं भावीनि । % 
हिरण्यपाणिना कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि ¦ 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ञमान्यञ्यभानि चं । ` 


न प्रणइयन्ति कमणि कट्पकोटिदतेरपि । ॥ 
` सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ ` ॐ 
मूतप्रभै भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कस्ये विंरातिवधसहस्नायुषि व प्रजायां . 
काद्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विद्याचरणसंपनः खुगतो लोकि 


8 76 
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पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीम॒ुपनिभिदय 
विष्ठरति ऋषिपतने मृगदावे । अथ काड्यपः सम्यक्संबुद्धः सकलं वुद्धका् कृत्वा इन्धन- 
क्षयादिवाभ्निनिरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिेतः । तस्य राज्ञा कृकिणा शारीरे शरीरप्रजा 
कृत्वा समन्तयोजन श्वतूरतनमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोडासुचेन । तत्र च स्तूपमहे वस- 

5 माने चूतकरेण दीनारदरयं तस्मिन्‌ स्तूपे यध््यां समारोपितम्‌ । ततः पादयोर्निपल्य प्रणिधानं 
कृतवान्‌-यत्र यत्र जायेय, तत्र तत्र हस्तगतेनैव सुवर्णेनेति ॥ 

877 भगवानाह-रकिं मन्य्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन द्रतकर आसीत्‌, अयं 
स हिरण्यपाणिः । यदनेन स्तूपे दीनारदयं समारोपितम्‌ , तेनास्येवंविधो विरोषः संवृत्तः । 
यत्प्रणिधानं कृतं तेनेदानीमहे्वं साक्षात्करृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणा- 

10 मेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्यु्ानामेकान्तञुक्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमांण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडङ्केष्वेव कर्मखाभोगः 
करणीयः । इत्येवं बो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


८४ त्रिपिटः । 

878 26 बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैर्धनिमिः पैरः 
्रष्ठिभिः साथवाहै्दवेनगिैकषैरुरे्गण्डैः किनेर्महोरीरिति देवनागयक्षापुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो रामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रलय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डद स्यारामे । तेन खलु 
समयेन श्रावस्त्यां राजा प्रसेनजित्कौशखो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च आकीणै- 

90 बहजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिककहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं राीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ । 
प्रियमिवेकपुत्रकं राज्यं पाठयति । यावदसौ देव्या सह कीडति रमते परिचारयति । तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः प्ली आपनस्वा संबरत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा 
मासानामव्ययात्प्रसूता । दारको जातः काषायवख्रं प्रावृत्य श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च | 
स जातमात्रः प्रच्छति-किं भगवानिहैव श्रावस्त्यां रारिपुत्रमोद्रल्यायनकारयपानन्दग्र्तयो 

9 वा महाश्रावका इति । ततोऽस्य माता विस्मयहर्षप्ूणौ कथयति- पुत्रक भगवानिहैव 
श्रावस्व्यां महाश्रावकाश्वेति । यावदेषोऽर्थो राज्ञः प्रसेनजितो निवेदितः- पुत्रस्ते जातः । 
काषायवज्ञं प्राब्रूलय श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च । स भगवतो महाश्रावकाणां च प्रदृत्ति- 
मन्वेषत इति । ततो राज्ञा प्रसेनजिता तस्यानुप्रहार्थं॑ भगवान्‌ सश्रावकसधो भक्तेनोपनिम- 
त्रितः । अथ भगवान्‌ भिश्चुगणपरिदतो भिक्षुसंघपुरस्करृतो येन राज्ञः प्रसेनजितो भक्ताभि- 

8 7 30 सारस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्वि्चसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । ततो राजा 
प्रसेनजित्कौराकः पुत्रमुतसङ्गे करत्वा भगवतो ददीयति-अयं मे भगवन्‌ पुत्रो जातमात्र एव 


` ८४ जिपिरः । २०९. 


भगवन्तं स्मरति, महाश्रावकां श्चेति | ततो भगवांस्तं कुमारमामत्रयते-आरोग्यं ते त्रिपिटेति। 
स कथयति- वन्दे तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धमिति । ततो राजा प्रसेनजित्परं विस्मयमापनः॥ 


यदा सप्तवर्षों जातस्तदा भगवच्छासने प्रत्रजितस्तेरेव काषायैः प्रावृतः । तेन 
युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डकं संसारचक्रं चटाचलं विदित्वा सर्व- 
संस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्व॑सनधम्म॑तया पराहत्य सर्वरेराग्रहाणादर्हच्चं साक्षात्कृतम्‌। 5 
अन्‌ संटृत्तः त्रेधातुकवीतरागः समरोष्टकाज्चन आकाशपाणितखसमचित्तो वासीचन्दन- 
कटपो वि्याविदारिताण्डकोरो विबयाभिज्ञाप्रतिसंवित्प्रा्तो भवलाभकोभसत्कारपराच्यखः । 
सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवायश्च संटृत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सव्र॑संरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पम्रच्छुः-कानि भदन्त 
त्रिपिटेन कमाणि कृतानि येन काष्रायवसप्राव्रेतो जातः श्रमणवेषधारी जातिस्मरः । म्रत्रज्य 10 
चाहं साक्षात्करृतमिति । भगवानाह-त्रिपिटिनैव भिक्षवः पूरव॑मन्यास् जातिषु . कर्मणि - 
कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतप्रलययानि ओधवत्मरत्युपसितान्यवद्यभावीनि । 
त्रिपिटिन कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्नुभविष्यति १ न भिक्षवः कमीणि कृता- 
न्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते भान्यञ्यमानि च । 15 


न प्रणदयन्ति कमोणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य कां च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अस्मिनेव भद्रके कल्ये विंदातिवर्षसहस्नायुषिं प्रजायां 
कारयपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्ाचरणसंपनः खगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिल 2 
विहरति ऋषिपतने मरगदावे । यावद्ाज्ञः कृकिणः पुत्र ऋषिपतनं गतः । अथासौ ददद 
बुद्धं भगवन्तं द्रा्रिंशता महापुरुषलक्षणैः समककृतमरीव्या चानुन्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्याम- 
प्रभाकंकृतं सू्यसहस्नातिरेकम्रमं जङ्गममिव रत्नपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्नाच्चास्य 
प्रसादो जातः । स प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तस्य भगवता आडयानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादरी संसारवैराग्िकी धम॑दे राना % 
कृता, यां शरुत्वा संसारे दोषदं निवोणे गुणदर्शा भूत्वा राजानं विज्ञापयामास-अनुजानीहि ` 
मां तात, भगवच्छासने प्रत्रजिष्यामीति । राजोवाच-न दाक्यमेतन्मया कठौम्‌ । यस्मात्ते 
युवराजाभिषेको नचिरेण भविष्यतीति । कुमारः कथयति-अलं मे राज्येन बइदोषदुष्टधमे- 
संपनेन । अवदयमेवाहं भगवच्छासने प्रनजिष्यामीति । स पित्रा नालुज्ञातः । तेनैको 
भक्तच्छेदः कृतः, द्रौ जयो वा यावत्ड्‌ भक्तच्छेदाः कृताः । ततोऽस्य वयस्यके राजा विज्ञप्तः । 3 


देव अनुजानीहि कुमारं प्रव्रजितुम्‌ । मा हैव कालं करिष्यतीति । ततो राज्ञा पुरः प्रतिज्ञां 
अ, श. २७ 


२१० अवदानेरोतकम्‌ । 


कारितः-तावत्तेऽस्माकं दानं न देयम्‌, यावन्रयः पिटका अधीता इति । यावदसौ 
पितरमनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः | 


8 81 तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन नचिरेण त्रयः पिटका अधीताः । थुक्तसुक्त- 
प्रतिभानी धामेकथिकः संदृत्तः । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यच्चहं पूर्विकां प्रतिज्ञां नि्यीतयेयमिति । स 
5 पितुः सकारं गतः। स प्रष्टश्च-रकिं पुत्र अस्ति किचिदधीतमिति ए तेनोक्तम्‌- त्रयः पिटका इति | 
ततस्तेन पितुस्तादृी धर्मदेदाना कृता, यां श्रुता राजा आत्तमनाः संवृत्तः । ततः प्रसाद- 
जातः कथयति- पुत्र केन ते प्रयोजनमिति । तेनोक्तम्‌-इच्छाम्यहं भगवन्तं सश्रावकसंघ- 
सुपनिमग्य षड्मिः परिप्कारैराच्छादयितुमिति । राजा कथयति- यथेष्टं कुरुष्व, विस्तीर्णं राज- 
कुकमिति । ततच्िपिटेन . भगवान्‌ विंडातिसहस्नपरिारः प्रणतिनाहीरेण संतर्पितः । 
0 एककश्च मिक्चुः षड्भिः परिष्कौरिराच्छादितः। ततः पादयोर्निपल्य प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मया 
इदानीं कृच्छेण प्रव्रज्या प्रतिकव्धा, तथागते च सश्रावकसंघे काराः कृताः, अनेनाहं 
कुरालमूछेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिलिगेन च यत्र यत्र जायेय तत्र तत्र कापायवच्ल- 

प्राव्रत एव श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च स्यामिति ॥ 
8 89 भगवानाह-किं मन्यवे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन कृकिणः पुत्रः, अयं 
` ,15 त्रिपिटः । तेनैव हेतुना आव्य राजकुटे पुत्रो जातोऽभिरूपो ददीनीयः प्रासादिको जाति- 
स्मरश्च संदृत्तः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमणमेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त- 
शुङ्कानामेकान्तञु्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः | तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्मा- 
ण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, ` एकान्तञुैष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः 

शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


20 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


~ -~-><---- 


, ८५ यश्चोमित्रः 

8 8 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पौरै 
श्ेष्ठिभिः सार्थवाहिरदैवैनंगियक्षैरुरर्गरुडैः किनरेम॑होरोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानप्रव्यय- 

2 मषज्यपस्ष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्व्या- 
मन्यतमः सार्थवाह आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाकपरिम्रहो वैश्रबणधनसमुदितो 
वैश्रबणधनप्रतिस्परधीं । तेन सद्दाक्कुटात्कल्मानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परि- 
चारयति । तेन. खट समयेन दुर्भिक्षमभूकच्छम्‌ । कान्तारदुकंभः पिण्डको याचनकेन । 
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८५ यरोमिच्रः। २११ 


नैमित्तिकेश्च निर्दिष्टं देवो न वर्षिष्यतीति | यावत्सार्थवाहपती आपन्नस्ा संबरत्ता । 

सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामयया््रसूता । दारको जातोऽभिखूपो दानीयः 

प्रासादिकः सवाङ्गोपेतः । यत्र च दिवसे दारको जातस्तत्रैव दिवसेऽनाद्ृष्टिभम्रा । तस्य 
यरासा सर्वा श्रावस्ती आप्ररिता । तस्य जातौ जातिमहं कूला नामधेयं व्यवस्थाप्यते किं 
मवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-यस्मादस्य समन्ताययो विसृतम्‌, तस्माद्भवतु 
दारकस्य यशोमित्र इति नामेति । यरोमित्रो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्यो दत्तो द्वाभ्यामंस- 
धात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मल्धात्रीभ्यां द्वाम्यां कीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ | 

सोऽष्टाभिधात्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपो 

त्तैरुपकरणविरोषेः । आयु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा यशोमित्रो महान्‌ संवरत्तस्तदा जेतवनं निर्गतः केनचिदेव करणीयेन । 10 
अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वार्रिराता महापुरुषलक्षणे; समककृतमीत्या चालुव्यज्चनै- 
विराजितगात्रं व्यामप्रभाकंकृतं सूयसहस्रातिरेकमग्रभं जज्गममिव रत्पर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहददानाचास्य प्रसादो जातः । प्रसादजातो भगवतः पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो 
धमेश्रवणाय । तस्य भगवता तारी संसाखैराग्यिकी धरमम॑देदाना कृता, यां श्रुता संसार- 
दोषदर्शी निवीणगुणद शी मूत्वा मातापितरावनज्ञाप्य भगवच्छासने प्रव्रजितः । तेन युज्य 15 
मानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचठं विदित्वा सर्व॑संस्कार- 
गतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधमंतया पराहव्य सवङकेराप्रहाणादर्हचं साक्षात्कृतम्‌ । 
अहन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दन- 
कल्पो विदयाविदारिताण्डकोरो विदयाभिज्ञाप्रतिसंविन्प्राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराच्खः । 
सेन््रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च संवृत्तः । तस्य दंष्राम्यामषटाङ्गोपेतं पानीयं % 
म्रस्रवति, येनास्य तृषा न वाधते । यदा निदाघकाठे भिक्षवस्तृषाताः पानकस्यार्थे संघ- 
मवतरन्ति, तदाप्यसो नावतरति । ततोऽस्य सुग्रेमका भिक्षवः प्रच्छन्ति-केन हेतुना भवत- 
स्तृषा न वाधत इति । ख कथयति-ममेताम्यां द॑ष्टाम्यामष्टाङ्गोपेतं पानीयं प्रस्नवति, येन 
न मे तृषा बाधत इति ॥ ू 


` भिक्षवः संरायजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त % 
यदोमित्रेण कमणि कृतानि येनाभिरूपो ददौनीयः प्रासादिकः, द॑षटान्तरााषटङ्गोपेतं पानीयं 
प्रस्रवति, प्रत्रज्य चाहें साक्षात्ृतमिति । भगवानाह-यरोमित्रेणेव भिक्षवः प्र्वमन्याु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतग्रल्यानि ओघवस्त्युपसिथतान्यवस्य- 
मावीनि । यशोमित्रेण कमौणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न 90 
वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानिं विपच्यन्ते 
युभान्यञ्युभानि च । 
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२१२ अवदानडातकम्‌ । 


न प्रणस्यन्ति कमणि कट्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव मद्रके कर्पे रविदातिवर्षसहस्नायुषि प्रजायां 

कार्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विचयाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुष- 

5 दम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रिल विहरति 

ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्धतरः श्रेषठिपुत्रोऽन्यतरस्य वब्ृद्धभिश्षोः सकारे प्रत्रजितः । 

सोऽसो नेच्छति समयाचारिकां चरितुम्‌ । ततः स ब्रह्मचारिभिः स्थविरस्योपस्थायको 

दत्तः । स उपस्थायकमात्मानं मतवा बृद्धतराणां भिक्षूणां सकादादुपस्थानं खीकरोति । 
तस्याकरुदालमूट्ान्यपर्यन्तानि ॥ 


8 88 10 ` यावद परेण समयेन ग्कान्यं पतितः । स्थविरेणास्य वैचोपदे शाद्‌ घृतं पानाय दत्तम्‌ । 
स रात्रो तरषात्रासितः खक कमण्डटुकमुपगृह्य पानीयं पास्यामीति पद्यति निरूदकम्‌ | 
एवमाचार्योपाध्यायानाम्‌ । यावत्सांधिकं पानीयमण्डपमवतीर्णः । तदपि निरुदकं पद्यति । 
 यावन्नदीचारिकामवतीणैः । सापि निरुदका संवृत्ता । स उद्विप्रः खकानां सत्रह्मचारिणा- 
मुद्रेजनार्थं॒श्रद्धादेयस्य च गुरुत्वसंदर्ानार्थम्‌, नदीचारिकायाः परिवृक्षः, तत्र शाटकं 

18 वद्धा सममिरूढः, खकमाणि ममेव्यवेत्य ॒कर्मप्रतिडरणावसितः । यावद्‌ द्वितीये दिवसे 
प्रभातायां रजन्यामेतदरृत्तान्तं सत्रह्मचारिणामारोचयति । ततोऽस्य सत्र्मचारिणः म्रेतकरणं 
्रत्वोद्विम्ाः, इतश्वामुतश्वारोचयितुमारब्धाः । ततोऽस्य उपाध्यायेन पानीयमुपनामितम्‌ । 

8 8 तदपि न पदयति। तेनापि संविभ्नेन भगवतः कादयपस्य निवेदितम्‌ । भगवता कादयपेनोक्तः- 
गण्डीराकोव्यतामिति। तत उपधिवारिकिण गण्डीराकोटिता । बुद्धमसुखो भिक्चुसंघः संनिपतितः॥ 

20 एष इन्तान्तो वाराणस्यां नगर्या समन्ततो विस्तः । ततोऽनेकानि प्राणिरातसहस्नाणि 
संनिपतितानि । यावदुपाध्यायेन इृद्धान्ते निषादयित्वा उदकप्रणा कुण्डिका दत्ता । वत्स 
एतत्पानीयं संघे चारयति । स प्रयक्षफल्दर्रं तेनैव संवेगेन बुद्धे भगवति श्रावकेषु च 
प्रसादंसुत्पाद्य तीत्रेणादायेन तदुदकं संघे चारितवान्‌ । ततो भगवता तस्यानुग्रहाथं गज- 
मुजसदृदां बाहमभिप्रसार्यभीतानामाश्चासनकरेण करेण तदुदकं गृहीतं महाश्रावकेश्च | 

% न च क्षीयते । यावत्सर्वसंधे चारितम्‌, तदापि न क्षीयते | तददयद्भुतं देवमुष्यावजंन- 
करं प्रातिहार्यं दृष्ठ अनेकैः प्राणिदातसहतरैः सत्यदरीनं कृतम्‌ । तस्यापि संतानेऽ्कुशल- 
मूलानि . प्रतिसंहृतानि । यदा तस्माद्‌ ग्कान्याद्रबुत्थितः, तदा तेन बुद्धग्रमुखो मिक्षुसंघः 
पानीयेनाल्पोत्घुकः कृतः । द्वादरावर्षसहस्नाणि तेन संघे पानीयं चारितम्‌ । यावन्मरणकाक- 

8 88 समये प्रणिधानं कृतवान्‌-अनेनाहं कुराछमूढेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरि्यागेन च योऽसौ 

ॐ भगवता कास्यपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः भविष्यसि त्वं माणव वषडातायुषि प्रजायां 

शाक्यमुनिनीम तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्ध; तमहमारागयेयं मा विरागयेयम्‌,; द॑ष्ान्तराच्च 
मेऽषटाङ्गोपेतं पानीयं निगंच्छेदिति ॥ । 


८६ ओपपादुकः। २१२ 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन भिक्चुरासीत्‌ , अयं 
सः । यत्तेन द्वाद शवधसहस्राणि संघे पानीयं चारितम्‌, प्रणिधानं च कृतम्‌, तेनेह 
जन्मनि दंष्ान्तराद ्टद्गोपेतं पानीयं निर्गच्छति । तेनैव हेतुना च्च साक्षाृतम्‌ । इति दि 
भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तद्युश्ानामेकान्तद्यञः, व्यति- 
मिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, 5: 
एकान्त्युकेष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इलेवं बो भिक्षवः रिषक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


न~~ 


८& ओपपादुकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो. राजभी राजमत्रैधैनिभिः परिः 8 89 
्रष्ठिमिः सा्थवाहैरदैवेनर्िर्थक्षैरसरगैरुडः किन्नरैमहोरौरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनरमहो- 10 
रगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्खानगप्र्यय- 
मेषज्यपरिष्काराणां देवेषु तायरखिरोषु वर्षा उपगतः पाण्डुकम्बलरिलायां पारिजातस्य 
कोविदारस्य नातिदूरे । मातुजेनित्रया धर्म॑देदायति, अन्येषां च देवानाम्‌ । तेन खट . 
सम्यनायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनः श्रावस्त्यां वषा उपगतो जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अथ 
चतत्नः पदो येनायुष्मान्‌ महामैद्भल्यायनः तेनोपसंक्रान्ताः, महमैद्रल्यायनपादौ शिरसा 16 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः | चतस्तः पद आयुष्मान्‌ महामेोद्रल्यायनो धमकथया संददौ- 
यति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संदस्य 
समादाप्य समुत्तेञ्य संग्रह्य॑तष्णीम्‌ । . अथ चतस्लः पर्षद उत्थायासनदिकांससुत्तरासङ्ग 
कृत्वा येनायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनः तेनाज्ञटि प्रणमय्य आयुष्मन्तं महामौद्रल्यायनमिद- 
मवोचन्‌-कचित्ते भदन्त महामैद्रल्यायन श्तं कुत्र भगवानेतर्िं वषो उपगत इति । % 
महामौद्गल्यायन आह-श्ुतं मे मवन्तो भगवान्‌ देवेषु त्राय्िशेषु वषा उपगतः, पाण्डुकम्बल- 3 0 
शिलायां पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे । मातुजेनिन्रया धमं॑देदायति, अन्येषां च 
देवानां जाय्िंशानामिति । अथ चतक्तः पर्षद आयुष्मतो महामैद्रव्यायनस्य माषितममि- 
नन्वानुमोच पादौ शिरसा बवन्दिलवोत्थायासनेभ्यः प्रक्रान्ताः ॥ 


अथ चतन्नः पषदख्रयाणां वार्षिकाणामव्ययायेनायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनः तेनोप- 9 
संक्रान्ताः। उपंसक्रम्यायुष्मतो महामौद्रल्यायनस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः। 
चतक्नः पद आयुष्मान्‌ महामोौद्रल्यायनो धर्म्यया कथया संदडयति समादापयति समुत्तेजयति 
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२१७ | अवदानशरातकम्‌ । 


संप्रहर्षयति । अनेकपययेण. धम्यया कथया संदद्यं समादाप्य सम॒त्तेज्य संप्रहष्य तूष्णीम्‌ । 
अथ चतन्लः पद .उत्थायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा येनायुष्मान्‌ महामोद्भल्यायन- 
स्तेनाञ्ञछि प्रणमय्य आयुष्मन्तं महामैद्भल्यायनमिदमवोचन्‌-यत्वल भदन्त महामदल्यायनो 
जानीयात्‌-चिरद्षोऽस्माभिभगवान्‌, परितृषिताः स्मो वयं भगवतो दशनेन । इच्छामो 
वयं भगवन्तं द्रष्टुम्‌ । सचेदद्भदन्तमहामौद्रस्यायनस्यागुरु, साधु भमदन्तमहामैद्रल्यायनो 
येन भगवांस्तेनोपसंक्रामेत्‌ । उपसंक्रम्यास्माकं . वचनेन मगवतः पादौ शिरसा बवन्दख, 
अल्पाबाधतां च प्रच्छ, अल्पातङ्कतां च कघूत्थानतां च यात्रां च वटं च सुखं चानवचतां 
च स्पशौविहारतां च । एवं च वद-जम्बूद्रीपे भदन्त चतस्र; पषेद आकाङ्खुन्ति भगवतो 
दरीनम्‌। एवं चाटः नासि खट भदन्त जम्बद्रीपकानां मलुष्याणां तद्रूपा ऋद्धिवा अनुमावो 


10 वा येन जम्बृद्रीपका मनुष्या देवांख्ायश्िरानभिरोहेयुः भगवन्तं दशनायोपसंक्रमणाय 


पयुपासनाय । अस्ति खट देवानां त्रायिदानां तद्रूपा ऋद्धिश्वानुमावश्च, येन देवाज्ञाय- 
लिंडा जम्बृद्रीपमवतरेयुभगवन्तं द शेनायोपसंक्रमणाय पयुपासनाय । साधु भगवान्‌ देवेभ्य 
ज्ायच्िशेभ्यो जम्बूदीपमवतरेदनुकम्पासुपादायेति । अधिवासयव्यायुष्मान्‌ महामोद्वल्यायन- 
श्चतसृणां पर्षदां तूष्णीभावेन । अथ चतन्नः पर्षद आयुष्मतो महामोद्रल्यायनस्य तूष्णी- 


15 भावेनाधिवासनां विदित्वा आयुष्मतो महामौद्रल्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दित्वो्यायासनेम्यः 


ग्रक्रान्ताः ॥ 


अथायुष्मान्‌ महामैद्रस्यायनोऽचिरप्रक्रान्ताश्चतन्नः पर्षदो विदित्वा तद्रूपं समार 
समापनो- यथा समाहिते चित्ते तद्यथा बलवान्‌ पुरुषः संकुचितं वा बाहुं प्रसारयेत्‌, 
प्रसारितं .वा संकुच्चयेत्‌, एवमेवायुष्मान्‌ महामेोद्भल्यायनः. श्रावस्त्यामन्ता््तो देवेषु त्राय- 


%0 ललिंशेषु प्रव्यष्ठात्‌ पाण्डुकम्बकरिलायां पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे । तेन खु समयेन 


भगवान्‌ अनेकराताया देवपर्षदो धर्म देरायति । अद्राक्षीच्च महामैद्भल्यायनो भगवन्तमनेक- 
दाताया देवपरषदः पुरस्तानिषण्णं धर्म देरायन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः स्मितं प्राविरकार्षीत्‌- 
इष्टापि भगवानाकीर्णो विहरति तद्यथा जम्बूद्वीपे चतखमिः पपद्विरिति । अथ भगवा- 
नायुष्मतो महामैद्भल्यायनस्य ` चेतसा चित्तमाज्ञाय आयुष्मन्तं महामोद्गल्यायनमिदमवोचत्‌ 


9 न खदु मौद्रल्यायन सखैरत्वमेषाम्‌, अपि तु यदा मे एवं भवति-आगच्छन्त्विति;, तदा ` 


आगच्छन्ति । यदा मे एवं भवति- गच्छन्त्विति, तदा गच्छन्ति । इति मे चेतसा चित्तमाज्ञाय 
आगच्छन्ति च गच्छन्ति च ॥ 


अथायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनो येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः. । उपसंक्रम्य ..भगवतः 
पादौ शिरसां बन्दित्वा ९कान्ते निषण्णः । . एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ मौदरल्यायनः .सवां 


80 देवपर्षदमवलोक्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-विचित्रा बतेयं देवपधत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता । 
सन््यसयां देवपरषदिः देवता या बुद्धेऽेत् प्रसादेन समन्वागताः कायस्य भेदादिहोपपनाः । 
सुन्ति ध, सन्ति सभे, सन्ति आर्यकान्तैः शकैः समन्वागताः, कायस्य ेदादिदहोपपननाः 


क्य दख सनः = ~ = ~ = ~ 


८६ ओपपांदुकः। २१८५ 


अथ भगवानायुष्मतो महामौद्रल्यायनस्य भाषितमनुव्णयन्नायुष्मन्तं महामेद्भल्यायनमिद्‌- 
मवोचत्‌-एवमेतन्मैौद्रल्यायन, एवमेवमेतत्‌ । विचित्रा बतेयं देवपषेत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता। 

सन्त्यस्यां देवता या बुद्धेचेदय प्रसादेन समन्वागताः, कायस्य भदादिहोपपनाः । सन्ति धरम, 

सन्ति संधे, सन्ति आ्यकान्तैः सीकैः समन्वागताः, कायस्य भेदादिद्योपपनाः ॥. 

अथ शक्रो देवानामिन्द्रो भगवत आयुष्मतश्च महामौद्रल्यायनस्य भाषितमनुवणेय- 6 ® 93 

नायुष्मन्तं महामेोद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एवमेतद्भदन्त महामेद्भल्यायन, एवमेतत्‌ । विचित्रा 

वतेयं देवपर्षत्‌ संनिषण्णा सेनिपतिता । सन्त्यस्यां देवप्दि देवताः, या बुद्धञेल्य प्रसादेन 
समन्वागताः, कायस्य भेदादिहोपपनाः । सन्ति धरम, सन्ति संधे, सन््याथेकान्तैः रकः 
समन्वागताः, कायस्य भदादिहोपपनाः ॥ 


अथान्यतमो देवपुत्रो भगवत आयुष्मतश्च महामैद्रल्यायनस्य राक्रस्य च देवाना-10 
मिन्द्रस्य माषितमनुवर्णयन्‌ आयुष्मन्तं महामेौद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एवमेतद्वदन्त महामोद्भ- 
ट्यायन, एवमेतत्‌ । विचित्रा वतेय॑देवपर्षत्‌ संनिषण्णा संनिपतिता । सन्द्यस्यां देवपधेदि 
देवताः, या बुद्धेेव्य प्रसदेन समन्वागताः कायस्य भेदादिहोपपनाः । सन्ति धमे सन्ति 
सधे । *# # ्यकान्तैः सीकैः समन्वागताः कायस्य मेदादिहोपपना इति ॥ 

तत्रानेकानि देवताडतानि अनेकानि देवतासह्राण्यनेकानि देवतारातसहस्राणि 15 
भगवतः पुरस्तान््रसेकं प्रयेकं स्रोतापत्तिफलं साक्षाच तत्रैवान्तदिंतानि ॥ 


अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः प्रविविक्तां देवपष॑दं विदित्वा एकांसमुत्तरासङ्खं कृत्वा 
येन भगवांस्ेनाज्ञाटिं प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-जम्बूद्रीपे भदन्त चतस्नः "पधेदो 


भगवतः .पादौ शिरसा वन्दन्ते अल्पाबाधतां च पृच्छन्ति,. अल्पातङ्कतां च खषूत्थानतां च 


यात्रां च बलं च सुखं चानवदयतां च स्पदीविहारतां च । भगवानाह-सुखिनो मौद्गल्यायन 


भव॑न्तु जम्बृद्रीपे चतस्नः पर्षदस्तवं च । महामेद्रल्यायन आह-जग्बू्वीपे भदन्त चतन्ञः %0 » 94 


पर्षैद आकाङ्खन्ति भगवतो ददौनम्‌। एवं चाः नासि भदन्त जाब्बद्ीपकानां मनुष्याणां 
तद्रूपा ऋद्धिवौ अनुभावो वा येन जाम्बूद्धीपका मनुष्या देवांञ्ञायल्िंशानभिरोहेयुभंगवन्तं 
दररनायोपसंक्रमितं पर्युपासनाय । अस्ति तु भदन्त देवानां त्राय्लिंरानां तद्रूपा ऋद्धिशाचु- 
भावश्च, येन देवाल्ञायलिशा जम्बूद्ीपमतवरेयु्भगवन्तं ददौनायोपसंक्रमितं पयुपासनाय । 
साघु भगवान्‌ देवेभ्यखराय्खिरोम्योऽवतरेदलुकम्पासुपादाय । भगवानाह-तेन हिं लं गच्छ ॐ 
मोद्रल्यायन जम्बूद्रीपम्‌। गला च चतसृणां पर्षदामारोचय-अवतरिष्यति भवन्तो भगवानित 
सप्तमे दिवसे देवेम्यजरायक्लिशेम्यो जम्बदरीपं सांकाद्ये नगरे आपलुरे दावे उदुम्बरमूे इति ॥ 
अथायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनो भगवतः प्रतिश्रुल् पादौ शिरसा बन्दित्वा तद्रू 
समाधि सपनो यथा समाहिते चित्ते तयथा बल्वान्‌ पुरुषः संकुचितं बाहं प्रसारयेत्‌ + 


76 29 08 ०6 71160 ॥़ सन्ति आये° 28 10 06 [0818 800९७ 


२९६ अंवदानंरातकम्‌ । 


प्रसारितं वा संक्गुश्चयेत्‌, एवमेवायुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनो देवेषु त्रायसिरोष्वन्तर्हितः › जम्बू 
दीपे म्रव्यष्टात्‌ । अथायुष्मान्‌ महाभेद्रल्यायनो जम्बद्रीपमागल्य चतसखणां पर्षदामारोचयति- 
अवतरिष्यति भवन्तो भगवान्‌ इतः सप्तमे दिवसे देवेभ्यस्रायिरोभ्यो जम्बूद्वीपं साकाद्ये 
नगरे आपन्ने दावे उदुम्बरम्‌छे इति ॥ ` | 


5 अवतीर्णो भगवांस्ततः सप्तमे दिवसे देवेभ्यजायत्रिशेभ्यः सांकादये नगरे आपन्ने 
द्वि उदुम्बरमूके । यदा भगवान्‌ सांकादयं नगरमवतीर्णः, तदा अनेकानि प्राणिदात- 
सहस्राणि भगवतो दरोनाय संनिपतितानि । तत्रोपपादुको भिक्षुः प्रादुर्भूतः । तेन भगवान्‌ 

8 9 . सुश्रावकसंघस्ते च देवासुरगरुडकिनरमहोरगा भक्तेनोपनिमन्निताः । यावदरण्डीदे शनाकाटठे 
सहवचित्तोत्पादादिव्यान्यासनान्युदारपटाच्छादितानि . प्रादुर्भूतानि, दिव्यानि च भक्ष्य 

10 भोज्यानि । तत उपपादुकेन भगवान्‌ दिव्येनाहारेण संतर्पितः । ते च देवासुरगरुडकिनर- 
महोरगाः सम्यगुपसिताः । ततोऽस्य भगवता आशयानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्सी 
धमेदेदाना कृता, यां श्रुतवोपपादुकेन भिक्षुणा इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचत्र चाच 
विदित्वा सवसंस्कारगतीः . रातनपतनविकिरणविष्व॑सनधर्मतया पराहव्य सर्ङ्रेराप्रहाणा- 
दहेत साक्षात्कृतम्‌ । अन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणि- 

„15 तलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विवाविदारिताण्डकोशो विचाभिज्ञाप्रतिसंवि्प्राप्तो भव- 
लाभलोभसत्कारपराच्चुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रूज्यो माम्योऽभिवाच श्च संदृत्तः ॥ 
भिक्षवः संदायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः- कानि भदन्त 


उपपादुकेन कमोणि कृतानि, येनोपपादुकः संदृत्तः £ सहचित्तोत्पादाच्चास्य यच्चिन्तयति, 
यस््ा्थयते, तत्सर्वं समृध्यतीति । भगवानाह-उपपादुकेनैव भिक्षवः पूर्वमन्याुं जातिषु 
० कमणि कृतान्युपचितानि लब्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओषवस््र्युपस्थितान्यवस्यं भावीनि । 
 उपपादुकेनैव कमौणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयुभविष्यति १ न भिक्षवः क्मीणि 
कृतान्युपचितानि बाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातैौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते श्यभान्यञ्चमानि च । 


8 96 न प्रण्यन्ति कमीणि कट्पकोटिरतिरपि । 
9 ` सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खद देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्येकनवते कस्ये विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि 
तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विवाचरणसंपनः सुगतो ` खोकविदुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवमयुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीयुपनिश्रिद्य विहरति । 
यावदन्यतरस्मिन्‌ प्रामकेऽरण्यायतने पच्च भिक्षवो वषौ उपगताः । तत्रैकेन भिक्षुणा चतुर्णा 
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८७ शोभितः) २९२७ 


भिक्षूणां वेयाब्रूलयं कृतम्‌ । तैरयुज्यमनि्ैटमनैर्न्यायच्छमानैः सथैङकशग्रहाणादर्हत्वं साक्षा- 
कृतम्‌ । पञ्चमेन पादयोर्निपत्य प्रणिधानं कृतम्‌-ययेमिमौमागम्य अहेत्वं साक्षात्कृतम्‌ , 
अनेन मे कुशक्मूकेन चित्तो्दिन देयधमेपरित्यागेन च प्रत्रजितस्य उपकरणविेषे- 
रवेकल्यं स्यादिति ॥ 


किं मन्यच्े भिक्षवः योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन वैयाब्रृद्यं कृतवान्‌ , 
अयं स उपपादुक इति । भिक्षव ऊचुः-्किं कमै कृतं येनोपपादुकः संबृत्तः १ 
भगवानाह-भूतप्रूम मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव मद्रके कल्पे विंडातिवषसहस्रायुषि 
प्रजायां कास्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो 8 9 
त्रियाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः डास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति ऋषिपतने मृगदावे । 1 
तत्रान्यतरः श्रेष्ठी । तस्य मायी प्रसवकाठे दुःखवेदनामिभूता आतंखरा ऋन्दति ।. स तं 
शाब्दं श्रुत्वा परं संवेगमापनः । स रोकागारं प्रविश्य करे कपोठं दत्वा चिन्तापरो व्यव- 
सितः । तस्य वुद्विरुत्पना-यन्वहं भगवच्छासने प्रत्रज्य प्रणिधानं कुयोम्‌, येन न कदा- 
चिद्रभैराय्यां प्रल्यजुभवामीति । स तेनैव संवेगेन भगवतः काडयपस्य प्रवचने प्रत्रजितः । 
तेन प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं कुरालमूकेन चित्तोत्पादेन देयधमेपस्तयिगेन च यत्र यत्र 15 
जायेय, तत्र तत्रोपपादुको भवेयम्‌, मा कदाचिद्रभेराय्यां प्र्नुभवेयमिति ॥ 

कि मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ ` तेन काठेन तेन समयेन साथवाह आसीत्‌, अयं स 
उपपादुकः । यद्मणिधानं कृतम्‌, तेनोपपादुकः संृत्तः । यत्तत्रानेनेद्दियाणि परिपाचि- 
तानि, तेनेदानीमरत््रं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तक्ृष्णो 
विपाकः, एकान्तद्युञ्षानामेकान्तञ्यङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तहिं भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञ्ुैष्ेव कमेखाभोगः करणीयः । 
इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-~-----ई&--~--- 


८७ शोभितः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः परिः % 2 98 
्रष्ठिभिः सा्वाहैरदेवेनीगयक्षैरसुरैगैरुडेः किनेरमैहोसोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीव्रपिण्डपातदरायनासनग्कान- 
प्रययभैषञ्यपरिष्किाराणां सश्रावकसंघः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिख्वस्तुनि 
अन्यतमः साक आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराकपस्म्रहो वैश्रबणधनससुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्प्धीं । तेन सद्शाक्कुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं जडति रमते 30 


पर्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पत्नी आपनसच्ला संवृत्ता । सा 
अख. २८ 


ध 


२१८ ` अवदार्नशतकम्‌ । 


अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्यया््रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः प्रासादिको 
ऽतिक्रान्तो मानुषवणेमसंप्राप्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । तस्य जन्मन्यनेकान्यद्धतानि प्रादुर्भूतानि 
यैः कपिल्वस्तु नगरं समन्ततः शोभितम्‌ । तस्य जातौ जातिमहं कृता नामधेयं 
न्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-यस्मादस्य जन्मनि कपिक्वस्तु 
5 नगरं समन्ततः रोभितम्‌, तस्मादस्य भवतु रोभित इति नामेति । शोभितो दारकोऽष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां द्वाम्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां मक्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्रीडनिकाभ्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधत्रीभिरुनीयते व्यते क्षीरेण दध्ा नवनीतेन सर्पिषा 
8 99 सर्िमण्डनान्यैश्वोत्तपतोत्ततैरुपकररणविरोषैः । आद्य वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ संबत्तस्तदा न्यग्रोधारामं गतो भगवतो दर्शनाय । अथासौ ददद 
10 बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणेः समलंकृतमरीत्या चानुन्यज्ञनैर्विराजितगात्रं 
व्यामप्रभाठकृतं सूर्यसहस्रातिरेकम्रभं जङ्गममिव रत्तपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्थना- 
चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा 
पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाला ताद्री 
चतुरार्यसद्यसंप्रतिवेधिकी धमदेशना कृता, यां श्रुत्वा रोमितेन दारफेण विंरातिरिखर- 
16 समुद्रतं सत्कायदृष्टिैकं ज्ञानवज्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलं साक्षत्कृतम्‌ । स टदष्टसघ्यो 
मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः | तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चखाचठं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिंरणवि- 
ध्वंसनधर्मतया पराहव्य सर्वह्ेरप्रहाणादर्हच्वं साक्षातकृतम्‌। अर्हन्‌ संड्त्तः त्रेधातुकबीतरागः 
समलोष्टकाच्चन आक्रारापाणितकस्मचित्तो बासीचन्दनकट्पो विदाविदारिताण्डकोरो 
० विद्याभिन्ञाप्रतिसंवि्प्राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराञख्नुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्यो- 
ऽभिवाद्यश्च संश्रत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि मदन्त 
8 100 ओभितेन कमणि कृतानि येनामिरूपो ददीनीयः प्रासादिकोऽतिक्रान्तो मानुषवर्णमसंप्रा्तश्च 
दिव्यं वणम्‌, जन्मनि चास्यानेकानि अद्भुतानि म्रादुभूतानि, येः कपिक्वस्तु नगरं 
2 समन्ततः शोभितम्‌ £ भगवानाह-शोमितेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कमोणि कृतान्युप- 
चितानि छब्धसंभाराणि परिणतम्रव्ययानि ओधवस्मत्युपसतान्यव्यंभावीनि । रोमितेनैव 
कमौणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्युभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युप- 
चितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तपात्ते- 
ष्वेव सन्धधातायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते . ्युभान्यञ्चभानि च । 


ध न प्रणर्यन्ति कमणि कट्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फखन्ति खट देहिनाम्‌. ॥ १ ॥ 


८८ कप्फिणः । २१९ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्ये चल्वारिशद्र्षसहस्नायुषि ग्रजायां 
ककुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदयाचरणसंपनः ' सुगतो. लोकविदलुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स रोभावतीं राजधानीमुप१निश्चिव्य 
विहरति । तस्य शोभन राज्ञा केडशनखस्तपः प्रतिष्ठापितः । याबत्करसिश्चित्पर्वणि म्रत्युप- 
स्थिते गोष्ठिकाः स्तूपसमीपं गताः । तस्तं स्तपं द्रा -प्रसादजातैः पुष्पारोपणं कर्तुमा- ८ 
रब्धम्‌ । तत्रैको गोष्ठिकः कथयति-अहं न करोमि, मम विभवो नास्तीति । स तैश्च गोष्ठिक- 
मध्याननिष्कासितः । तस्य विग्रतिसारो जातः । तेन विचित्रपुष्पसंग्रहं कूला तस्मिनेव स्तूपे 
पुष्पारोपणं कृतम्‌ ॥ 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गोष्ठिक आसीत्‌ , 
येन विप्रतिसारजातेन क्कुच्छन्दस्य केरनखस्तपे पुष्पारोपणं कृतम्‌, अयमसौ शोभितः । 0 
अन्यान्यपि हि भिक्षवः शोभितेन कमणि कृतान्युपचितानि । भूतपूर्वं मिक्षबोऽतीतेऽध्वनि 8 101 
वाराणस्यां नगयामन्यतमः श्रेष्ठी । तेन ग्लानः ्रलेकबुद्धो दृष्टः । ततः प्रसादजातेन 
पादयोर्निपद्य पिण्डकेन प्रतिपादितः, पटेन चच्छादितः.॥ 

कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन समयेन श्रेष्ठ, अयं ओोभितः । भूयः 
कारयपे भगवति द खरऽभूत्काष्ठहारकः । स काष्ठानामर्थे पवंतदरीं प्रविष्टः । तेन स्तूपो दृष्टः | 1 
तत्र च स्तूपाङ्गणे व्रणानि जातानि । ततस्तेन प्रसादजातेन तृणान्युत्पाख्य संमा्ज॑नीं 
गृहीत्वा स्तूपाङ्गणं च संृष्टम्‌ । ततः पादयोर्निपत्य प्रणिधानं कतमारब्धः-अनेनाहं 
कुरालमूलेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिव्यागेन च- अभिरूपः स्यां दानीयः प्रासादिकः, 
अनागतांश्च बुद्धानारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-रकिं मन्यध्वे मिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन काष्ठहारकं % 
आसीत्‌, अथमेवासौ सोभितः। यदनेन स्तूपाङ्गणं संग्ृष्टम्‌ , तेन यत्र यत्र जातस्तत्र तत्राभि- 
रूपो दरांनीयः प्रासादिकः संइृत्तः । तेनैव हेत॒नेदानीमर्ह््॑ं साक्षात्कृतम्‌ । इति हिं भिक्षव 
एकान्तङृष्णानां कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्यङ्नानाभेकान्तञ्चङ्ः, व्यतिमिश्रांणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतििंश्राणि च, एकान्त- 


| रङ्केष््रव कमेखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 3 


` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ | 





८८ काष्फ्णः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी" राजमन्रैैनिभिः परैः 8 109 
रष्ठिमिः ` साथवाहैरदवैनागियक्षेरुरेगरुडेः किनरमहोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यार्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनुग्छान- 80 


२२० अवदानश्तकम्‌ 


प्रययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खलु समयेन दक्षिणापथे कट्पो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 
सुभिक्षं च आकीणबह्नजनमनुष्यं च प्रशान्तककिकलहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाटीष्चु- 
गोमहिषीसंपनम्‌ । प्रियमिवैकपुत्रकं राज्यं पालयति । सोऽपरेण समयेन देव्या सार्ध 

5 कीडति रमते पर्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो 
ददोनीयः प्रासादिकः सवीङ्गप्रलङ्खोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं करत्वा कण्फिण इति 
नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । कष्फिणो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्यो दत्तो द्राभ्यामसधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
क्षीरघात्रीभ्यां द्वाभ्यां मठ्धात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ | सोऽष्टाभिधीत्रीभि- 
रुनीयते वध्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्ेशवोत्तपतोत्ततैरुपकरणविरेषैः । 

10 आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यस्मिनेव दिवसे कणिणः कुमारो जातः, तस्मिन्नेव 
दिवसे अष्टादश्चानाममाव्यसहनस्नाणां पुत्रा जाताः, सर्वे महानभ्राः | तेषां प्रतिरूपाणि 
नामानि व्यवस्थापितानि ॥ 


छ 108 यद्राजा क्प: काठधर्मेण संयुक्तः, तस्यादयययात्कण्फिणः कुमारो राज्ये प्रतिष्ठितः । 
तानि चाष्टादश्ामाव्यपुत्रसहस्राणि सवरौण्यमा्यववे नियुक्तानि । अथापरेण समयेन राजा 
15 महाकणिणोऽष्टाददामात्यसहस्नपरितो सृगवधाय निर्गतः । पुरस्ताघयष्ठतश्च सवेवटौधमव- 
लोक्यामाद्यानामन्रयते-अस्ति भवन्तः कस्यचिदोवंरूपो वलौधः तयथा मनेवेतर्दीति १ ततः 
प्रियवादिभिरमाल्येरभिहितम्‌-देव नान्यस्य कस्यचिदिति । अथ मध्यदे शाद्रणिजो दक्षिणापथं 
गताः । तै राज्ञो महाकण्फिणस्य प्राश्रतसुपनीतम्‌ । राज्ञा उक्ताः-मो वणिजः, कस्तत्र 
राजेति | वणिजः कथयन्ति-देव केचिदेदा गणाधीनाः केचिद्राजाधीना इति । यावदराज्ञा 
९ महाकष्फिणेन श्रावस्त्यादिषु षट्सु महानगरेषु दूतसंप्रेषणं कृतम्‌ । यदुत्थिता भवथ नोपवेष्ट- 
व्यम्‌ , शीघ्रमागन्तन्यम्‌ , अन्यथा व उत्तमेन दण्डन समनुशासिष्यामीति । एतद्वचनसुपश्चुल 
षण्महानगरवासिनो राजानो भीताज्लस्ताः सौविभ्रा आहृष्टरोमकूपाः संगम्य समागम्य 
एकसमृष्न श्रावस्तीमुप्राप्ताः | ततो भगवत्सकारो गताः । तैः स इत्तान्तो भगवतो विस्तरेण 
निवेदितः । भगवता ते समाश्वासिताः, उक्ताश्च-स दूतो मत्सकादामानेतव्य इति । 
% ततस्तैदूतस्य निवेदितम्‌ । अस्त्यस्माकं राजाधिराजः, तं तावत्पदयेति ॥ 


8 104 ततो भगवता दूतागमनमवेत्य जेतवनं चतूरतमयं निर्मितं देवानामिव सदनं 
नगरम्‌ | अत्र चत्वारो महाराजानो दौवारिकाः स्थापिताः, एेरावतसद्डा हस्तिनः, बालाहक- 
सद्दा अश्वाः, नन्दीधोषसद्दा रथाः, व्याडयक्षसटशा मनुष्याः । खयं च मगवता चक्र 
व्तिवेषो निर्मितः, सप्ततालोद्तं च सिंहासनं यत्र भगवाननिषण्णः । ततो दूतस्तथाविधां 

0 दयोमां दृष्टा परं विस्मयमापन्नः । ततो भगवता ठेखं ठखयित्वा स दूतोऽभिदितः-कण्फिणो 


मद्रचनाद्रक्तन्यः ठेखवाचनसमकालमेव यद्युत्यितो भवसि, नोपवेष्व्यम्‌ , रीघ्रमागन्तन्यम्‌ | 


१. यद्‌ 616 8४408 {07 यदा 0: यावत्‌, 


८८ क्रप्फिणः। २२९१ 


अथवा नागच्छसि, अहमेव महता वदोधेन सा्धमागमिष्यामीति । ततो दूतेन ग्वा राज्ञो 
महाकष्किणस्य ठेखं वाचिकं च यत्संदिषटं तत्सवं निवेदितम्‌ ॥ 


ततः कप्फिणो राजा अष्टाददामात्यगणसहक्नपरिडृतोऽयुपूर्वेण चच्रूयंमाणः श्रावस्ती- 
मनुप्राप्तः । प्रातिसीमाश्च राजानो राजानं महाकष्फिणं प्रुद्रताः । तेम॑हासत्करेण नगरं 
प्रेरितः । मार्गश्रमं प्रतिविनोच भगवतो निवेदितवन्तः । ततो भगवता तस्यागमनमवेद्य 6 
जेतवनं चतूरन्नमयं निर्मितं देवानामिव सुददौनं नगरम्‌ । यत्र चत्वारो महाराजानो दौवा- 
रिकाः स्थापिताः । देराबतसदशा हस्तिनः, वाकाहकसद्रा अश्वाः, नन्दीघोषसद्या रथाः, 
न्याडयक्षसदृशा मुष्याः । खयं च भगवता चक्रवर्तिवेषो निर्मितः । सप्ततालोद्रतं च 
सिंहासनं सर्वं तथेव निर्मितम्‌ । ततो राजा महाकष्फिणो जेतवनं प्रविष्टः । सहद शंनादस्य 
यो खूपे रूपभदः, रेशर्यै देश्वयमदः, स प्रतिविगतः । वट्दर्पौऽद्यापिं प्रतिवाधत एव । 10 
ततो भगवता ठोकिकं चित्तमुत्पादितम्‌-अहयो वत शक्रो देवेन्द्र रेन्द्रं धनुरादाय आगच्छ 
विति । सहचित्तो्पादाद्वगवतः शक्रो देवेन्द्रः सारथिवेषेण देन्द्रं धनुरुपनामयति । भगवता 
महाकष्फिणस्योपनामितम्‌ । तच राजा महाकष्फिण उत्कषटुमपि न राक्तोति, कुतः पुन- 
रारोपयिष्यति । ततो भगवता सप्तायोभर्यो निर्मिताः । खयं च तद्धनुर्धचन्द्राकारेणारोप्य 
दारः क्षिप्तः, येन ताः सप्तायोमे्यच्छिद्रीकृताः । ततः शब्दो निगतः- ` 15 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अगप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


स च राब्दो यावदकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गतः । ततो राज्ञः कणफिणस्य योऽभूद्लमदः, % 
स प्रतिविगतः । तस्य बुद्धिरुत्पना-किमिदमिति । ततो भगवान्‌ राज्ञो महाकप्फिणस्य 
चित्तप्रकारमुपलक्षय राजवेषमन्तधप्य इदं सूत्रमारब्धवान्‌ 


ददावलसमन्वागतो भिक्षवस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धश्चतुर्वैशारयविारद उदार- 
मार्षभं स्थानं प्रतिजानीते, ब्रह्मचर्यं प्रवर्तयति, पर्षदि सम्यक्सहनादं नदति-यडतास्मिन्‌ 


सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदसमुत्दते । यदुत अविदाप्र्ययाः संस्काराः । संस्कार- % 


प्रययं विज्ञानम्‌ । विज्ञान्रव्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपप्रल्ययं षडायतनम्‌ । षडायतन- 
प्रयः स्परीः । स्पर्शप्रयया वेदना । वेदनाप्रयया तृष्णा । तृष्णाप्र्ययसुपादानम्‌ । 
उपादानग्रल्मयो भवः । भवग्रत्यया जातिः । जातिप्र्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो मवति । 


8 103 


8 106 


यदुत अस्मिनसतीदं न भवति, अस्य निरोधादिदं निरुष्यते । यदुत अविदयानिरोधात्संस्कार- ॐ 


१ 1118 13 ५16 {९०० एप पपा० म श्रतीलयससुत्पाद्‌ 3 1 लदितविस्तरः 


२२२ अवदानदरातकम्‌ । 


निरोधः । संस्कारनिरोधाद्िज्ञाननिरोधः । विज्ञाननिरोधानामरूपनिरोधः । नामरूपनिरोधा- 
त्षडायतननिरोधः । षडायतननिरोधात्स्पदनिरोधः । स्परनिरोधद्रेदनानिरोधः । वेदना- 
निरोधात्तुष्णानिरोधः । तृष्णानिरोधादुपादाननिरोधः । उपादाननिरोधाद्भवनिरोधः । भव- 
निरोधाजातिनिरोधः । जातिनिरोधाजरामरणरोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासा निरुध्यन्ते | 
5 एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । खाख्यातो मे भिक्षवो धर्म 
उत्तानो विचरतर्छिनष्रोतिको यावदेवमवुष्येभ्यः सम्यक्सुप्रकारितः । एवं खाख्यति मे धर्मे 
उत्ताने विवृते छिनएठोतिके यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्सुप्रकादिते यावदर्मेव भिक्षवः श्रद्धा 
्र्रजितेन क्ुक्पुत्रेण अलं योगाय अल्मप्रमादाय, अलं शास्तुः शासने योगमापत्तुम्‌, कामं 
8 107 त्वक्लाय्वस्थ्यवतिष्ठताम्‌, परिद्यष्यतु शरीरान्मांसदरोणितम्‌ । अथ च पुनर्यत्तदारब्धवीर्येण 
10 ग्राप्तन्यं स्थामवता वीयंवता उत्साहिना दृढ पराक्रमेण निक्षिप्तधुरेण कुदाठेषु धर्मेषु, तद्रहनानु- 
प्राप्ात्तवीयंस्य स्तंसनं भविष्यति । तत्कस्य हेतोः ? दुःखं हि कुसीदो विहरति व्यवकी्ण 
पापकेरकुरकिधर्मैः साङिरिकैः पौनर्भविकैः सञ्वैरर्दुःखविपाकैः आयत्यां जातिजरामरणीये 
महतश्वाथंस्य परिहाणिभवति । आरन्धवीर्यस्तु सुखं विहरप्यवकीर्णः पापकैरकुदकैर्धरमः 
सङ्किदिकैः पौनभविकैः सज्वैेटःखविपाकैः आयव्यां जातिजरामरणीयैः । महतश्वार्थस्य 
15 पारिप्ररिभेवति । मण्डयेयमिदं प्रवचनं यदुत शास्ता च संमुखीभूतः । धर्मश्च देद्यत 
ओपरामिकः पारिनिवाणिकः संबोधिगामी सुगतप्रवेदितः । तस्मात्तर्हि भिक्षव आत्मार्थ 
च समनुपदयद्धिः परार्थं चोभयार्थं च, इदं प्रतिसंरिक्षितव्यम्‌-कचिनः प्र्रज्या अमोधा 
8 108 भविष्यति, सफला सुखोदया खुखविपाका । येषां च परिभोक्ष्यामहे चीवरपिण्डपातदायना- 
सनग्लानग्र्यभैषज्यपर्ष्कारान्‌, तेषां च ते काराः कताः कचिदव्यर्थमहाफला भविष्यन्ति, 
90 महानुशसा महादयुतयो महावैस्ताराः । इष्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ खट धर्मपयाये, भाष्यमाणे राज्ञा महाकष्फिणिन अष्टाददामाव्यगणसहस्न- 
परिरेण विंदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिदोकं ज्ञानवज्रेण भिचा स्नोतापत्तिफलं साक्षा- 
त्कृतम्‌ | ततो दष्टस्य मगवच्छासने प्रतरजितः | तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चाचरं विदित्वा सवैसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविं 
% ध्व॑सनधर्मेतया पराहत्य सरवङ्करप्रहाणादहंतवं साक्षात्छृतम्‌। अहन्‌ संडृत्तः त्रैधातुकबीतरागः 
समलोष्टकाश्चन आकारापाणितक्समचित्तो वासीचन्दनकट्पो विद्याविदारिताण्डकोो 
विदाभिक्ञाप्रतिसंवित््रा्तो भवकामच्योभसत्कारपराब्युखः ` । सेन््ोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो 
मान्योऽभिवादश्च संइत्तः ॥ ` | छ ५ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 

90 कप्फिणेन कमणि कृतानि, येनाभिरूपो ददानीयः म्रासादिकोऽष्टादशामाव्यगणसहस्नपशिारो 
महानग्रनलः, प्रनज्य चार्हत््रं साक्षात्कृतमिति। भगवानाह्-कष्फिणेनैव भिक्षवः प्रवेमन्यासु 
जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि परिणतप्रत्मयानि ओधवमव्युपस्थितान्यवदय 


८८ कष्किणः । २२३ 


भावीनि | कण्फिणेन कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रतयजुभविष्यति १ न भिक्षवः 
कमौणि कृतान्युपचितानि बाह्ये पृथवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातै, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते द्यभान्यञ्चुभानि च । 


न ग्रणदयन्ति कर्माणि कटपकोटिरातैरपिं । 8 109 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ ¢ 


` भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्येकनवते क्पे विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 
वियाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो 
भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रि्य विहरति बन्धुमतीयके दवि । यावदन्यतमेन 
साथवहिन महासमुद्रात््र भूतानि रतान्यानीतानि 1 विपस्यी सम्यक्संबुद्धः सश्रावकसंधञ्चैमास्यं 
भक्तेनोपनिमन्रितः । विहारं च कारयित्वा चातुर्दिशाय भि्षुसंधाय नियातितवान्‌ ॥ 10 


कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ सार्थवाहः, एष एवासौ कष्फिणो राजा तेन कालेन 
तेन समयेन । यदनेन विपदयी सम्यक्संबुद्धः सश्रावकक्षघन्चेमास्यं खान्तगूहे भक्तेनोप- 
निमन्रितः, विहारं च कारयित्वा चातुर्दिंराय भिक्षुसंधाय नियोतितः # # # ॐ । 
अपराण्यपि भिक्षवः कष्फिणिन कमणि कृतान्युपचितानि । भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 
वाराणस्यां महानग्यां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 15 
सुभिक्षं च आकीर्णवहजनमनुष्यं च प्रशान्तकल्िककहडिम्बडरमरं तस्कररोगापगतं शागीक्षु- 
गोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति । सोऽपरेण समयेन संप्राप्त 
वसन्तकालसमये, संपुष्पितेषु पादपेषु, हंसक्रौच्रमयूरञ्यकसारिकाकोकिंक्जीवजीवकनिर्घोषिते 
वनषण्डे, अष्टाद रामायगणसहस्रपरिद्त उदानं निर्गतः । तेन तत्रो्याने ग्लानः प्रत्येक 8 110 
बुद्धो दृष्टः । स तेन सप्रेथैभोजनेन त्रैमास्यभरुपसिथितः। परिनिग्रैतस्य च दारीरस्वपं कारयित्वा % 
अमात्यगणसहायेन तैकाभिषेको दत्त; |. तेन सपखिरो महानग्नबलाधानेन संबरत्तः । भूय 
काडयपे भगवति प्रत्रजितो वभूव । तत्रानेनेन्दियपरिपाकः कृतः । तेनेदानीमहेवं साक्षा- 
तकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां क्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञ्यङ्ाना- 
मेकान्तद्ुह्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य 
न्यतिमिश्राणि च, एकान्तडुशष्यव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ % 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


=-= रक 
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ररे अवदान शतकम्‌ ) 


॑ ८९ भद्रिकः । 

8 111 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः पैर: 
रष्टिभिः साथेवाहैरदवेनागेर्यकषैरसुरैगरुडेः किनेरेभहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्डानप्रव्यय- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 
यदा भगवान्‌ षडुर्षाभिसंबुद्धो द्रवादरवषनिगेतः कपिल्वस्तु अनुप्राप्तः, तदा द्रोणो- 
दनामृतोदन्रसुखैरनेकैः शाक्यसहद्भैः सलयदर्सनं कृतं स्थापयित्वा राजानं चद्धोदनम्‌ । 
ततो राजा श्ुद्धोदनस्तां पुत्ररोभां दृष्टा परं विस्मयमापन्नः । तस्य बुद्धिरुपना-यदि मे 
पुत्रो न ग्रत्रजितोऽभविष्यत्‌ , सोऽयमभविष्यद्राजा चक्रवर्ती चुरन्तविजेता धार्मिको धर्मराजः। 
10 स एतर्हि जटिल्प्रत्रजितपयिारो न रोभते । यनच्चहं राक्यकुकेम्य एकैकं प्रत्राजयेयमिति । 

8 112 ततो राज्ञा शुद्धोदनेन नगरे धण्टावधोषणे कारितम्‌-सवशाक्थः संनिपत्तव्यमिति | ततः 
सवैशाक्येषु संनिपतितेषु राजा शुद्धोदनः कथयति-ण्वन्तु भवन्तः दाक््याः | यदि 
सर्वाथसिद्धः कुमारो न प्रत्रजितोऽमविष्यत्‌, युष्माभिरेवोपस्थानं कृतमभविष्यत्‌ । तदिदानीमस्य 
प्र्रजितस्य एकैकेन कुलपुरुषण शाक्येनोपस्थायकेन प्रत्रजितन्यमिति । ततो भदविकानिरुद्ध- 

15 रेवतदेवदततप्रश्तीनि पञ्च॒ कुमाररातानि प्र्रजितानि । तेषासुपालिनमि कल्पक उप- 
स्थायकः तान्‌ प्रत्रजितान्‌ दष्ट रोदितुमारग्धः । ततः राक्येः प्रष्टः-किमर्थमुपाठे रुत इति। 
स करुणदीन विकम्वितैरक्षरस्वाच- यूयं म्रत्रजिताः । को ममेदानीं भक्तच्छादनेन परिपालनं 
करिष्यतीति । ततः क्या ऊच्वुः-तेन हि उपाके, पटक प्रसारयति । तेन पटकः प्रसा- 
रितः । ततः शक्ये शरीरावलभ्रानां हाराधहारमणिसुक्तवद्यकयूराङ्ककीयकानां महान्‌ राशिः 

20 करतः । तत उपाठेः कल्पकस्य तान्‌ दृष्टा विचित्र चाठंकारमभिवीक्ष्य योनि शोभनसिकार 

8 113 उत्पन्नः-इमे तावच्छाक्याः कुलरूपयोवनवन्तोऽन्तःपुराणि इमं चाठंकारं खेटवदुत्सुज्य 

म्रत्रजिताः। किमुताहमल्पविभवः इममटेकारं गृहं नेष्यामि £ अकमनेन । यन्वहमेतानयु 
प्रत्रजेयमिति । अथोपाछिः कटपको येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः, उपसंक्रम्य भगवतः पादयो- 
निपत्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवन्‌ माद्ररानां प्ररज्या अस्ति, कभेयाहं खाल्याति 

ॐ धमेविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌, ` चरेयमहं भगवतोऽन्तिके त्रह्मचथेमिति । ततो 

भगवता एहिमिश्युकया प्रत्राजितः ॥ 


ततो भदविकप्रसुखाणि पच्च शाक्यरातानि भिक्चुनेपैव्यधारीणि बुद्धप्रसुखस्य भिक्षु 
संघस्य प्रणामं कत प्रदृत्तानि । ते उपा ज्ञात्रा कुकरूपविभवान्वितत्वानेच्छन्तयुपाठेः 
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८९. भद्धिकः २२५ 


प्रणामं कर्तुम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तं भदरिकमामन्रयते-भद्विक कर्तव्योऽस्य प्रणामः, 
यस्मादिदं मापके रासनं न कुठरूपयोवनैश्र्यचातुवैरण्यविश्युद्धिमपेक्षत इति । ततो मूल्छ- 28 114 
निकृत्ता इव दुमा भद्रिकम्रसुखाणि पञ्च॒ शाक्यशतानि धर्मतामवलम्न्य पादयोर्निपति- 

तानि । तेषां पादवबन्दनसमकालमेवेयं महाप्रथिी षड़कारं प्रकम्पिता ॥ 


तत्रायुष्मता भद्रिकेण युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसार- 5 
चक्र चराचरं विदित्वा सत्रसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराह्य 
सवैश्चराप्रहाणादर्हं साक्षाच्कृतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समोष्टकाच्चन 
आकाशपाणितकसमचित्तो वासी चन्दनकल्पो विबाविदारसिताण्डकोरो विययामिज्ञाप्रतिसंवि- 
प्राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्दरोपेन््राणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवा्यश्च संवृत्तः। 

स च महात्मा दीनदीनानुकम्पी । सोऽपरेण समयेन परवह्ठे निवास्य पात्रचीवरमादाय 10 
श्रावस्तीं गोचराय प्रसितः । यावदन्यतरचण्डाककठिनं पिण्डाय प्रविष्टः । तेन खदु 
समयेन राजा प्रसेनजित्कौराक एकपुण्डरी्क हस्िनागमभिरद्य दी्धण चारायणेन सार- 
थिना भगवतो दरोनाय संप्रश्ितः। दददे राजा प्रसेनजित्कौराखो भद्रि दान्तेन्द्रियं 
रान्तमानसम्‌ , परमेण च चित्तदमन्युपरामनसमन्वागतं पांकूलम्रावरतं षं पिण्डपात 
गृहीत्वा तस्माचण्डाककठिनानिगेच्छन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनरदधं चारायणं .सारथिमामन्रयते- 15 
स्यादयं चारायण भद्रिको भिक्षुः £ एवं यथा वदसि । इति श्रुला राजा प्रसेनजित्कौडाकः 
संमोहमापनः, प्रथिव्यां मूर्छितः पतितः । ततो जक्परिषेकग्र्यागतप्राणचेतसो कन्धमानस्‌- 
श्चारायणेन सारथिनोत्थापितः ॥ 

ततो राजा भगवत्सकारसुपसंक्रम्य भगवतः पादाभितन्दनं कृत्वा भगवन्तसुवाच-- 8 116 
भगवन्‌, अद्धतं मे दृष्टम्‌ । असौ भद्रिकः शाक्यराजः पासुकूलग्राबरतो हं पिण्डपाते % 
गृहीत्वा देवमनुष्यावज॑नकरेणातिप्रश्ान्तेनेयापथेन पिण्डपातमादाय चण्डाककठिनाननिगेतः। 
तस्य ममेतदमभवरत्‌-आश्व्यं॑यावत्सुत्रिनीतं भगवच्छासनम्‌, यत्र नाम एवंविधाः कुमाराः 
सुखैधिता एवं विनीतग्रचाराः संचृत्ता इति । भगवानाह-अपरमपि महाराज भद्िकस्या श्चर्यं 
छणु । अयं महाराज भद्विकोऽरण्यगतो वा ब्रृक्षमूलगतो वा दन्यागारगतो वा त्रिरुदानयति- 
अहो वत सौख्यम्‌ । यदहमम्रत्रजितः सन्‌ राजकुठमध्यगतोऽमालनेगमजानपदसुसंरक्षितः % 
प्राकारपरिखाद्वारस्तपाभिनिग्रूढः परिदाङ्कितहृदयः संविभ्रः समन्ततःराङ्कखी निद्रां नासाद्‌- 
यामि । सोऽहमेतर्हिं निरपेक्षः काये जीविते च सुखं यत्रतत्रस्थो विरामीति ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सवंसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
भद्विकेण पूर्वमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतानि, येनाभिरूपो दरनीयः प्रासादिकं आब्ये ॐ 116 
राजकु प्रस्याजातः । प्रतरज्य चाहंत्वं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-भद्विकेणेव भिक्षवः 3 
रवैमन्याु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि रन्धसंभाराणि परिणतप्रलययानि ओधवबस््रव्युप- 


सितान्यवश्यंभावीनि । मदविकेण कर्माणि कृतान्युपचितानि । को्यः प्रयलुभविष्यति १ 
अग्र. २९ । 


8 117 


२२६ अवदानरातेकम्‌ । 
न भिक्षवः कमौणि कतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजो- 


घातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते 
ञ्युभान्यञ्यभानि च । 


न प्रणर्यन्ति कमणि अपि कलव्परतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


 भूतघ्रव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयीमन्यतमः कोमलकः श्चुक्चामपरिगत- 
दारीरः इतश्वासुतश्चान्वाहिण्डते । यावदन्यतरा दारिका प्पंठिका आदाय गच्छति । 
ततस्तेन कोट्रमछछक्रेन सा दारिका प्रपलिकानामर्थ अभिभूता । ततो वलदेकां प्रपटिका- 
मादाय इतस्ततः परायितुमारब्धः । सा चास्य दारिका पृष्ठतः समनुद्धैव । ततोऽसौ 


10 कोट्रमहछकः सहसा नदीचारिकामुत्तीणः । असति बुद्धानामुत्पदे प्रयेकबुद्धा लोक 


उत्पयन्ते हीनदीनाुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । तदा 
अन्यतरः प्रयेकबुद्धस्तस्य कोट्रमलकस्याप्रतः सितः । ततः कोट्रमह्टकस्य त प्रयकबुद्ध 
डान्तेर्यापथं दृष्ट्रा महान्‌ प्रसादो जातः । तेन खं व्यसनमगणय्य प्रलकवुद्धाय प्रूपठिका 
प्रतिपादिता। तस्य विप्रहषैसंजननार्थं विततपक्ष इव हंसराजो गगनतलमभ्युद्रम्य विचित्राणि 


15 ग्रातिहायौणि विदरौयितुमारब्धः । ततः कोटमलकस्तदव्यद्धतं देवमनुष्यावजेनकरं प्राति- 


हार्य दृषा मूटनिकृत्त इव द्रमः पादयोर्निपत्य प्रणिधानं कर्तुमारब्धः - यन्मे सिद्धतो 
दक्षिणीयः प्रूपकिकया प्रतिपादितः, अनेनाहं कुशलमूढेन चित्तोत्पदेन देयधमेपर्यागेन 
च यत्र यत्न जायेय, तत्र तत्रोचकुलीनः स्याम्‌, एवेविधानां च धमोणां ठकाभी स्याम्‌, 
ग्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तन काठेन तेन समयेन कोटमहटकः, अय- 
मसौ भद्विकः । यत्तेन प्रव्येकलुद्धः परपकिकिया प्रतिपादितः, तस्य॒ कर्मणो विपाकेनाब्ये 
क्ये प्रव्यागतः । भूयः कार्यपे भगवति प्रत्रजितो बभूव । तत्रानेन ददा वधेसहस्नाणि 
ब्रह्मचयीवासः प्रतिपाठितः । तेनेदानीमहैवं साक्षा्करृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां 
कर्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तद्युह्ानामेकान्तञ्युक्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि चः, एकान्तद््ेष्वेव कम- 


2 खाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 








१ कोटमच्क, & 0९8:, २ पूपलिका, [02.1-09156. 


९० राषटूपारः। २२७ 
९० राष्रपालः | | 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमातरधनिमिः पैर 
्रष्ठिमिः साथवदहिर्देवैनगेवक्षेरखरेगैरुडेः किन्रैभ॑होरोरिति देवनागयक्षासुरगसरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ान- 
्रल्यभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः स्थूखकोष्टकमुपनिश्रित्य विहरति स्थूखकोष्ठकीये 
वनपण्डे | तेन खदु समयेन स्थूलकोष्ठके कौरव्यो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च 
स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणेवद्जनमनुष्यं च प्रदान्तकठिकलहडिम्बडमरं तस्कर 
रोगापगतं शारी्चुगोमहिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ 1 एकयुत्रमिव राज्यं पाख्यति । तस्य 
श्नातृपुत्रो राष्टूपाटो नान्ना अभिरूपो दानीयः प्रासादिकः स्वाद्गपरलङ्गोपेतः । तस्य 


विनयकालमवेक्ष्य भगवान्‌ प्रवोहि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिढृतो भि्चुसंघ- 10 


पुरस्कृतः स्थूटकोष्ठकं पिण्डाय प्रविष्टः । दद्द रा्टपारो बुद्धं भगवन्तं दवर््रिरता महा- 
पुरुषलक्षणैः समटंकरृेतमसीत्या चालुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाठंकृतं सूर्यसहस्रातिरेक- 
ग्रभं जङ्खममिव रत्नपवंतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरनाचास्य भगवतोऽन्तिके चित्तं 
प्रसनम्‌ । स प्रसादजातो भगवतः पादयोनिपदय प्रतरज्यां याचते | ततस्तं भगवानाह- 


वत्स अनुज्ञातोऽसि मातापितृभ्यामिति £ राटूपाकः कथयति-नो भदन्तेति । भगवानाह - 15 


न हि वत्स तथागता वा तथागतश्रावका वा अननुज्ञातं मातापितृभ्यां प्रत्ाजयन्ति, उप- 
संपादयन्ति चेति ॥ 


ततो राष्टूपायो मातापित्रोः सकारामुपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य बुद्धस्य वर्णं भाषते- 
दृष्टो मया भगवाञ्छाक्यसुनिः सम्यक्संबुद्ध । स्फीतं चक्रवर्तिराज्यमपहाय प्रतरजितः षरि 


चान्तःपुरसहस्नाणि । सुण्डः संधायिग्राब्रतोऽस्मिननेव स्थूलकोषठके पिण्डपातमटति । तदतो % 


युवां मामनुज्ञातुम्‌-यदहं तं भगवन्तं प्रतरजितमनुप्र्रजेयमिति । ततोऽस्य मातापितरौ 
नानुजानीतः । ततस्तेनैको मक्तच्छेदः कृतः । दवौ त्रयो वा यावत्‌ षड्‌ भक्तच्छेदा; कृताः ॥ 

अथ राषट्रूपालस्य मातापितरौ येन राष्टूपालो गृहपतिपुतरस्तनोपसंकरान्तौ । उपसंक्रम्य राष्ट 
पारं गृहपतिपुत्रमिदमवोचताम्‌-यत्वटु तात रा्टूपाक जानीयाः-वं हि सुकुमारः खुखैषी । 


न त्वं जानको दुःखस्य । दुष्करं ब्रहमचर्यम्‌ , दुष्करं प्राविवेक्यम्‌, दुरभिरममेकत्वम्‌ , दुरभि-% 


संबोधान्यरण्यवनग्रस्थानि, प्रान्तानि शयनासनान्यध्यावस्तुम्‌ । इहैव त्वं तात राष्टूपार 
निषद्य कामांश्च परिमुङ्क्ष्व, दानानि च देहि, पुण्यानि च कुर्‌ । एवसुक्ते राष्टूपालो 
गृहपतिपुन्नस्तूष्णीम्‌ ॥ । 


१ -&. का06166 रलाशत 0 ॥6 अग ग राष्टूपाल 18 0० 7० € मज्द्िम- 
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14४४6; 77 (018 २९90४ 26 18 ००16 गृहपतिपुत्र, 
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8 118 


8 119 


२२८ अववानदातकम्‌ । 


अथ राष्टूपालस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरो ज्ञातीयुयोजयतः- अङ्ग तावज्ज्ञातयः, 
8 190 तातं राष्टूपासुत्थापयत । अथ राषटूपाक्स्य गरृहपतिपुत्रस्य ज्ञातयो येन राष्टूपालो गृहपति- 
पत्रस्तनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य राष्टूपालं गृहपतिपुत्रमेवमवोचन्‌--यत्खल तात राष्टूपाक 
जानीयाः- लं हि सुकुमारः छखेषी । न त्वं जानको दुःखस्य । दुष्करं ब्रह्मचर्यम्‌, दुष्करं 
5 प्राविवेक्यम्‌ , दुरभिरममेकस्वम्‌ , दुरमिसंबोधान्यरण्यवनप्रस्थानि, प्रान्तानि शयनासनान्यध्या- . 
वस्तुम्‌ । इैव त्वं तात राष्टूपाठ निष कामांश्च परिमुदक्ष्च, दानानि च देहि, पुण्यानि च 
कुरु । एवमुक्ते राष्टूपाखो गृहपतिपुत्रस्तष्णीम्‌ ॥ 
अथ राष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरो राष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य वयस्यका- 
नु्योजयतः-अङ्ग तावक्कुमाराः, तातं राष्टूपा्सुत्यापयत । अथ राष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य 
10 वयस्यका येन राष्टूपालो गृहपतिपुत्रस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य रा्टूपाठं गृहपतिपुत्रमिद्‌- 
मवोचन्‌-यत्खटु सौम्य रष्टूपाक जानीयाः- त्वं हि सुकुमारः सुखैषी । न त्वं जानको 
दुःखस्य । दुष्करं ब्रह्मचयैम्‌, दुष्करं प्राविवेक्यम्‌, दुरमिरममेकत्वम्‌, दुरभिसंबोधान्यरण्य- 
वनप्रस्थानि, प्रान्तानि रायनासनान्यध्यावस्तुम्‌ । इहैव त्वं सौम्य राषटूपाक निषद्य कामांश्च 
परिभुङ्क्ष्व; दानानि च ददि, पुण्यानि च कुरु । एवुक्ते र्टूपारो गृहपतिपुत्रस्तृष्णीम्‌ ॥ 


15 अथ राष्टूपाठस्य गृहपतिपुत्रस्य वयस्यका येन राष्टूपा्स्य गृहपतिपत्रस्य माता- 
5:19 पितरौ तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य राष्टूपाकस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितराव्रिदमवोचन्‌- 
अम्ब तात, अनुजानीतं सौम्थं राष्टूपारं प्रत्रजितुं सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकाम्‌, 
किं मृतेन करिष्यथ £ स चेत्तातः प्रनज्यायामभिरंस्यते, जीवन्तमेनं द्रक्ष्यष्वे । स चेनाभि- 
रमते, का अन्या पुत्रस्य गतिरन्यत्न मातापितरावेव । एवमावां कुमारकाः तातं राष्टूपालमनु- 
90 जानीयावः । स चेपप्रनज्योपदररिष्यं ‰ % # श ॥ 


8 19 अथ राष्टूपालो गरृहपतिपुत्रोऽनुपूर्वण कायस्य स्थाम च बटं च संजनय्य येन भगवां- 
स्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवत्पादौ शिरसा बन्दितैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सितो 
राष्टूपाखो गृहपतिपुत्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अनुज्ञातोऽस्मि भगवन्‌ मातापितृभ्याम्‌ । कभे- 
याहं खाख्याते धभेबिनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्चुमावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिके त्रह्म- 

% चयम्‌ । उन्धवान्‌ राष्टूपालो गृहपतिपुत्रः खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यासुपसंपदं 
मिक्षुमावम्‌ । स एवं प्रतरजितः सन्निदभव पञ्चगण्डके संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सवे- 
संस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मेतया पराहव्य सवैञ्शम्रह्ाणादहेवं साक्षात्कृत- 
वान्‌ । अर्हन्‌ संडृत्तः त्रैधातुकबीतरागः समणोष्टकाञ्चन आकारपाणितकसमचित्तो वासी- 


१ ¶018 80660 86७08 10 10976 06670 10 ए९186, 28 अफलः 8278, 
-ब6 घण ग र९86 708. 06 : अम्ब तातानुजानीतमगारादनगारिकाम्‌ । 
राष्टूपारं प्ररजितुं किं तेन करिष्यथ ॥ 
२ 6 & 08 06 116 ; स चेत्‌ प्र्रज्योपदशेयिष्यलयात्मानम्‌ 


९० राषट्ूपाखः । २२९ 


चन्दनकल्पो विद्याविदारिताण्डकोरो विद्यामिज्ञाप्रतिसंविस््राप्तो मवलाभटोभसत्कतार- 
पराड्गमखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवादयश्च संबरत्तः। तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्र- 8 193 
यते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षो भिक्षूणां मम श्रावकाणां यदुत राष्टूपाखो भिक्षुरिति ॥ 


भिक्षवः संदायजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त राष्ट 
पाठेन कमोणि कृतानि, येनाव्ये राजकुले प्रल्याजात इति । अभिरूपो दरनीयः प्रासादिकः | ५ 
प्रञ्य चाहेत्वं साक्षातकृतमिति । भगवानाह-राष्टूपाटेनैव भिक्षवः प्ूवैमन्याखु जातिषु 
कपोणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतग्रययानि ओधवत्मरव्युपसितान्यवद्यंभावीनि । 
राष्टूपाटेन कमौणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः म्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि 
कृतान्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि 


तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युभानि च । ६ 


न प्रणद्यन्ति कमोणि कद्पकोविदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काकं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ . 


भूतप्रव भिक्षवोऽतीतेऽ्वनि विदेहराजः सपरिवारः परचक्रवित्रासितोऽटवीमनुप्राप्तः 
स मध्याहे तीक्ष्णसूयैरदिमिपरितापितः सवौघ इतश्वामुतश्च परिभ्रमति, मागं च नासाद- 8 194 
यति | असति च बुद्धानासुतपादे प्रलेकबुद्धा खोक उत्पन्ते हीनदीनाुकम्पकाः प्रान्त- 15 
दायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतरः प्रलेकबुद्धस्तस्मिन्‌ कान्तार- 
माग प्रतिवसति । तेन कारु्यमुत्पा्य तस्य विदेहराजस्य मार्गो व्यपदिष्टः, पानीयहद श्च 
दरितः, येन स राजा इष्टेन जीवितनाच्छादितः । ततो राज्ञा प्रसादजतिन खनगर- 
मानीय त्रैमास्यं सर्वोपकरणैरुपसितः । परिनिदैतस्य चास्य दारीरस्तूपं कारयामास । 
प्रणिधानं च कृतवान्‌-अहमप्येवंविधानां गुणानां लाभी स्याम्‌, प्रतिवििष्टतरं च % 
रास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह मन्यष्तरे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन राजा वभूव, 
अयं स राष्टूपाकः । अपराण्यपि राष्टूपाठेन कमणि कृतान्युपचितानि । अस्मिनेव भद्रके 
कल्पे विंडतिवषेसहन्नायुषि प्रजायां काद्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदा- 
चरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । ‰ 
स वाराणसीं नगरीसुपनिश्रित्य विहरति ऋषिपतने मृगदावे । तेन खड समयन वाराणस्यां 
नगया कृकी राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णबहजन- 
मवुष्यं च प्ररान्तकक्िकिकहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं राठी्षुगोमहिषीसंपनम्‌। धार्भिको 
धममेराजो धर्मेण राज्यं कारयति । तस्य॒ कनीयान्‌ पुत्र ऋषिपतनं गतः । अथासौ 
ददद बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः समलकृतमरीव्या चानुव्यज्खनैरविराजित- 90 
गात्रं व्यामप्रभालकृतं सूयसस्नातिरेकप्रभं जङ्गममिव रत्पर्वतं समन्ततो मद्रकम्‌ | सह- 


२२० अवदानरातकम्‌ । 


8 195 ददोनाच्रास्य भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसनम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा 
पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । ततोऽस्य भगवता काद्यपेन धर्मो देरितः । तेन प्रसाद- 
जातेन भगवान्‌ काड्यपः सपरिवार उपस्थितः । शरणगमनशिक्षापदानि गृहीतानि । परि 
निहतस्य च स्तूपे कनीयाञ्छत्रमारोपितवान्‌ ॥ 


5 किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ राजपुत्रः, अयमेवासौ राष्टूपाठस्तेन काठेन तेन समयेन । 
अपराण्यपि राषटूपाठेन कमाणि कृतान्युपचितानि । मूतप्रवं भिश्षवोऽतीतेऽध्वनि. वाराणस्यां 
महानगयौमन्यतमो मूकिको ब्राह्मणः । स मूढानामर्थऽन्यतमं पर्वतममिरूटः । तेन तत्र 
पयैटता वनान्ते गानः प्रयेकबुद्धो दृष्टः । ततस्तेन प्रसादजातेन तस्योपस्थानं कृतम्‌ । 
यदा ग्लान्याद्ुल्थितः, तदा पिण्डकेन प्रतिपा प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवविधानां कभी 

9 ् चे | @ जद 
10 स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन मूलिको ब्राह्मणः, अयमेवासौ ` 

राषटूपाकः । तस्य॒ कर्मणो विपकेन संसारे न कदाचिडुःखमनुभूतवान्‌ । इदानीमप्याद्ये 

8 196 राजकुके ग्रस्याजातोऽभिरूपो ददीनीयः प्रासादिकः । तेनैव हेतुना साक्षात्कृतम्‌ । 
इति हि भिक्षव एकान्तकरष्णानां कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एक।न्तञयुह्ानामेकान्तञुृ, 

15 व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, 
एकान्तडङेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो मिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ ्‌ 


इदमवोचद्भगवान्‌ | आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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-छणा; 


दामो वगः । 
तस्योदानम्‌- 


सुभूतिः स्थविरश्चापि हस्त ठेकच्रिकस्तथा । 

संसारो गुधिकश्चापि विरूपो गङ्किकेन च । 

दीघेनखः संगीतिश्च वर्गो भवति समुदितः ॥ 6 

९१ सुभूतिः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्षनिमिः पैर; ठ 19 

्रष्ठिभिः साथवाहैदेवेनगेयैकषैरसुरेगंरुडैः किनरैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 10 
यदा भगवता अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य श्रावका नियुक्ता्तेषु तेषु जनपदेषु विनेय- 
जनानुग्रहाथम्‌, तदा येऽध्यायिनस्ते सुमेरुपरिषण्डायां ध्यानपरा स्ताः । यावत्सुपर्णि 
पक्षिराजेन महासमुद्रान्ागपोतक्क उद्धूतः । स तं ॒सुमेरुपरिषण्डायामारोप्य भक्षयितु- 
मारब्धः । ततो नागपोतलको जीविताद्ववपरोप्यमाणो महाश्रावकाणामन्तिके चित्तमभि- 
प्रसाय काकगतः ॥ 16 


स कारुं कृत्वा श्रावस्त्यां भूतिनोम ब्राह्मणः, तस्याग्रमहिष्याः कुक्षावुपपनः ॥ 8 198 
सा अष्टानां वा नवानां बा मासानामव्ययास््रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः 
प्रासादिकः । तस्य जातो जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते- वि भवतु दारकस्य 
नामेति । ज्ञातय ऊ्वुः-यस्मादस्य पिता भूतिः, तस्माद्भवतु दारकस्य सुभूतिरिति नामेति । 
सुमूतिदारक उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संइृत्तः । स पूर्वेण हेत॒बलाधानेन अतीव रोषणः % 
ऋरोधपथवस्थानबह्को मातापितृम्यामाथर्वेणाद्विनिवद्य ऋषिषु ग्रनाजितः । स च तत्र 
ध्यानपरः संयतोऽन्यतरदनषण्डमुपनिश्रिव्य विहरति । तत्र च वनषण्डे देवता प्रतिवसति 
दृष्टसव्या । तस्याः कारुण्यमुत्पनम्‌-अयं कुकपुत्रः कोधपयैवस्थानवहलो विरोषं नाधि- 
गच्छति । यन्वहमेनं भगवदरने नियोजयेयमिति । ततस्तया देवतया सुभूतेः पुरस्ता- 
द्धस्य वर्णो भाषितो धर्मस्य च संघस्य च । ततः सखुभूतेर्भगवदर्नहेतोरमिकाष उत्प: | % 2 18 
ततो देवतया ऋद्यनुभावाद्भगवत्सकारसुपनीतः । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं दारि 
राता महापुरुषकक्षणैः समठंकृतमरीवयया चानुव्यज्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभालकृतं सूर्य- 
सहज्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रतरपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरौनाच्रास्य योऽमूतसत्वे- 


१ (0पफा0,6 धल ऽप्णफ 0 सुमूति 98 &17९४ 1 कल्पद्वमावदान (.^.]9. 1 ४० 
0118 # णप्रा0९€) 


8 130 
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२३२ अवदानराोतकम्‌ । 


ष्वाघातः, स प्रतिविगतः। ततः ग्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो 
धरेश्रवणाय । तस्य भगवता आशयानुदायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाता ताढरी चतुरार्थसलयसंप्रति- 
वेधिकी धमदेदाना कृता, यां श्रत्वा सुभूतिना कुपुत्रेण विंरातिदिखरसमुद्वतं सत्कायृष्टिरौलं 
ज्ञानवन्रेण मित्वा स्नोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ । स दृष्टसव्यो भगवच्छासने प्ररजितः । तेन 

5 युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन भेत्रीभावनया चित्तं दमयिता सर्व््ेरग्रहाणादर्हं 
साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ संवर्तः त्रैधातुकबीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकाडपाणितकसमचित्तो 
वासीचन्दनकल्पो विद्ाविदारिताण्डकोरो विदयाभिन्ञाप्रतिसंविप्राप्तो भवलकाभलोभसत्कार- 
पराख्नुखः । सेन्द्रोपेनद्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवा् श्च संवृत्तः ॥ 


तत्र आयुष्मान्‌ सुभूतिः समन्वाहतं॑प्रवृत्तः-कुतोऽहं च्युतः, कुत्रोपपनः, केन 


10 कमेणेति । पद्यति-पच्च जातिरातानि नागेभ्यश्युतो नागेष्वेबोपपनः । तस्य बुद्धिरुत्पनना- 


मया अतीव एवंविधो दवेषभ्रल्योपसंभारः कृतः, येनाहं पश्च जन्मरातानि नागेषूपपनः। तेनैव 
हेतना महद्वबसनमनुभूतवान्‌ । इदानीं पुनस्तथा करिष्यामि यत्परेषामन्तिके देषोपसंभारो 
नोत्पत्स्यते । येन समन्वागतः कायस्य मेदादपायं दुर्गतिं विनिपातं नरकेषूपपद्यते । 
सोऽरण्यप्रतिपदं समादाय वर्ते । यदा संघे वा भ्रामेवा देशे वा जनपदे वा भिक्षाहेतो- 


15 विहतुंकामो भवति, तदा पूर्वतरं गोचरमवरोकयति-मा मां कश्चित्कारणेन दष्टा चित्तं 


प्रदूषयिष्यति, अन्ततः कुन्तपिपीकका अपीति । स॒ तानीयोपथेन प्रश्रितेनाभिरमयति । 
तेन तेषां स्वानां चित्तग्रसादो भवति । एवंविधां सोऽ्दचप्राप्तोऽप्यपत्रपामनुभवतीति । 
तत आयुष्मतः सु भूतेबद्धिरुत्पना-यन्वहमिदानीं महाजनालुग्रहाथं कुयामिति । ततस्तेन 
ऋद्ध्या पञ्च खपर्णिरातानि निर्मितानि, यानि दष्टा नागा भीताखस्ताः संविभ्रा इतश्वासुतश्च 


%0 संभ्रान्ताः । ततः सुभूतिना ऋद्धिवलेन पुनः परित्राताः । ततस्तेषां प्रसनचित्तानां मैत्री 


न्यपदिश्टा । पुनरपि महान्तं नागरूपममिनिमोय पञ्च॒ गरुडशातान्यमिद्रुतानि । तेषामपि 
भीतानां भेत्री व्यपदिष्टा । एवं तेन नागानां गरुडानां च पञ्च कुठरातानि विनीतानि । 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्ूणां मम श्रावकाणामरंणा- 
विहारिणां यदुत सुभूतिः कुपुत्रः ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
सुभूतिना कमणि कृतानि येनारणाविहारिणामग्रो निर्दिष्ट इति । भगवानाह-घुभूतिनेव ` 
भिक्षवः प्र्वमन्याञ्ु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतप्र्ययानि 
ओधघवत्््युपसतान्यवस्यभावीनिं । सुभूतिना कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्यजु- 
भविष्यति १ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, 





१ अरण्यप्रतिपरदं समादाय, 00561९10 1८168 (प्रतिपद्‌ ) 0 {01*68४ 116. २ अरणा- 
विहारिन्‌, 016 10 16808 8 016 80त्‌ [०९४९९] 118 


९२ स्थविरः । २३३ 


न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमीणि कृतानिं 
विपच्यन्ते ट्युभान्यञ्ुभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिदातैरपि । 
सापग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्र्च भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्यस्मिनेव भद्रके कस्ये विंदातिवर्षसहस्नायुषिं प्रजायां 5 8 198 
कार्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्ाचरणसंपनः सुगतो लोकविंदयुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिव्य 
विहरति ऋषिपतने मृगद्वे । तत्रायं प्रत्रजितो वभूव । तत्रानेन दानप्रदानानि दत्तानि, 
ददावषसहल्नाणि ब्रह्मचयेवासः परिपालितः, प्रणिधानं च कृतम्‌-अनेनाहं कुशलमूकेन 
चित्तोत्प देन देयधमपरित्मागेन च योऽसौ भगवता काश्यपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः 10 
भविष्यसि त्वं माणव वष॑डातायुषि प्रजायां शाक्यसुनिनौम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, 
तस्याहं शासने प्रत्रज्य अरणाविहारिणामम्रः स्यामिति ॥ ू 


# # # कानि कमणि कृतानि येन नागेषूपपनः £ अप्रहीणत्वाक्छेडानामुद्भान्त- 
त्रादिन्दियाणामपयन्तीकृतत्वात्कभपथानां शेक्षारक्षमिक्षुषठ॒चित्तं प्रदूष्य आदीविषवादेन 
समुद्राचरिताः, तेन नागेषूपपनः । यत्तेन दानगप्रदानानि- दत्तानि, ब्रह्मचयत्रासः परि- 16 
पालितः, तेनेदानीमहे खं. साक्षाक्करृतम्‌ , अरणाविहारिणां चाग्रो निर्दिष्टः । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तश्ङ्कानामेकान्तञ्चु्चः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः ] तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
रु्चेष्वेव क्मखाभोगः करणीयः । इदयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ¦ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 20 





९२ सथविरः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैरैः 2 153 
रषिभिः साथवर्दवैनागि्कषैरसुरेगैरुडैः किननरैभेहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिननर- 
महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कछाभी चीव्रपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्रलययभेषज्यपरिषकाराणां सश्रावकसंघो राजगृहसमुपनिश्रिवय . विहरति वेणुवने कलन्दक- 9 
निवापे । अन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो. महाभोगो विस्तीर्णविराक्पसिमरहो वैश्रबणधन- 
ससुदितो वैश्रवणधनभ्रतिस्प्धी । तेन सद्रात्कुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसवा संदृत्ता, न 
प्रसूयते । यावद्धूयस्तयैव सार्धं करीडति रमते परिचारयति । तस्य ीडतो रममाणस्य परि- 


चारयतः पुत्रो जातः । स प्रथमगर्भो यथावरसित एव मातुरुदरे । यावत्तस्याः कमरो दडा 
अ. दा. ३० 


२३४ अंवदानरीतकम्‌ । 


पुत्रा जाताः । स प्रथमगर्भो . मातुरूदरस्थ एव । यावदसौ गृहपतिपन्नी ग्कान्यपतिता । सा 
उपस्थीयते मूलगण्डपत्रपुष्पफकभैषञ्येन । न चासौ व्याधिरुपशमं गच्छति । यदा चास्या 
मरणान्तिकी वेदना ग्रादुभूता नचिरेण काठं करिष्यतीति, तदा तया खामी उक्तः- 
134 यत्खल्वायैपुत्र जानीयाः ममात्र प्रथमगर्भोऽवतिष्ठते । यदाहं मृता भवामि, तदा दक्षिणपार्् 
5 राख्रेण घातयित्वा ततः प्रथमस्थितं दारकसुद्धरेथाः । इत्युक्ला- 
सरवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छयाः । 
्‌ संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्युक्त्वा काठधर्मेण संयुक्ता ॥ 
तस्याः काठ्गताया नीक्पीतटोदहितावदतैर्वचैः रिविक्रामठंक्रत्य सीतवनं इमशानं 
10 नीत्वा जीवको वैराज आहरतः । एष च खाब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः- एव- 
मसुकल्चिया इयन्ति वषोणि गर्भः सितः, तस्याश्वान्ये ददा पत्रा जाताः, न चासौ प्रथम- 
तरमवस्थितो गर्भौ निगेतः । अद जीवको वैराजः शाल्नेण गरेताया उदरं घातयित्वा तं 
प्रथमस्थितं दारकणुद्धरिष्यतीति । तं खाब्द श्रत्वा कुतूहलाद्वरनि प्राणिरतसहस्नाणि रीतवन- 
स्मराने संनिपतितानि । प्ररणग्रश्टतयश्च षट्‌ शास्तृग्रतिज्ञाः । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द्‌- 
15 मामन्रयते-गच्छ आनन्द, भिक्षूणां कथय, भगवान्‌ स्मशानचारिकां गन्तुकामः, योऽद्धतानि 
द्रष्टुकामः, स॒ आगच्छविति । यावद्भगवानाज्ञातक्रौण्डिन्यवाष्पमहानामानिरुद्र शारिपुत्र 
मोद्रल्यायनकादयपानन्दरेवतग्र्रतिभिभहाश्रावेकेः परिवरेतः रीतवन्मदानं गतः | जन- 
कायेन च भगवन्तं दृष्ट्रा विवरं कृतम्‌ । तत्र जीवकेन तस्याः लिया दक्षिणः कुक्षिः 
पादितः । ततः खयमेव निगतो वक्िपकितचिताङ्गः परिजीर्णदारीरावयवः परिणतेन्धियः 
20 कृरोऽल्पस्थामः । निगंतमात्रश्च तं जनकायमवलोक्य वाचं निश्वारयति स्म-मा भवन्तो 
गुरुषु गुरुस्थानीयेषु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु खरां वाचं निश्वारयत । मा दैवविधा- 
मवस्थामनुभविष्यथ, यदहमामारायपक्राराययोर्मध्ये षष्टिवषोण्युषितः । इत्युक्त्वा तृष्णीमव- 
शितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म- तृप्यत भिक्षवः सर्वभवोपपत्तिम्यः, तृप्यत 
सर्वमवोपपल्युपकरणेम्यः, यत्र॒ नाम चरममविकस्य सच्छस्येयमवस्था । तत्र॒ भगवांस्तं 
छ 136 % दारकमामन्रयते-स्थविरकोऽसि दारक £ स्थविरकोऽहं भगवन्‌ । स्थविरकोऽसि दारक ९ 
स्थविरकोऽस्मि खगत । स्थविरक इति संज्ञा जाता । ततो भगवता तदधिष्ठाना तथाविधा 
धमेदेराना कृता, यां श्रुत्वा संविद्नवहमिः सत्वरातैमहान्‌ विरषोऽधिगतः ॥ 
स च दडावर्षाणि गृहागारभध्यास्य सप्ततिवर्षो भगवच्छासने प्रत्रजितः । गृध्रकूटे 
पर्वते पञ्चविंशत्या भिक्षुभिः साधं वर्षा उपगतः । तत्र संघस्थ्रिरेण त्रियाकारं कारितः-न 
20 केनचित्परथग्जनेन ग्रवारयितव्यमिति । त्रयाणां मासानामल्ययाच्तुर्विराव्या भिक्षुभिरशै्वं 
प्राप्तम्‌ | स्थविर एकः प्रथग्जन एव । ततः संघस्थविरेण श्रवारणायां वतमानायां सुबह परिभाष्य 
गणमध्यानिष्कासितः । स शल्रमादाय -कुटिं प्रविस्य रुदन्‌ बहुविधं परिदेवते । आह च- 


8 135 
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९२ ख्यविरः । २३५ 


आदीप्तं काननं सत्र पर्वता पिं परीकृता । 

अथेदं पापकं चित्तमदापि न विमुच्यते ॥ २ ॥ 

शान्ता गिरिनदीरब्दाः परीत्तसकिठोदकाः ॥ ~. 
अथेदं पापकं चित्तमपि न विमुच्यते ॥ ३ ॥ 

एते ह्यण्डजाः पक्षिणो विरता मन्दधोषकाः ॥ - 

अथेदं पापकं चित्तमदयापि न विसुच्यते ॥ ४ ॥ 

पाण्डुपत्रं वनं द्येतच्छीणेपत्रो वनस्पतिः ॥ 

अथेदं पापकं चित्तमदययापि न विमुच्यते ॥ ५॥ 

दाख्माराधयिष्यामि को न्वर्थो जीवितेन मे ॥ 

कथं प्रथग्जनो भूत्वा शास्तारमुपसंक्रमे ॥ £ ॥ ` इति ॥ 10 


अत्रान्तरे नास्ति किचिहरुद्धानां भगवतामज्ञातमद्रष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खदु 28 138 
द्धानां भगवतां महाकारुणिकानां कोकानुग्रहभरइृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपदयनाविहारिणां 
तरिदमथवस्तुकुदाकानां चतुरोधोत्तीर्णानां चतुक्रद्धिपादचरणतलदुग्रतिष्ठितानां पञ्चङ्गविप्र- 
हीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां षट्पारमितापसर्णानां सप्तवोष्यङ्ग 
कुसुमाव्यानामष्टाङ्गमार्गदे शि कानां नवानुप्र्समापत्तिकुराखानां ददाबक्वलिनां दशदिक्समा- 15 
पर्णयदासां दशदातवदरावतिंप्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचश्चुषा खोकं न्यवलोक्य 
ज्ञानदर्शनं प्रवर्वते-को हीयते, को वर्धेते, कः कृच्छ्रा, कः संकटग्राप्तः, कः संबाध- 
पराप्तः, कः कृच्छसंकटसंबाधग्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायग्रवणः, कोऽपायग्रागभारः । 
कमहमपायादुद्धुत्य खर्गे मोक्षे च प्रतिष्टापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुराकमूलान्यवरोप- 
येयम्‌, कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 0  % 


अप्येवातिक्रमेद्रेां सागरो मकराख्यः | 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ ७ ॥ 


यावद्भगवता समन्वाह्य ऋद्या चोपसंक्रम्य तथाविधा ध्मदेदाना कृता, यां श्रुता 
आयुष्मता स्थविरकेण इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सैसंस्कारगती 
शतन पतनविकिरणविध््॑सनधर्मतया पराहत सर्वहेशप्रहाणाददत््वं साक्षात्कृतम्‌ ॥ अदन्‌ % 
संवृत्तः त्रेधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितकसमचित्तो वासौचन्दनकरपो 8 139 
वि्याविदारिताण्डकोडो वियाभिज्ञाप्रतिसंवित्राप्तो मवखाभकोभसत्कारपराच्छखः . । सेन्द्र 
पेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च संदृत्तः ॥ .. 


१ 701. पर्वता पि पठीछृता, 7. ए, "1001088 80086560 ४0 9166" पर्वताः 
कपिलीकृताः, © ` 06 ` 86०9 घ्॥ ग (१06४० "988००, 1 पाणः प्रदीपिता; 
पएएप्रात्‌ ०८ १९९ ५06 ४९" पएष्वाधणप, > 


२२६ अवदानश्तकम्‌ । 


ततः सथविरोऽदैखप्राप्तः समन्वादतं प्रबृत्तः-ममापि कथिद्धिनेय इति । पद्यति 
पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि कालिकावातव्ित्रासितानि अपायाद्यसनाभिमुखानि, मया 
तस्माद्भयात्पर्रातन्यानीति। तेन मम विनेया भविष्यन्तीति । ततः स्थविरकेण ऋद्ध! गत्वा 
तस्माद्भयात्परिाताः । ततः प्रसादजाताः सवै एव प्रत्रजिताः, मनसिकारश्चैष दत्तः । तैः 
५ संषेरेव युञ्यमानेधेटमनैर्योयच्छमानैः सर्वञेशप्रहाणादर्ैचं साक्षात्कृतम्‌ । तेषां च गुणेषु 
8 140 न कशचिस्रतयक्षः । षड्िका अवध्यायितुं प्रवरत्ताः-महछेन मूत्वा पञ्च सार्धविहारिणां 
रातानि उपस्थापितानि । एतेऽप्येवमेव विनीता भविष्यन्तीति ॥ 
तत आयुष्मानानन्दः स॒त्रह्मचाखित्सलः परानुग्रहप्रदृत्त आयुष्मन्तं स्थविरकनामान- 
मुद्धावयितुकामो येनायुष्मान्‌ स्थविरनामा तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य आयुष्मता स्थविरेण 
10 स्थव्रिरनाम्ना भिक्षुणा साध संमुखं संमोदनीं संरज्ञनीं विविधां कथां न्यतिसार्य एकान्ते 
निषण्णः । एकान्ते निषण्ण आयुष्मानानन्दः स्थविरं स्थविरकनामानमिद मवोचत्‌- पृच्छेम 
वयमायुष्मन्तं स्थविरं स्थविरकनामान केचिदेव प्रदेशम्‌, स चेदवकादां कुयोः प्रश्नस्य 
व्याकरणाय । आयुष्मन्‌ आनन्द, श्रुत्वा ते वेदयिष्ये । अरण्यगतेनायुष्मन्‌ स्थविरभिक्षुणा 
बक्षमूकगतेन शूल्यागारगतेन कतमे धमो अभीक्ष्णं मनसि कतंन्याः £ आह-अरण्यगतेन 
15 आयुष्मनानन्द भिक्षुणा बृक्षमूगतन शयून्यागारगतेन द्वौ धमव भीक्ष्णं मनसि कतैव्यो-रामथश्च 
विपद्यना च । दामथः स्थविर ` आसेवितो भावितो बहुटीकृतः कमथं प्रल्ययुभवति ९ 
विपस्यना आसेविता भाविता बह्रटीकरृता कमर्थं म्रयलुभवति £ रामथ आयुष्मनानन्द आसेवितो 
भावितो बहलीकरतो विपद्यनामागम्य विमुच्यते । विपद्यना आसेविता भाविता बह्रगीकृता 
शमथमागम्य विमुच्यते । रामथविपश्यनापरिभावितमायुष्मनानन्द श्रुतवतः आयेश्रावकस्य 
8 141 %0 चित्तं धातुखो विमुच्यते । तत्र स्थविर कतमे धातवः ? यश्वायुष्मनानन्द प्रहाणधातुः, यश्च 
विरागधातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य नु स्थविर प्रहाणाव्प्रहाणधातुख्व्युच्यते £ कस्य 
विरागाद्विरागधातस्त्युच्यते £ कस्य निरोधान्निरोधधातुरिव्युच्यते £ सतैसंस्काराणामायुष्म- 
नानन्द प्रहाणाग््रहाणधातुसित्युच्यते । सवैसंस्काराणां विरागाद्विरागधातुरित्युच्यते । सवै- 
संस्काराणां निरोधानिरोधधातुरिद्युच्यते । 


25 अथायुष्मानानन्दः स्थविरस्य स्थविरकनाश्नो भिक्षोभौषितमभिनन्याजुमोच येन पञ्च 


मिक्षुरतानिं तनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पञ्च भिष्षुरातानीदमवोचत्‌-अरण्यगतेनायुष्मन्तो . 


भिक्षुणा ब्षमूकगतेन शून्यागारगतेन कतमे धर्मा अभीक्ष्णं मनसि कतेन्याः? अरण्यगतेन 
आयुष्मनानन्द भिक्ुणा बक्षमूकगतेन चयून्यागारगतेन दवौ धर्मौवभीक्षणं मनसि कतेन्यौ-शमथश्च 
विपस्यना च । इामथ आयुष्मन्त आसेवितो भावितो बहटीकतः कमर्थं प्रव्युभवति ९ 
90 विपश्यना आसेविता भाविता बहुलीकृता कमथ प्रलयचुभवति £ रामथ आयुष्मन्नानन्द 
आसेवितो भावितो बहटीकृतो विपदयनामागम्य विसुच्यते । विपद्यना . आसेविता भाविता 
बहुलीकृत इामथमागम्य विमुच्यते । रामथविपद्यनापरिभावितमायुष्मनानन्द शतवत: 


९२ स्थविरः । २३७ 


आर्यश्रावकस्य चित्तं धातुशो विमुच्यते । तत्र आयुष्मन्तः कतमे धातवः £ यश्वायुष्मनानन्द 
प्रदाणधातुः, यश्च विरागधातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य न्वायुष्मन्तः प्रहाणाग््रहाणधातु- 

स्ुच्यते £ कस्य विरागाद्विरागधातुस्त्यिच्यते £ कस्य निरोधानिरोधधातरिव्युच्यते  स्वै- 
संस्काराणामायुष्मनानन्द प्रहाणाग््रहाणधातुस््युच्यते । सवैसंस्काराणां विरागाद्िरागधातु- 8 142 
सि्युच्यते । सवैसंस्काराणां निरोधान्निरोधधातरिव्युच्यते ॥ 5 


आयुष्मानानन्दः पञ्चानां भिक्ुरातानां भाषितमभमिनन्ाद्ुमोच येन॒ भगर्वास्तिनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दिलेकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसत आयु- 
ष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अरण्यगतेन भदन्त भि्चुणा बृ्षमूलगतेन द्यून्यागारगतेन 
कतमे धमो अभीक्ष्णं मनसिकर्तव्याः १ अरण्यगतेनानन्द मिक्ुणा बरक्षमूक्गतेन श्यूल्यागार- 
गतेन दौ धमौवभीक्ष्णं मनसि कतेव्यो-रमथश्च विपदयना च । शमथो भदन्त आसेवितो 10 
भावितो बह्टीकरृतः कमर्थं प्रत्यनुभवति 2 विपद्यना आसेविता भाविता बडटीकरता कमर्थं 
प्रलनुभवति £ इमथ आनन्द आसेवितो भावितो वहटीकृतो विपद्यनामागम्य विमुच्यते । 
विपद्यना आसेविता भाविता वहुटीकृता डमथमागम्य विमुच्यते । इामथविपद्यनापरि- 
भावितमानन्द्‌ श्रुतवत आ्य॑श्रावकस्य चित्तं धातुखो विमुच्यते । तत्र॒ मदन्त कतमे 
धातवः £ यश्वानन्द प्रहाणधातुः, यश्च विरागधातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य यु भदन्त 15 
प्रहाणाग््रहाणधातुरि्युच्यते 2 कस्य ॒विरागाद्विरागधातुस्व्युच्यते £ कस्य निरोधानिरोध- 
धातुखत्युच्यते ? भगवानाह सर्वसंस्काराणामानन्द प्रहाणाप्महाणधातुखियुच्यते । सवै- 
संस्काराणां विरागाद्विरागधातुरिव्युच्यते । सवैसंस्काराणां निरोधानिरोधधातुरिय्युच्यते । 
आश्वर्यं मदन्त, यावच्छास्तुः श्रावकाणां च अर्थनाथः, पदेन पदम्‌, व्यज्ञनेन व्यञ्जनं 
संस्यन्दते समेति यदृताग्रपदैः । तत्कश्य हेतोः ? इहं भदन्त येन स्थविरः स्थविरकनामा % 
भिश्चुस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य स्थविरं स्थविरकनामानं भिक्चुमेतमेवाथमेभिः पदैरेमि- 28 14 
व्यन्ञनैः प्रश्नं पृष्टवान्‌ । तेन मम एष एवाथे एभिः पदैरेमिव्य॑ञ्ञनैः प्रश्नं पृष्टेन व्याक्रतः, 
तवथेतर्िः भगवता । सोऽहमायुष्मतः स्थविरस्य स्थविरनाग्नो मिक्षोभषितममिनन्याुमोय 
येन पञ्च भिक्षुरातानि तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पञ्च भिक्षुदातान्येतमेवाथेमेभिः पदे- 
रेमिर्व्यञ्ञनैः प्रश्नं पृष्टवान्‌ । तैरपि मम एष एवाथे एभिः पदैरेभिन्य॑ञ्चनैः प्रश्नं पृषटव्योक्रतः, % 
तवथेतर्हिं भगवता. । तदिदं भदन्त आश्चर्य यावच्छास्तुः श्रावकाणां च अर्थनाथैः पदेन 
पदं व्यज्ञनेन व्यज्ञनं संस्यन्दते समेति यदुताप्रपदेः ॥ 


वौ पुनस्त्वमानन्द स्थविरकं भिश्च संजानीयाः १ स्थविरको भदन्त मिक्षुरहन्‌ 
क्षीणाश्रवः कृतक्रव्यः कृतकरणीयोऽपहृतभारोऽनुप्राप्तखकाथः परिक्षीणमवसंयोजनः सम्यगाज्ञा- 
सुविसुक्तचित्तः । तान्यपि भिक्चुशातानि सरवीण्य्हन्ति क्षीणान्नवाणि कृतक्रव्यानि कृतकर- ॐ 
णीयान्यपहृतभाराण्यनुप्राप्खकाथोनि परिक्षीणभवसयोजनानि सम्यगाज्ञाखुविसुक्तचित्तानि ॥ ` 


२२८ अवदानश्चतकम्‌ । 


यदा भगवता आयुष्मतानन्देन स्थविरकस्ते च भिक्षव उद्भावितः प्रकादिताश्च, 
तदा भिक्षवः संदायजाताः सवैसंरयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त 
४ 144 स्थविरकेण कमौणि कृतान्युपचितानि, येन षष्िव्षौणि मातुः कुक्षावुषितः,. कानि कर्मणि 
कृतानि येन धन्धः संडत्तः परमधन्धः, प्रत्रञ्य चाहैवं  साक्षात्कृतम्‌ £ भगवानाह- 
¢ स्थविरकेणेव भिक्षवः पूरवैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कुन्धसंमाराणि परिणत- 
प्र्ययानि ओधवत्प्द्युपसितान्यवद्यं भावीनि । स्थविरकेण कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
म्र्यचुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नाव्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि दूपात्तेष्येव स्कन्धधाल्रायतनेषु कममीणि 

कृतानि विपच्यन्ते डुभान्यञ्चभानि च । 


10 न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिदतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिन्ेव भद्रके कल्पे विंडातिवर्षसहस्नायुपि प्रजायां काद्यपो 

नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विदाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिलय. विहरति 
16 ऋषिपतने मरगदवि । तत्रान्यतरः श्रेष्ठिपु्रः स्थविरसकाशे प्रत्रजितः । स च स्थविरोऽर्दन्‌, 
स रागविप्रहीणः । यावत्तत्र देशे पव प्रद्युपखितम्‌ । ततस्तरुणमिक्चणा स्थविर उत्था- 
प्यते-उत्तिष्ठ॒गोचरग्रामंगमिष्याव इति । स्थविर आह-वत्स अद्यापि प्रग एव, गच्छ 
तावक्छुराक्पक्षं प्रतिजागृहीति । द्विरपि, त्रिरपि तरूणभिश्चुणा स्थविर उत्थाप्यते-उत्तिष्ठ 
गोचरग्रामे गमिष्याव इति । द्विरपि त्रिरपि स्थविर आह-वत्स, अबापि प्रग एव, गच्छ 
90 तावत्कुशलपक्षं प्रतिजागरृहीति । ततस्तेन तरुणभिश्चुणा आहारगृद्धेण खरं वाक्ते 
8 146 निश्वारितिम्‌ । ऋ # # # # # # || # # # तस्य कर्मणो विपाकेन षष्टिवसहस्राणि 
मातुः कुक्षाबुषितः । यदभूद्वमेमात्सर्यं॑तन दुःग्रज्ञः, कृच्छेणेन्द्रियाणि परिपाचितानि । 

यदनेन तत्न पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौशलं प्रतीद्य ससुत्पादकौशं स्थानास्थान कौशलं च 

कृतम्‌ , तेन मम शासने प्रनज्य सर्वकेराप्रहाणादर्दैलं साक्षा्कतम्‌ । तस्मात्तं भिक्षवो. 

% वाग्दुश्चसितिप्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । एते दोषा न॒ भविष्यन्ति, ये स्थविरकस्य .पृथग्जन- 
भूतस्य । एष एव गुणगणो भविष्यति, यस्तस्येवाहै्ं प्राप्तस्य | इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


8 146 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
१ 1188. युग एव; 80 8190 कल्पद्वमावदान, 159. {06 @1600800 ग 
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९३ हस्तकः; । २३९ 


९२ हस्तकः । 

बुद्धो भगवान्‌ स्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रै्धनिमिः पैरैः 8 147 
्रष्ठिमिः ` साभवाहि्दवेनगिकषेरखरेगरुडेः किन्महोसोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिलरमदो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रल्यय- 
मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्यां विरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविंशार्पस्रहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पधीं । तन सद्दाक्कुल्ात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं ऋीडतिं 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्चिरयतः पल्ली आपनसचा संइृत्ता । 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्मयाग्सूता । दारको जातोऽमिरूपो दशनीयः 
प्रासादिकः सर्वाङ्गप्रयङ्खोपेतः प्रकृतिजातिस्मरश्च । स॒ खकं हस्तं गृहीत्वा आलिङ्गते 10 
चुम्बति परिष्वजति, वाचं भाषते-अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण कव्धौ, अहो बत मे 
हस्तकौ सुचिरेण कव्धकाविति । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते 
वि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादयं जातमात्र एव हस्तावालिङ्गते 
तुम्बति, तस्माद्भवतु दारकस्य दस्तक इति नामेति । हस्तको दारको अष्टाभ्यो धात्रीम्यो 
दत्तो द्राम्यामंसधा्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मक्धात्रीम्यां द्याम्यां कीडनिकाभ्यां 15 
धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिरधत्रीमिरुनीयते व्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सपिषा सर्पिमण्डे- 
नान्येश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविशेषैः। आद्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा तत्र देर किंचि- 8 148 
द्वति भयम्‌, तद स जनकायो भीत इतश्वामुतश्ोद्भान्तो भाण्डं गोपायति । स त॒ हस्तो 
गोपायति, जनकायस्य चैवं कथयति-मा भवन्तो दक्षिणीयेषु चित्तं प्रदूषयत, मा 
परुषां वाचं भाषध्वम्‌, अहो वत मे हस्तवौ सुचिरेण कब्धकौ, अहो वत मे हस्तकौ % 
सुचिरेण कन्धकाविति ॥ 


छा 


यावदपरेण समयेन हस्तको जेतवनं गतः 1 अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं दवातनिदाता 
महापुरुषलक्षणे समच्करृतमरीव्या चावुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभा्कृतं सूयसहस्नाति- 
रेकग्रभं जङ्गममिव रतरपथैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददौनाचानेन भगवतोऽन्तिकर चित्तं 
प्रसादितम्‌ । स ग्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धमश्रचणाय । % 
ततोऽस्य भगवता आरायानु्यं धातं म्रकरतिं च ज्ञात्वा तादसी चतुरायसव्यसंप्रतिवेधिकी 
धर्देदाना कृता, यां श्रता हस्तकेन विदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिरों ज्ञानवन्रेण 
भिचा. खोतापत्तिफलं साक्षात्‌ । स दष्टसव्यो मातापितरावयुज्ञाप्य भगवच्छासने 
मर्रजितः । तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डके संसारचक्र 
चकाचठं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणबिष्वंससनधमतया पराहव्य सवेह्ेशा- ॐ 
प्रहाणादष्य साक्षाक्तम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः तैधातुकवीतरागः समटेष्टकाश्चन आकाश 
प्राणितलस्षमचित्तो वासीचन्दनकरपो विबाविदारिताण्डकोरो विदयाभिज्ञाप्रतिसंविप्राप्तो 


, २४७० अवदानरातकम्‌ । 


ॐ 149 भवलाभकोभसत्कारपराच्छखः । सेन्द्रोपेन्दधाणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवावश्च संवृत्तः । 
सोऽदैत्लप्रात्ोऽप्येवमेव भिक्ुणां धर्म देदायति-मा भवन्तो दक्षिणीयेषु चित्तं प्रदूषयत, मा 
खरां वाचं निश्वारयत । अहो बत मे हस्तवौ सुचिरेण कब्धकौ, अहो बत मे हस्तकौ 
सुचिरेण ख्ब्धकाविति ॥ 


5 भिक्षवः संशयजाताः स्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि मदन्त 
हस्तकेन कमणि कृतान्युपचितानिं येनाईखप्राप्तोऽप्येवमेव कथयति-अहो वत मे हस्तकौ 
सुचिरेण रब्धको, अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण कन्धकाविति । भगवानाह- प्रयक्षकर्म- 
फलदी भिक्षवोऽयं पुद्रछः । इच्छथ यूयमवधारयितुम्‌ £ एव मदन्त । हस्तकेनैव भिक्षवः 
्रवेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतग्रल्यानि ओघवम्म्युप- 

10 सितान्यवस्यभावीनि । हस्तकेन कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रतयनुभविष्यति ? 
न भिक्षवः कमौणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजो- 
घातो, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते 
ड्युभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणडइयन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
15 सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


 भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कदे विंदातिसहच्नायुपि प्रजायां कार्यपो 

नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविद नुत्तरः पुरुषदम्य- 

8 150 सारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्रिघ्य विहरति 
ऋषिपतने गरगदावि । यावत्तत्र द्वौ भिक्षू संशीलिकौ । तत्रैको वडश्चतोऽहैन्‌ , द्वितीयोऽल्पश्रुतः 

%0 प्रथग्जनश्च | तत्र योऽसावहँन्‌ बहृश्चुतः, स ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयना- 
सनग्कानप्रल्ययभेषञ्यपरिष्काराणां बहूनि च निमन्रणकानि प्रतिरुमते । स तं संश्ीठिक- 

भिक्षुं यत्र॒ निमन्नितो मवति, तत्र पश्वाच्छरूमणं नयति । यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसेऽह- 
निमन्नितः । निमन्रणकं गन्तुकामस्ते पश्चाच्छूमणमागच्छति, न च प्रतिकुभते । ततस्तेन 
तस्यादरीनादन्यो भिक्चर्नीतः। यावत्तत्र तरुणमिक्षुभिरौद्धव्यामिग्रायिरेवसुक्तम्‌- पद्यत मदन्ता 

8 151 % यावत्तेनायं पश्चच्छरमणोऽच न नीतोऽन्यो नीत इति । ततस्तेन कोधाभिभूतेनाहेतोऽन्तिके 
चित्तं प्रदूष्य खरं वाक्रमं निश्वारितम्‌ | # # # # # # # # # # > तेन पच्च 
जन्मदातान्यहस्तो जातः । यदा आशयतो विप्रतिसारजतेन अघ्ययमलयथतो दशितं विद्रृत- 
मुत्तानीकृतम्‌, तेन हस्तौ प्रतिलब्धौ । यत्पुनस्तेन पठितं खाध्यायितं स्कन्धकौराठं धातु- 
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९७ लेकुञ्चिकः । २४१ 


कौरालमायतनकौराठं प्रतीत्य ससुत्पादकोदालं च कृतम्‌, तेन मम शासने ्रतरज्य सवैङ्टैश- 
प्रहाणादहैचं साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमेणमेकान्तकृष्णो विपाकः, 
एकान्तद्युङ्ानामेकान्तद्युङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तड्ङ्ेष्वेव क्मखामोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः 


शिक्षितव्यम्‌ ॥ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
क 
९४ लेकुखिकः । 


युद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पौरैः 8 159 
्रेष्ठिभिः सार्थवाहैर्दवेनगिरकषेरररगरुडः किन्नरैर्महोररिति देवनागयक्षाखुरगर्डकिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रल्यय- 10 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमो ब्राह्मण आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदारपरिप्रहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वेश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सद्दाकुलात्कलन्रमानीतम्‌ । स तया सार्ध॑ऋीडति . 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पज्ञी आपनसत्वा संतता । सा 
अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययास्मसूता । दारको जातो दुर्वर्णो दुरदंशंनोऽबहोडिमकः | 15 
जातमात्रस्य चास्य मातुः स्तनाभ्यां क्षीरमन्तर्हितम्‌ । यावत्तेन ब्राह्मणेन तस्यान्या धात्री 
आनीता । तस्या अपि क्षीरमन्तर्दितम्‌ । तस्य दारकस्य कमेविपाकतः। यदास्य क्षीरसंभवः 
सरवैरप्युपाथेने संभवति, तदासौ ठेहैनोद्तः । तस्य ठेकुञ्चिक ईति नामधेयं कृतम्‌ | 8 158 
सोऽस्पेशाख्योऽस्पपुण्यश्च ॥ 

यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा उदरप्ूरणमपि नासादयति । प्यति च भिक्षून्‌ सुनि- % 
वसितान्‌ सुग्राब्रतान्‌ भरमरसद्खानि पात्राणि गृहीत्वा श्रावस्तीं पिण्डाय प्रविडातः । तांश्च 
पूरणहस्तान्‌ प्रणैपात्रान्‌ प्रतिनिष्करामतः । तस्य दृष्ट्रा मगवच्छासने प्रत्रज्याभिलाष उतनः । 
स मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितोऽप्युदरप्ररणं नासादयति । तेन तेनेव संवेगेन 
युज्यमानेन धटमानेन व्यावच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चराचरं विदिता 
सर्वसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराद्य सवक्ेरप्रहाणादहे््वं साक्षा-% 
कृतम्‌ । अर्हन्‌ संव्र्तः त्रैधातुकवीतरागः समखोटकाञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो 
वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोशो वियामिज्ञाप्रतिसंविस्माप्तो भवलाभकोभसतकार- 
परा्युखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽमिवा्यश्च संइृत्तः ॥ 
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२७२ अंवदानदातकम्‌ । 


यावदसावपरेण समयेन भगवतो गन्धकुटी संमार्जितं प्रवृत्तः । स तां संमृज्य 

पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । ततस्तेन प्रभूतः प्रणीतश्च पिण्डपात 
आसादितः, येनास्य संतपिंतानीन्धिथाणि महाभूतानि । ततस्तेन संतर्पितेन्दियेण कृत्स 

8 154 रात्रिध्यानविमोक्षसमापत्तिभिरतिनामिता । ततोऽस्य बुद्विरुप्पतना-रोभनोऽयसुपायो यच्चहं 
5 भिक्षुं विज्ञापयेयमिति । तेन सवे एव भिष्चुसंघो विज्ञापितः-अदहं भदन्त अ्पयपुण्यो 

यदा गन्धकुटी संग्रज्य पिण्डपातं प्रविशामि, तदा तिं कभ । तन्मे संघः कारण्यं करोतु, 

नान्येन भगवतो गन्धकुटी संम्रा्टव्येति । ततः संघेन क्रियाकारः कृतः-न केनचिद्भगवतो 

गन्धकुटी संम्रा्टन्येति । स विक्लन्धो गन्धकुटी संमृज्य पश्चच्छावस्तीं पिण्डाय प्रविशति ॥ 


तस्मिश्च समये आयुष्माञ्छारह्तीपुत्रः पच्चदातपयिारो जनपदे वर्षोपितः श्रावस््या- 
10 मम्यागतः । ततः रास्तुगौरवजातो गन्धकुटी संमष्टुमारब्धः । स आयुष्मता टेकुञ्चिकेन 
लक्षितः । तेनोच्यते-स्थविर उदरे मम प्रहारो दत्तः, यत्त गन्धकुटी संमृष्टेति । स्थविरः 
प्राह-कथमिति १ टेक्रुञच्चिकः कथयति-स्थविर, यदाहं गन्धकुटी न संमाजितवांस्तदा 
पिण्डपातं नासादयामीति । ततः सविरशारिपुत्रेणोक्तम्‌-ययेवमहमन्यत्र निमन्नितः । अल्पो- 
त्यु कस्त्वं भव । अहं तत्र तुभ्यं पिण्डपातं दास्यामीति । ततः स्थविरङारिपुत्रः पञ्चशत- 
15 पखिरो निमन्रणकं प्रसितः । केकुच्चिकोऽपि तेनैव सा संप्रसितः । यदा गृह पतेगृह- 
` 8 155 समीपं गतस्तदा ठेकुञ्चिकस्य कमविपकेन तस्मिन्‌ गृहे महान्‌ कलहः समुत्पनः । तत 
आयुष्मतो लेकुच्चिकस्येतदभवत्‌-ममास्पपुण्यतया तत्र कको जात इति । ततः प्रति- 
निवृत्य विहारं गत्वा भक्तच्छेदमकरोत्‌ । ततो द्वितीये दिवसे स्थविरशारिपुत्रेणोच्यते- 
किंमथं त्वं न॒ गत इति । .तेनोक्तम्‌-स्थविरेण नावगतम्‌-ममारपपुण्यतया यादशास्तत्र 
%0 कहो जात इति । ततः स्थत्रिररारिपुत्रेणान्यत्र दिवत्ते तं पुरस्कृ तद्धृहं प्रवेरितः । 
सधमध्ये चोपविष्टस्य सतः प्रदक्षिणश्वाह्रो दीयते । तत्र परिविषकजनो विस्मरति । तेन 
संघमष्ये द्वितीयो भक्तच्छेदः कृतः ॥ 


यावदियं प्रदृत्तिः स्थविरानन्देन श्रुता । श्रुता च केकुच्चिकमुवाच-तेन हि 

त्वमिहेव जेतवने तिष्ठ, अहं ते पिण्डपातमानेष्या भीति । स्थविरानन्दस्येवंविधा स्मृतिः । 
% यदा भगवतोऽन्तिकादद्ीतिधमस्कन्धसहस्राण्युद्ृदीतानि # # # । ठेकुञ्िकस्य च 
कमीवरणेन स्थविरानन्देन विस्मृतम्‌ । तत्रानेन तृतीयो मक्तच्छेदः कृतः । चतुर्थ दिवसे 
सविरानन्देनास्थां कृत्वा पिण्डपातो दत्तः । सोऽपि निर्गच्छतः शछभिरपहृतः । तत्रानेन 


चतुर्थो भक्तच्छेदः कतः ॥ 
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९४ लेकुञ्चिकः । २७३ 


पञ्चमे दिवसे स्थविरमोद्रल्यायनेन श्रत्वा लेबुञ्चिकस्याथय पिण्डपातं गृहीत्वा 2 186 
ऋद्ध्या संप्रसितम्‌ । लेकुच्चिकस्य कमेविपाकेन खुपणिना पक्षिराजेन पक्षैः पराहत्य महा- 
समुद्रे पातितः । तत्रानेन पञ्चमो भक्तच्छेदः कृतः ॥ 


षष्ठे दिवसे शारिपुत्रेण श्रुतम्‌ । तस्यैतदभवत्‌-यन्वह ल्कुच्चिकस्य पिण्डपातं.... 
स लेकुञ्चिकस्य कुटिकाद्रारेस्ितः । ततो ट्कुच्चिकस्य कम॑विपकेन तदपि द्वारं 8 
शिकाभिरावरतम्‌ । ततः शारिपुत्रेण ऋद्ध्या मोक्ष्यामीति तत्पात्रं प्रथिन्यां स्थापितम्‌ । तदपि 
लेकुश्चिकस्य कमेविपकेन । अथारीतिषु योजनसहसनेषु काञ्चनमय्यां प्रथिन्यामवयितम्‌ । 
ततोऽपि स्थविरदारिपुत्रेण द्या ससुद्धलय तवििण्डकै सुखद्वारेषिते पिण्डपाते तस्य 
क मावरणेन तन्मुखमेकधनं संवृत्तम्‌ । तत आयुष्माञ्छारिपुत्रो केकुञ्चिकस्याभव्धतां ज्ञात्वा 
संविभ्नः । तेन च भदन्तन षड्‌ भक्तच्छेदाः कृताः ॥ | 10 

ततः सप्तमे दिवसे आयुष्मेह्िकुच्चिकः सचानासुद्रेजनाथं कमणां चाविप्रणाश- 8 157 
संददोनाथं कमेवरोद्धावना्थं च भस्मना पात्रं पूरयिता बुद्धप्रमुखस्य भिक्षुसंघस्य पुरस्तानिष् | 
उद्केनालोड्य पीला निरुपधिरोषे निवौणधातौ परिनिव्रेतः। तममिवीक्षय भिक्षवः संविप्राः 
तस्य शरीरे इायीरप्रजां कृत्वा संरायजाताः सवंसंशयच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानिं 
` भदन्त टेकुश्चिकेन कमणि कृतानि, येनार्हग्राप्तोऽपि षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कृता सप्तमे दिवसे 15 
निरुपधिरेषे निवोणधातौ परिनिव्रैत इति । भगवानाह-टेकुश्चिकेनैव भिक्षवः पूरव॑मन्यासु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि लन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्मद्युपसिता- 
न्यवद्यं भावीनि । ठेकुच्चिकेन कर्माणि कृतानि । कोऽन्यः प्रल्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तुपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते युभान्यद्यभानि च । ॐ 


न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कारं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयोमन्यतमा गृहपतिपतती श्राद्धा भद्रा 
कल्याणादाया । सा अभीक्षणं श्रमणन्राह्मणक्रपणवनीपकयाचनकेम्यो दानानि ददाति | 8 158 
तस्या अपरेण समयेन भतो काठक्गतः । यावदस्याः पुत्रः खगृहे खामी संइृत्तः । स च % 
मत्सरी कुटुकुच्चकः आगृहीतपरिष्कारः काकाय वलिं न प्रदातुं॑व्यवस्यति । स श्रमण- 
ब्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ दृष्टा चित्तं प्रदूषयति । तस्य माता तेनैव पूवेक्रमेण श्रमणत्रा्मण- 
कृपणवनीपकेभ्यो दानश्रदानान्यनुप्रयच्छति । तस्याः पुत्रो मात्सयोभिभूतः कथयति-अम्ब 
न्‌ मे रोचते । मा दानमनुप्रयच्छेति । सा कथयति-पुत्रक इष कुठे एष कुकुधभ इति । 
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२७४ अवदानरातकम्‌ । 


ततस्तेन प्रथगभक्तेन स्थापिता | तथाप्यसाद्पाधोदानमनुप्रयच्छति, उपार्धमात्मना परिमृङ्क । ` 
ततस्तेन मातसयोभिमूतेन क्रोधेना्रृतवुद्धिना भूयो निवार्यत एव । यदा स्वावस्थायां न 
शक्रोति वारयितुम्‌ , तदा मातरमुवाच-अम्ब र्रिचित्करणीयमस्ि, अवव्कं प्रविदोति । सा 
ऋजुखभावतया अववरकरं प्रविष्टा । ततस्तेन द्वारं बद्धा एकं भमक्तच्छेदं कास्ता । सा 
कृच्छसंकटसंवाधग्राप्ता सकरुणकरुणं विक्रोशामाना षड्‌ मक्तच्छेदान्‌ कारिता, तथापि न 
प्रतिसुक्ता । काक्गता । तदास्य मात्सर्येणाब्रतस्य मातृवियोगाद्धिम्रतिसारो जातः ॥ 
भगवानाह-किं मन्यध्त्र भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिपुत्रः, अयं 
स लेकुञ्चिकः । यदनेन मातुरपकारः कृतस्तस्य कर्मणो विपाकेन कलट्पमवीचौ महानरक 

10 उत्पनः | तेनैव हेतुना इदानीमप्यर्हखग्राप्तः षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कृत्वा भस्मादनाहार एव परि- 
निङ्ैतः । अन्यान्यपि भिक्षवो लेकुच्चिकेन कमौणि कृतान्युपचितानि । भूतप्रवै भिक्षवोऽ- 
तीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयौमन्यतमो ब्राह्मणो देवतार्चिकः सर्वेषां वाराणसेयानां ब्राह्मणगृह- 
पतीनां सक्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितोऽभिमतश्च सर्वजनस्य । धर्मता चैषा यदसति 
बुद्धान सुत्पादे प्रयकबुद्धा खोक उत्पचन्ते हीनदीनानुकम्पकाः ग्रान्तदायनासनमक्ता एक- 

16 दक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रयेकबुद्धो वाराणसीं पिण्डाय प्रविष्टः । स च तत्र 
परणहस्तः प्रणैपात्रो निर्गच्छति । तेन ब्राह्मणेन दृष्टः । तस्य मात्सयमुत्पनम्‌ । कथयति- 

8 160 आनय यावत्पात्रं पदयाभीति । असमन्वाह्य च श्रावकम्रयेकबुद्धानां ज्ञानद शनं न प्रवतत 
इति । तेन मदन्तेनोपनामितम्‌ । ततस्तेन प्रथिव्यामुत्सृञ्य पादेनाभिमृदितम्‌ । ततस्तेन 
प्रसेकबुद्धेन भक्तच्छेदः कृतः । न च तस्य ब्राह्मणस्य विप्रतिसारो जातः ॥ 

9 किं मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ ब्राह्मणः, अयमेवासौ लेकुञ्चिकः | भूयः काश्यपे भगवति 
्रनरजितो बभूव । तत्रानेन ब्रह्म चथैवासः परिपालितः । तेनेदानीमहंत््वं साक्षात्ृतम्‌ । इति 
हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तशय्वानां कमेणामेकान्त- 
डुङ्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तहिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यति- 
मिश्राणि च, एकान्तञङकेष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 

5 इदमवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


९५ संसारः । 
(2 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्रैधेनिभिः पौरेः 


्रष्ठिमिः सार्थवादैदेवेनगिर्यननैरसुरेगरूडैः किनरेम॑होरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्ान- 


१ अववरक, 1761 07 इप्र0&1"€16द्ा 1000, 


९५ संसारः । २४५ 


प्र्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्व्यामन्यतमो गृहपतिरादब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणेविशाकपर्ग्रहो वैश्रवणधन- 
ससुदितो वैश्रबणधनप्रतिस्पधी | तेन सदशाक्ुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं जडति 
रमते परिचारयति । तस्य जीडतो रममाणस्य पर्वारयतः पती आपनसत्वा संइत्ता । सा 
अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययाग्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दशनीयः प्रासादिकः 
सवद्धिग्रयङ्खोपेतः । स जातमात्र एव गृहमवलोक्य वाचं निश्वारयति स्म-दुःखो भवन्तः 
संसारः, परमदुःखः संसारः । इ्युक्त्वा तृष्णीमवस्थितः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नाम- 
धेयं व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादयं जातमात्र एव 
संसार इति घोषयति, तस्माद्भवतु दारकस्य संसार इति नामेति । संसारो दारकोऽष्टाभ्यो 


धाच्रीभ्यो दत्तो द्राम्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मठक्घात्रीमभ्यां दाभ्यां 10 


करीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामि्धत्रीमिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन ` 8 162 


सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येशवोत्तप्ोत्ततैरुपकरणविंरोषैः । आद्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा संसारो दारकः क्रमेण महान्‌ सच्रत्तः, स प्रकृतिजातिस्मरत्वाच्च जनकायस्य 
धर्म देदायति-मा भवन्तो गुरुषु गुरुस्थानीयेषु मातापित्ृष्वाचा्यीपाध्यायेष्ु वा खरवाचं 


निश्वारयत । दुःखं संसार इति । यावदपरेण समयेन इतश्वासुतश्च परिभमन्नेतवनं निगेतः 1 15 


अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं दवात्रिंराता महापुरुषलक्षणैः समलटंकृतमशीत्या चाुव्यज्ञनै- 
्विराजितगात्रं व्यामभ्रभाठंकृतं सूर्यसहस्नातिरेकग्र भं जङ्गममिव रतरपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहददीनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दनं 
कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता संसायैराग्यिकी ध्ेदेरना कृता, यां 


श्रुत्वा संसारो दारकः संसारे दोषदर्शी मूत्वा मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रतरजितः | % 


तेन युञ्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा 
सर्धसंस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविष्वंसनधमतया परादव्य सवेङ्ेदाप्रहाणादहै्वं साक्षा- 
तकृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्नन आकाशपाणितकसमचित्तो 


वासीचन्दनकट्पो विद्याविदास्तिाण्डकोरो विबाभिज्ञाग्रतिसंवित्म्राप्तो भवलाभलोभसत्कार- % 


पराच्छखः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां ्रूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संइृत्तः । सोऽरैत्वप्राप्ोऽपि 
भिश्षुणां ध्म॑देरायति-मा आयुष्मन्तो गुरुष्॒गुरुस्थानीयेष्वु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु 
खरवाचं निश्वारयत । दुःखं संसारः, परमदुःखं संसार इति ।*......-.....“. ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छुः-कानि भदन्त संसारेण 


कर्माणि कतान्युपचितानि, येन पश्चजन्मदातानि मरतककणप एव मातुः कुक्षर्निगेतः £ प्रनञ्य & 
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२७६ अवदानरातकम्‌ । 


चाहैत्वं साक्षाकरतमिति । भगवानाह-संसारेणेव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि टब्धसंभाराणि परिणतग्र्ययानि ओधबत्मरत्युपसितान्यवस्यंभावीनि । 
संसारेण कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीघातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
5 अपि तूपरात्तेष्वेव स्कन्धधाल्लायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते डुभान्यञ्चुभानि च | 


न प्रणदयन्ति कमणि कलट्पकोटिदातेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठे च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतपूर भिक्षवोऽतीतेऽष्वन्यस्मिनेव मद्रे कल्पे विंशतिवर्षसहस्रायुषि प्रजायां 

8 164 काद्यपो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि, वि्याचरणसंपनः सुगतो खोकविदनुत्तरः 
10 पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिलय 
विहरति ऋषिपतने मृगदावे । वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः श्रे्पुत्रः स्थविरसकाश प्रत्रजितः | 

स च स्थविरोऽ्दन्‌, स रागविप्रहीणः । यावत्तत्र दे पवै समुपसितम्‌ । ततस्तरुण- 

मि्चुणा स्थविर उत्थाप्यते-उत्तिष्ट गोचरप्रामे गमिष्याव इति । स्थविर आह - वत्स अवापि 

ग्रातरेव, गच्छ तावक्छुराटपक्षं प्रतिजागृह्ीति । द्विरपि त्रिरपि तरुणभिक्चुणा स्थविर 

15 उत्थाप्यते- उत्तिष्ठ गोचरप्रामे गमिष्याव इति । द्विरपि त्रिरपि स्थविर आह-वत्स अदयापि 
प्रातरेव, गच्छ तावलत्कुराटपक्षं प्रतिजागृदीति । ततस्तेन तरुणमिष्चुणा रसगृ्रेण खरं 

वाक्त निश्वारितम्‌-मा ववं पञ्चभिरपि जन्मरातैर्जीवः कोरानिर्गच्छ, एषोऽहं निर्गत इति ॥ 


भगवानाह किं मन्यच्ये भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन तरुणभिश्चुः, अयं 

8 165 संसारः । यदनेनादैतोऽन्तिके चित्तं प्रदूष्य खरं वाक्तमे निश्वारितिम्‌ , तस्य कर्मणो विपाकेन 

90 पच्च जन्मदातानि गृतकरुणप एव मातुः कुक्षिगतः । निर्गतेषु पञ्चसु जन्मदातेषु इदानी- 

मनेन मनुष्यत्वमासादितम्‌ । ततस्तस्स्मरत्वा कथयति-दुःखं संसारः, परमदुःखं संसार इति । 

यदनेन विप्रति्ारजातेन स्थविरस्यालयययो देरदितः, ब्रह्मच्य॑वासश्च परिपालितः, तेनेदानी- 

मर्ह साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानां क्मणमिकान्तकृष्णो विपाकः, 

एकान्तचयुङ्नानामेकान्तद्य्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्चः। ` तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानिं 

9 कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तद्ङ्केष्वेव कम॑खामोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

` इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 








१ {76 1:88 ए& 10 1188. 18 जीणैकाया, निर्गच्छ ०11 अशथः भपप 
10 प ४९6 11.111 26९ कोषात्‌, 


९६ गुक्षिकः। २४७ 


९8 गुध्िकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरिः 2 168 
्रष्ठिभिः साथवाहैर्दवेन गियषैरसुरेगरुडेः किन्नरैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्रययभैषजञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे 1 5 
यदा भगवता स्तवकर्णिकनिमन्रितन सौपारके नगरे महाजनविनेयाकर्षणं कृतम्‌ , तदा सर्वः 
सोपारकनिवासी जनकायो बुद्धनिस्नो धर्मप्रबणः संघप्राग्मारो व्यवसितः ॥ 

सोपारके न गरेऽन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाक्परिग्रहो 
वेश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सदराक्कुलात्ककनत्रमानीतम्‌ | स तया साध 
डति रमते प्ररिचारयति | तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्ती आपनसचा संवृत्ता | 10 
सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययास्रसूता । दारको जातः । जातमात्रस्य सवेरारीरं 2 197 
पियकैः स्फुटं संबृत्तम्‌ । यदा ते पिटकाः स्फुटिताः, तदा एकधनो मां सपिण्डः संसितः। 
पूयशोणितं चास्य शरीरास्म्रधरन्महदौर्गन्धं जनयति । ततोऽस्य पिता रेश्रयैवराघानेन द्रन्य- 
मन्रोपधिपरिचारकसमेतः खयमेवारन्धधिकिःसां कम्‌, न चासौ व्याधिरुपरामं गच्छति 
कम॑वकाधानमग्राप्तवात्‌ । स खदारीरं तथा विक्षतमपत्राप्य परिगृहीतं वनचैर्गोपायति । तस्य , 
गुप्तिक इति नाम कृतम्‌ । याबद्भुत्तिको दारको महान्‌ संृत्तस्तस्य वथस्यकाः सहजातकाः 
श्रावस्त्याः सौपारकनगरमनुप्राप्ताः । ततस्तैः पितुरस्य कथ्यते-तात यदेष श्रावस्तीं नीयते; 
दाक्येतास्माद्रयाधः परिमोचयितुम्‌, यस्मात्तत्र सन्ति वैयभेषजादथः सुरभा इति ॥ 


ततः पित्रा तद्रचनसुपश्ुल्य प्रसूतानि रत्नानि परिचारकांश्च दा श्रावस्तीमनु- 
प्रेषितः । सोऽनुपू्ेण वयस्यकसदायः श्रावस्तीमनुप्रा्ः । तत्राप्यस्य कमजो व्याधिः सत्यपि % 
वेयद्रन्यौप्रधिपस्विारकवाहृव्ये न राक्यते चिकित्सितुम्‌ । यावदसौ अपरेण समयेन जेतवनं 
निर्गतः । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिंराता महापुरुषलक्षणैः समक्कृतमरीव्या 
चातु्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाक्रतं सूर्थसहस्रातिरेकम्रमं जङ्गममिव रतपवेतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सहदर्शनाचानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं ग्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः 
पादामिवन्दनं करता पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता आरायानुडाय धातु % 
प्रकृतिं च ज्ञात्वा पञ्चोपादानस्कन्धा रोगतो गण्डतः शल्यतोऽधेतोऽनिघयतो दुःखतः 2 168 
शयन्यतोऽनात्मतश्च देदिताः । स संस्कारानिव्यतां विदित्वा भगवच्छासने प्रत्रजितः । तेन 
युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चखाचरं विदित्वा 
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२७८ ` अंवदानदातकम्‌ । 


सर्वसंस्कारगतीः इतनपतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराह सछेर्रहाणादर्दःखं 

साक्षात्कतम्‌ । अहन्‌ संव्र्तः त्रेधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितकसमचित्तो 

वासीचन्दनकरपो विद्याविदारिताण्डकोशो विदयाभिन्ञाप्रतिसंवित्मराप्तो भवलाभलोभसत्कार- 

पराच्ुखः। सेन्द्रोपन्द्राणां देवानां प्रूञ्यो मान्योऽभिवा्श्च संटृत्तः। तेऽप्यस्य सहजातकास्तेनैव 
5 संवेगेन प्रनजिताः ॥ 


ते यनायुष्मान्‌ गुप्तिकस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्यायुष्मन्तं गुप्तिकमिद मवोचन्‌- 
किमीयुष्मन्‌ गुप्तिक प्रकोपधर्म, किं वा अत्र लोकेऽग्रकोपधम £ रूपमायुष्मन्तः प्रलोपधर् | 
तस्य निरोधाननिवणमप्रकोपधमे । वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानमायुष्मन्तः प्रकोपधर्म । 
तस्य निरोधानिबोणमप्रलोपधमे । कि मन्यध्वे आयुष्मन्तः- रूपं निद्यं वा अनिद्य वा 
10 अनि्यमिदमायुष्मन्‌ गुप्तिक । यद्पुनरनियं दुःखं वा तन वा, दुःखम्‌ १ दुःखमिद मायुष्मन्‌ 
गुप्तिक । यत्पुनरनियं दुःखं विपरिणामधभ, सव्यमपि तच्छृतवानार्यश्रावक आत्मत उप- 
गच्छेदे तन्मम, एषोऽहमस्मि, एष मे आममेयेवमेतत्‌ १ नो आयुष्मन्‌ गुप्िक । कि मन्यध्वे 
आयुष्मन्तः- वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानं निलयं वा अनिद्य वा £ अनिव्यमिदमायुष्मन्‌ 
गुप्तिक । यस्पुनरनिव्यं दुःखं विपरिणामधरमे, अपि तच्छृतवानारयश्रावक आत्मत उपगच्छेत्‌- 
15 एतन्मम, एषोऽहमस्मि, एष मे आत्मेति £ नो आयुष्मन्‌ गुप्तिक । तस्मात्तर्हि आयुष्मन्तो 
यत्किचिद्रपमतीतानागतप्रव्युत्पनमाध्यास्मिकं वा बाह्यं वा ओदारिकं वा सुक्ष्म वा हीनं वा 
प्रणीतं वा, यद्रा दूरे, यद्वान्तिके, तत्सर्वं नैतन्मम, नैषोऽहमस्मि, नैष मे आलमेदेवमेतच्यथाभूतं 
सम्यक्‌ प्रज्ञया द्रष्टव्यम्‌ | या काचिद्वेदना संज्ञा संस्काराः, यत्किचिद्विज्ञानमतीतानागत- 
्रवयुत्यनमाध्यालिकं वा वाह्यं वा ओदारिकं वा सूक्ष्मं वा हीनं वा प्रणीतं वा, यद्वा दूरे 
‰0 यद्वान्तिके, तत्सर्व॒नैतन्मम, नैषोऽहमस्मि, नैष मे आन्मेलेवमेत्यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया 
द्रष्टव्यम्‌ । एवंदर्ची आयुष्मन्तः श्रुतवानायश्रावको रूपादपि निर्विंते, वेदनायाः संज्ञायाः 
संस्कारेभ्यो विज्ञानाद पिं । निर्विण्णो विरज्यते, विरक्तो विमुच्यते । विसुक्तमेवं ज्ञानद शनं 
भवति- क्षीणा मे जातिः, उषितं ब्रह्मचर्यम्‌ , कृतं करणीयम्‌ । नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति ॥ 


अस्मिन्‌ खट धमपयीये भाष्यमाणे तेषां सहजातकानां विरजो विगतमछ़ धर्मषु 

2 धर्भचक्षुरुत्यनम्‌ । भिक्षवः संशयजाताः सर्वसंरयनच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि 
भदन्त गुपिकेन कमीणि कृतानि, यनास्य शरीरमेवं वीभत्सन्याधिबहृं दुगन्धं संडत्तम्‌ । 
कि कमम कृतं येन तीक्ष्णनिरितवुद्धिः सत्तः, प्रतरञ्य चार्हवं साक्षात्कृतमिति । भगवा- 
नाह- गुिकेनैव भिक्षवः प्र्वमन्याघु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि 
परिणतप्रययानि ओधवसप्रलुपस्थितान्यवदयं भावीनि । गुपिकेन कमणि कृतान्युपचितानि । 
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९६ गुिकः। २४९ 


कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि वाद्ये परथिवीधातो विपच्यन्ते, 
नाव्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेष् काणि 
कृतानि विपच्यन्ते ञ्युभान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमणि कट्पकोटिरातेरपि । 
सामग्रीं म्राप्य काटं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 5 

भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्थीमन्यतमः श्रेष्ठी । स द्वितीयश्र्ठिना 
साधं विरुद्धः । ततस्तेन राजा प्रभूतं धनं द्वा विज्ञापितः-देव अयं श्रष्ठी अपराधिकः, 8 171 
क्रियतामस्य दण्डनिग्रह इति । ततो राज्ञा तस्येवालुज्ञातः । तेनासौ खगृहमानीय कताभि- 
स्ताडितः । ततो रुधिरावसिक्तदारीरस्य प्रभूतं तीक्ष्णे च विषचू्णं द््ोप्तम्‌, येनास्य 
तच्छरीरमेकधनं मांसपिण्डवदवस्ितम्‌ । ततस्तस्य श्रेष्ठिनो वयस्यैः श्रुतम्‌-यथा तेनेवैविधं 10 
कमै कृतमिति । ततस्तैः समेतैभूत्वा  % येरुपकरणविदेषैस्तस्माद्वयाधेः परिमोचितः। 
ततोऽसौ तेनैव च सवेगेन गृहानिष्कम्य प्रतरजितः | तेन अनाचायैकेण सप्तत्निराद्रोधि- 
पक्षयान्‌. धमीन्‌ भावयिता प्रलेका बोधिः साक्षात्कृता । ततोऽस्य चित्तसुत्पनम्‌-बहनेन 
्रष्ठिना मत्संतापादपुण्थं प्रसूतम्‌ । यच्चहमेनं गत्वा संवेजयेयमिति । ततस्तस्याग्रतो गत्वा 
उपरि विहायसममभ्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायौणि विदरोयितुमारब्धः । आद्यु प्रथग्जना- 15 ? 19 
नोगरृद्धिरावर्जनकरी । स मूनिकृत्त इव द्रुमः पादयोरनिपलय कृतकरपुटो भगवन्तं विज्ञाप- 
यति-अवतर, अवतर महादक्षिणीय, कृतापराधोऽदहं तवान्तिके, त्वामेव निश्चि पुनः 
प्रद्युपस्थास्यामीति । तेनासौ प्रलेकबुद्धः क्षमापयित्वा पिण्डकेन प्रतिपा पटेनाच्छादितः। 
प्रणिधानं च कृतम्‌-यन्मया क्रोधाभिभूतेन तवापराधः कृतः, मा अस्य कर्मणो विपाके 
प्र्यनुभवेयम्‌ । यन्भया सत्कारः कृतः, अनेनैव विधानां गुणानां काभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं 0 
चातः शास्तारमारागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन श्रष्ठी आसीत्‌ , अयं 
स गुप्तिकः । तस्य कमणः प्रभावात्पञ्च जन्मङतानि कशामिस्ताञ्यमानः कारु कृतवान्‌ । 
तेनैव हेतुना अयमेवंविध आश्रय आसादितः । भूयः कास्यपे भगवति सहजातकैवेयस्यकैः 
सा प्रत्रजित आसीत्‌ । तत्रेमित्रैह्यचर्यवासः परिपालितः । तेनेदानीमहंत्वं साक्षात्कृतम्‌ 1 % 
इति हिः भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मेणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तदयङ्कानामेकान्तञङ्ः, 


व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तङृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 


च, एकान्त्ुेष्वेव कमखाभोगः करणीयः । इव्येवं वो भिक्षवः शिश्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


॥ (= 
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२५० अवदानदातकम्‌ । 
९७ विषूपः। 


58 173 द्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्षनिभिः पैर; 
भष्ठिभिः साथवाहरदेवैनगेयक्ेरसुर्गरुटैः किगरैमहोरौरिति देवनागयक्षासरगरुडकिनरमहो- 


रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रयय- 


5 मेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः श्रावस््ां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारमे 

# # # अन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महामोगो विस्तीर्णविशाल्परििहो वैश्रवण- 
धनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धौ । तेन सददाककुकात्कखत्रमानीतम्‌ | स॒ तया सार्ध 

करीडति रमते परिचारयति । तस्य ऋीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसत्ला 

सदृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामत्ययाप्प्रूता । दारको जातः । जातमात्रस्य 

10 सवंडारीरं विकृतिस्फुटं प्रवृत्तम्‌ । दुर्वर्णा दर्दर्शनोऽष्टाद शमिर्दोपवर्णकैः समन्वागतः स 

ॐ 4 दारको भूतः । तस्य मातापितरौ सर्वाङ्गं दुर्वर्णं दुर्ददीनं विक्ृतरूपं दृष्ट्रा चिन्तापरौ 
व्यवसितो । तस्य जातौ जातिमहं कृला नामधेयं व्यवस्थाप्यते- किं नाम भवतु दारकस्य 

ज्ञातय ऊचुः यस्मादयं ज।तमात्र एवं विक्रतरूपः, तस्माद्भवतु दारकस्य विरूप इति नाम ॥ 


यदा महान्‌ सवृत्तस्तदा तस्य कजया महान्‌ संकोचो जातः । कुत्रान्यत्र गमि- 
` 16 ष्यामि, क तिष्ठामि, इति विंचाये सुजीर्णोचानं जगाम । अथ भगवान्‌ महाश्रावकपरिव्रतः 
सुजीर्णोदयानं गतः । स भगवन्तं दृष्टा जेद्ीयमाण इतश्वामुतश्च पठायितुमारब्धः । ततो 
भगवता ऋद्ध्या तथाधिष्ठितो यनन शक्रोति पटायितुम्‌ । ततो भगवान्‌ सह श्रावकैर्निरोध- 
समापात्तं समापनः । ततो निरोघाद्वबुत्थाय विरूपमात्मानं निर्मितवान्‌ । निर्माय शरावं 
भोजनप्रणैमादाय विरूप्रमागतं दष्टा हषजात आमत्रितवान्‌-एहिं सहायक, कुत आगमिष्यते, 
20 तिष्ठ, उभावपि सहितौ वत्स्याव इति । ततोऽस्य भगवता भोजनं दत्तम्‌ । प्रीणितेन्दियश्च 
संदृत्तः । ततो भगवता आत्मा खवेषेण स्थापितः । ततो विरूपो बुद्धं भगवन्तं दृष्टा कथ- 
8 175 यति-अभिरूपतरस्वमिदानीं संखत्तः । कस्य कर्मणः प्रभावादिति । भगवानाह-विचा मे 
अस्ति चित्तप्रसादजननी नान्ना, तस्या एष प्रभाव इति । ततस्तेन भगवतोऽन्तिके चित्तं 
भ्रसादितम्‌, तेषां च महाश्रावक्राणामाल्यसमापनानाम्‌ । ततोऽस्य लक्ष्मीः प्रादुभरूता । 

ॐ भ्रनज्य चाहं साक्षाककतमिति ॥ 


भिक्षवः संशयजाताः सरव॑संरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
विरूपेण कर्माणि कृतानि, येनैवं दुवर्णो दुदरोनोऽष्टादरमिर्दौवीर्णिकदोषैः समन्वागतः | 
प्ररज्य चादैत्वं साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-विंख्पेणैव भिक्षवः प्रवैमन्या् जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि ठब्धसंभाराणि . परिणतग्र्ययानि ओधवस्म्रदयुपसिथितान्यवदयंभावीनि । 
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९७ विरूपः । २५९१ 


विख्पेणेव कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रतयनुभविष्यति न भिक्षवः कर्माणि कृता- 
न्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपिं 
तपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्भानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिरदतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 5 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि पुष्यो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विवाचरण- 
संपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमयुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ | ॐ 176 
सोऽपरेण समयेनान्यतमां राजधानीमुपनिश्रिलय विहरति । अथ पुष्यः सम्यक्संबुद्धः समन्वा- 
हतुं प्रवृत्तः । परयति तस्मिन्‌ काठे द्रौ बोधिसलौ संनिकृष्टो-भगवाञ्छाक्यमुनिरभत्रेयश्च । 
मैत्रेयस्य खसंततिः परिपक्रा, रास्तवैनेया अपरिपक्राः । राक्यमुनेस्तु खसंततिरपसिपक्ता, 10 
वैनेयाः परिपक्राः । अथ पुष्यः सम्यक्संबुद्धः शाक्यमुनर्बोधिसत्वस्य संततिपरिपाचनार्थं 
हिमवन्तं पवैतमभिरुद्य रत्रगुहां प्रविद्य पथङ्क बद्धा तेजोधातुं समापनः । तसिश्च काले 
शाक्यसुनिर्वोधिसत्त्वः फलमूलानामरथे हिमवन्तं पयैतमभिरूढः । स इतस्ततश्वञ्ूयमाणो 
ददर पुष्यं सम्यक्संबुद्धं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमशीलया चानुग्यज्ञनै- 
विराजितगात्रं व्यामग्रभाककृतं सूर्यसहस्रातिरेकश्रभं जङ्गममिव रत्नपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ 115 
सहदरंनाचनेन तथाविधं चित्तसमाधानं समासादितम्‌, यदेकपादेन सक्त रत्रिदिवानि 
एकया गाथया स्तुतवान्‌- 
न दिवि भुवि वा नासिके न वैश्रवणाल्ये 
न मरंभवने दिव्ये स्थाने न दिष्चु विदिष्षु वा । 
चरतु वसुधां स्फीतां कृत्रं सपवैतकाननां ` 
पुरुषशरृषभास्तयन्यस्तुस्यो महाश्रमणस्तव ॥ २ ॥ 
अथ पुष्यः सम्यक्संबुद्धः परिपक्रसंततिं शाक्यमुनि वोधिसचं दष्टा साधुकार- 8 177 
मद्‌ात्‌-साधु साधु सत्पुरुष । 
अनेन वल्वीर्येण संपननेन द्विजोत्तम । ¦ 
नव कल्पाः पराहृत्ताः संस्तुत्याद्य तथागतम्‌ ॥ २ ॥ 598 
ततो भगवान्‌ महेशाख्यामिर्देवताभिः परिवृतः तस्यां गुहायां सितः । तत्न गुहा- 
निवासिनी देवता अल्येराख्यल्रान शक्रोति तां गुहां समभिरोदुम्‌। ततो विकरृतनयना भूना 
भगवन्तं भीषयते । यदा सुचिरमपि भीषयमाणा न राक्रोति भगवतोऽपकारं कतम्‌, तदा 
तया प्रसादो कन्धः-सोभनोऽयमृषिः सिद्धनतश्चेतिं । ततः सा उदारं रूपममिनिमोय भगवतः 
पादयोर्निपव्य क्षमापयित्वा पिण्डकेन प्रतिपादितवती ॥ | | त 
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त पकक कक न पक्क कवक क क 


रणर अवदानदातकम्‌ । 


मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गुहानिवासिनी 

देवता बभूव, अयं विरूपः सः । तस्य कर्मणो विपाकेन संसारेऽनन्तं दुःखमनुभूतवान्‌ 1 

8 178 इदानीमपि तेनेव हेतुना विरूपः संद्रृत्तः। यदनेन पश्वाचित्त प्रसादितम्‌ , तेनास्य अपगता 
अलक्ष्मीः, लक्ष्मी; प्रादुभूता । म्रत्रज्य चार्ह्वं साक्षात्कृतम्‌। इति हि मिक्षव एकान्तकृष्णानां 

:5 करमेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युञ्घानामेकान्तञ्युक्नः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । 
तस्मात्तहि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त्ुङ्केष्येव 
कमेखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ | 


इदमवोचद्भगवान्‌ 1 आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 
~ 
९८ गङ्धिकः । 

2 179 10 बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रर्धनिभिः पैः 
रष्टिभिः साथवाहैर्दवैनीगक्षैरसुरै्गस्डेः किन्नैैमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनरमहो- 
रगाम्यार्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्र्यय- 
भैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधः वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिल विहरति ऋषिपतने मरगद्‌वे । 
वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाल्परिप्रहो वैश्रवणधन- 

16 समुदितो वैश्रवणधनमग्रतिस्परधीं । तेन सद्शाक्ुखात्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति 
रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्री न दुहिता । स करे 
करपोठं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता। 
ममाद्ययात्सर्वखापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स श्रमणत्राह्मणनैमित्तिक- 
सुहृत्संबन्धिवान्धवैरुच्यते-देवताराधनं कुरुष्वेति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी रिववरुणकरुबेर- 

20 दात्रत्रह्मादीनन्यांश्च देवताविदेषानायाचते । तद्था-आरामदेवताश्वत्रदेवताः शङ्गाटक- 
देवताः । सहजाः सहधार्मिका निव्यायुवद्धा अपि देवता आयाचते स्म । असि चैष लोके 
प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुदहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । यचेवममविष्यदेकैकसय 

छ 180 पुत्रसहस्नमभविष्यत्त्यथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां खानानां संसुखीभावाघ्पुत्रा 

\- जायन्ते दुहितरश्च । -कतमेषां त्रयाणाम्‌ £ -मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ, माता च 
%.कल्या भवति ऋतुमती,. गन्धैश्च प्रत्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संमुखी- 
भावाद्पुत्रा जायन्ते द्दितरश्वेति ॥ | व. 

स॒ चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च स॒त््वलोऽ्यतमस्मात्स्वनिकायाचयुत्वा तस्यं 
अजापव्याः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चावेणिका धमौ एकये पण्डितजातीये मातरम्रामे । कतमे 


१ 158, 7680 छपण 2४67 ब्राह्मण 11101 8९ नः 028 00760 88 067 
8प्0€शधीप्जयऽ 0616 





९८ गङ्किकः । २५३ 


पञ्च 2. रक्तं पुरुषं जानाति विरक्तं जानाति । काठं जानाति तं जानाति । ग्भमवकरान्तं 
जानाति । यस्य सकाशाद्रभौऽत्रक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षि निश्चि 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्वा आर्यपुत्र वर्धसे । आपन- 
स्वासि संवृत्ता । यथा च मे दक्षिणं कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्य 
तीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः प्रवकायमभ्युनमय्य दक्षिणं वाहुममिप्रसार्योदानसुदानयति- 
अप्येवाहं चिरकारामिकषितं पुत्रमुखं पश्येयम्‌ । जातो मे स्यान्नावजातः । कल्यानि मे 
कुवीत । शतः प्रति विश्रथात्‌ । दायां प्रतिपद्येत । कुक्वंशो मे चिरसितिकः स्यात्‌ । 
अस्माकं चाप्यतीतकारक्गतानामस्पं वा प्रभूतं वा दानानि दा पुण्यानि कृल्ा मम नाम्ना 


दक्षिणामादेश्ष्यते-इदं तयोयत्रतत्रोपपनयेर्गच्छतोरलुगच्छविति । आपनसत्लं चैनां 10 


विदित्वा उपस््रासादतक्गतामयन्रितां धारयति इति खीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणैर्वैय- 

(प १तितिक्तैनादयम्ेनीतिकव =, (५ अ अ ~ ९ १तिक्कैनाति = (+ येस्िक्ता लवणमधुर 
रज्ञधेराहरिनोतितिक्तेनालयम्ठेनातिल्वणेनातिमधुरेनौ तिकट्कैनीतिकषयैस्िक्ताम्कक्वणमधुर- 
कटुककपायविवर्जितेराहरः । हाराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिवनन्दनवनविचारिणीं मन्चा- 
न्मञ्चं पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरां भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिदमनोज्ञराब्दश्रवणं यावदेव गरभ॑स्य 


परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययाप्म्रसूता । दारको जातो अभिरूपो 16 


दरनीयः प्रासादिकः सर्वाङ्गप्रलङ्खोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा गङ्धिक इति नाम 
कृतम्‌ । गङ्खिको दारकोऽष्टाम्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीभ्यां द्वाम्यां क्षीरधात्रीम्यां 
दाभ्यां मलधात्रीभ्यां द्वाभ्यां कीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधोत्रीमिरुनीयते व्यते 
क्षीरेण दश्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तप्ोत्ततेरपकरणविरेषैः । आद्य वर्धंते 
हृद स्थमेव पङ्कजम्‌ ॥ 


स च निर्भेद भागीयेः कुशलमूछैः समन्वागतो गृहावासे नाभिरमते । स माता- 
पितरो पादयोर्निपद्य विज्ञापयति-अम्ब तात अयुजानीतं माम्‌, मगवच्छासने प्र्रजिष्या- 
मीति । ततोऽस्य मातापितरावेकपुत्रक इति कृत्वा नाजुजानीतः । ततो गङ्खिकस्य बुद्धिरुत्पना- 
दुर्कभो ` मनुष्यप्रतिलाभः, दुकंमश्च तथागतप्रादुभौवः, तथेन्दियसंपदपि दुमा । को मे 


उपायो भवेदयदहं भगवच्छासने प्रनजेयमिति । तस्यैतदभवत्‌-यन्वहं प्रणिधानं. कृत्वा % 


आत्मानमात्मना जीविताद्रयपरोपयेयम्‌, यथा मनुष्यतमासा् ट्घु खष्वेव म्रत्रजयमिति । 


तेनेवे विचिन्त्य विषं . मक्षितम्‌, न च कालं करोति । अग्नौ पतितः, पवेतादात्मानसुत्ख॒ष्ट- 
वान्‌ › .नचां चारकायां पतितः, तत्रापि कालं न करोति । तस्य बुद्धिरूपना-क उपायः 
स्या्ेन कारं कु्योमिति । तस्यैतद भवत्‌-सर्वथायं राजा अजातरान्रुश्वण्डो रभसः ककेदाः 


8 181 


साहसिकश्च । यन्वहमस्य गृहे रात्रौ संधि चिन्यामिति । स राजगृहं नगरं गत्वा रात्रौ 90 


संप्राप्तायां भग्ने चक्चुष्पथे संधिमारब्धर्छेत्तम्‌ । ततो रक्षिमि्जीवग्राहं गृहीता राज्ञोऽजात- 
दात्रोरुपनीतः-अयं देव चौरो दुष्टोऽपकारी च, यो राजकुठे ` रात्रो संधि छिन्दतीति । 


रेष्ठ अवदानरातक्रम्‌ । 


ततो राज्ञा अपराधिक इति कृत्वा वध्य उत्सृष्टः । ततो वध्यघतिर्नीकाम्बरवसनैः करवीर- 
माखासक्तकण्ठेगुण उदयतराखपाणिभी रथ्यावीथीचत्वरदङ्गाटकेषु श्रावणासुखेष्वुश्राव्य 
दक्षिणिन नगरद्ारेण निष्कास्य शीतवनं दमश्ानं नीयते । स नीयमानस्तान्‌ वध्यघातानाह- 
दीघ्रं सीघ्रं भवन्तो गच्छन्तु, मा कदाचिद्राज्ञित्तस्यान्यथालं स्यादिति| ततो वध्यघातिरेषा 


< ५प्रृत्ती राज्ञो निवेदिता । ततो राज्ञा प्रतिनिवलय पृष्टः-को हेतरथ्वमिष्टं जीवितं परिलक्त- ` 


मिच्छसीति । तेन स टत्तान्तो विस्तरेण राज्ञे समाख्यातः । ततो राजा अजाता 
8 185 कट्म्बपुष्पवदाहृष्टरोमकूपः साश्रुकण्ठो सुदन्मुख उदानमुदानयति-अहो सुपरिपक्रा अस्य 
बुद्धिसंततिः, खवगतः संसारदोषः, खुग्रतिकव्धा श्रद्धासंपत्‌, यत्र नामायं प्रत्रज्याहेतो- 
रिदिमिषटं जीवितं परिक व्यवसितः । ततो राज्ञा समाग्नास्योक्तः- पुत्रक अहं प्रसुस्ते 
10 जीवितस्य । गच्छेदानीं भगवच्छासने प्र्रजेति । स राज्ञोत्सृष्टो भगवच्छासने प्र्रजितः। 
तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चाच विदित्वा 
सवेसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वसन धर्मतया पराहत्य सर्व्ेराप्रहाणादर्हचवं साक्षा- 
तकृतम्‌ 1 अन्‌ संइत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटो्टकाच्चन आकाशपाणितलसमचिनत्तो वासी- 
चन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोरो विबाभिन्ञाग्रतिसंविव्यराप्तो मवटलाभलोभसत्कार- 
15 पराच्छुखः । सेन्द्रपेन््राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवायश्च सदृत्तः ॥ 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामनच्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां 
श्रदधाप्रत्रजितानां यदुत गङ्गिको वाराणसेयः श्रष्ठिपुत्र इति ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सवंसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
गङ्खिकेन कमणि कृतानि येषां विपाकानाभ्चिः कायेऽवकाडति, न विषम्‌, न च राजम्‌ , 
8 184 % नोदकेन काठं करोति, अहंच चानेन प्राप्तम्‌ । भगवानाह-गङ्गिकेनैव भिक्षवः पूर्ेमन्याघु 
जातिषु कमौणि कृतान्युपचितानि लब्धसंभाराणि परिणतग्रल्यानि ओधवम्मदयुपसिता- 
न्यवदयंभावीनि । गङ्गिकेन कमोणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयलुभविष्यति £ न भिक्षवः 
कमोणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न 
वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धघाल्रायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभा- 
% न्यञ्युभानि च । [ण | 
न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठकं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः इमदानमोषको मातङ्गः । 
यावत्तेन पान्थान्‌ हत्वा भाण्डमासादितम्‌ । ततस्तस्य प्ृष्ठतस्तस्कराः प्रधाविताः । याव- 
ॐ दन्यतमस्मिन्‌ इमशाने प्रसेकलुद्धो निरोधसमापात्ति समापन्नः । ततोऽसौ रमशानमोषको 
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मातङ्खस्तस्य पुरस्ताद्भाण्डमपसृञ्य तत्रैव निलीनः । ततस्ते तस्कराः प्रयकबुद्धं दष्ट 
अस्यारब्धाः क्षेपं शखमभ्रि च । न चास्य चीवरकणेकंमपि शक्घुवन्ति चाल्यितुम्‌; यस्मा- 

दसौ निरोधसमाधिं समापन्नः । यदा ते तरकराः श्रान्ताः प्रक्रान्ताः, तदा स ` प्रव्येकबुद्धः 

करमेण समाधिव्युत्थितः । ततस्तेन रइमरानमोषकेण मातङ्गेन तं प्रयकबुद्ध पिण्डकेन 2 185 
प्रतिपाच प्रणिधानं कृतम्‌-अहमप्येवं विधानां गुणानां लाभी स्याम्‌, यथा चायमपरोपक्रमः । 
एवमहमपि यत्र यत्न जायेय, तत्र तत्रापरोपक्रमः स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तार- 
मारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन स्मशानमोषकों 
मातङ्गः, अयं स गङ्गिकः। भूयः कार्यये भगवति प्रतरजितो वभूव । तत्रानेन ब्रह्मचयंबासः 
परिपालितः । तेनेदानीमर्हचचं साक्षातकृतम्‌ । इति हि भिश्चव एकान्तक्ृष्णानां कमेणमिकान्त- 10 
कृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युङ्नानां कर्मणामेकान्तडयुङ्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तक्ेष्वेव कमेखाभोगः 
करणीयः । इव्यव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


(य ५. 


९९ ` दीधनखः 6 
बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैर 
र्मिः साथवाहैदेवेनगिैक्षेरसरेगरुडैः किनेरमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो 
रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ठानब्रस्मय- 
भेषज्यपरिम्काराणां सश्रावकसंघो राजगृहमुपनिश्रिलय विहरति वेणुवने कटन्दकनिवापि । 
तेन खट समयेन नाठकदग्रामके तिष्यो नाम ब्राह्मणः । तेन शारी नाम दार्किा माठरः % 
सकाराष्टन्धा । यदा रारिपुत्रः शारीकुक्षिमवक्रान्तः, तदा भरात्रा सह दीधंनखेन विषादं 
ुर्वन्ती निग्रहस्थानं प्रापयति । शर ## # # # # # # | ततो दीधेनखनं 
दक्षिणापथं गल्या बद्ूनि राख्ञाण्यधीतानि ॥ 


8 186 


यावत्रमेण शारिपुत्रो जातः । तेन द्विरष्टवर्षणेन्द्रं व्याकरणमधीतम्‌, सवेवादिनश्च 
निगृहीताः । सोऽनुषूर्वेण भगवतः शासने प्रत्रजितः । यावदीधेनखेन प्रत्राजकेन श्रुतम्‌-- % 
भागिनेयेन ते सवे तीथेकरा निगृहीताः । इदानीं श्रमणगौतमस्य दिष्यत्वमभ्युपगत इति । 


18 
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श्रुत्वा चास्य महती परिभवसंज्ञा उत्पना, सवेराश्चेषु चास्य अनैष्ठिकसंज्ञा उत्पन्ना ।. ततः 
मरो राजगृहमयुप्राप्तः ॥ | 
तस्मिश्च समये भगवान्प्रतिसंख्यनाद्युत्थाय चतसृणां पदां मधुरमधुरं धम देश- 
यति क्षोद्रं मध्विवानेडकम्‌ । शारिपुत्रोऽपि भगवतः पुरस्तास्सितोऽभूद्‌ व्यजनं गृहीता 
5 भगवन्तं वीजयन्‌ | अथ ददद दीधैनखपखिाजको भगवन्तमधेचन्द्राकारेणोपविष्टं धमं 
देशयन्तम्‌ , शारिपुत्र च व्यजनव्यग्रहस्तं भगवन्तं वीजयमानम्‌। टटा च पुनभेगवन्तमिद्‌- 
मवोचत्‌-सर्वं मे मो गौतम न क्षमत इति । भगवानाह-एषापि ते अश्चितस्यायन दृष्टिनै 
क्षमते, येयं दष्टिः- सर्वं मे न क्षमत इति । एषापि मे मो गौतम दृष्टि क्षमते, येयं मे 
टृष्टिः-सवं मे न क्षमत इति । अपि त॒ ते अश्िरिद्यायन एवं जानतोऽस्याश्च ट्टः प्रहाणे 
10 भविष्यति प्रतिनिसर्गो बान्तीभावः, अन्यस्याश्च द्षेरप्रतिसंधिरुपादानमप्रादु मोवः १ अपि मे 
भो गौतम एवं जानत एवं पद्यतोऽस्याश्च दष्टः प्रहाणे भविष्यति प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः 
188 अन्यस्याश्च ट्ष्टेरप्रतिसंधिरलुपादानमग्रादुभौवः । वहवजनेन ते अ्िवेदयायन न सस्यन्दि- 
ष्यति |°  # # # > इम उच्यन्ते तनुभ्यस्तनुतराः । कोके त्रय इमे अग्निवेद्यायन 
दृष्टिसंनिश्रयाः । कतमे त्रयः £ इष्टाश्चिद्यायन एक॒ एवेदृष्टिर्भवति एव॑वादी-सवं॑मे 
15 क्षमत इति । पुनरपरमिहैक एवेदृष्टिभैवति एवंवादी-सवं मे न क्षमत इति । पुनरपर- 
भेक एवदृष्टि्मवति एवंवादी-एकं मे क्षमते, एकं न मे क्षमत इति । तत्राश्चिविद्यायन य्य 
दृष्टिः सर्वं मे क्षमत इति, इये दृष्टिः संरागाय संवतेते नासंरागाय, संद्रेपाय नासंद्वेषाय, 
संमोहाय नासंमोहाय, संयोगाय नासंयोगाय, संकेराय न व्यवदानाय, संचयाय नापरचयायः 
अभिनन्दनायोपादानाय अध्यवसानाय संवर्तते । तत्राश्चरिस्यायन येयं दष्टिः-स्वं मे न 
20 क्षमत इति, इयं ष्टिः असंरागाय संवते न संरागाय, असेद्रेषाय न संद्रेषाय, असंमोहाय न 
8 189 संमोहाय, विसंयोगाय न संयोगाय, व्यवद्‌ानाय न संङ्केशाय, असचयाय न संचयाय । अन- 
भिनन्दनायाुपादानाय अनध्यवसानाय संवतैते । तत्र येयं दष्टिः-एक मे क्षमते, एकं मे 
न क्षमत इति, यत्तावदस्य क्षमते, तत्संरागाय सेद्रेषाय संमोहाय संयोगाय संङेशाय; न 
व्यवदानाय नापचयाय । अभिनन्दनायोपादानाय अध्यवसानाय संवतेते । यदस्य न 
% क्षमते, तदसंरागाय संवर्तते न संरागाय, असंद्रेषाय न संद्वेषाय, असंमोहाय न संमोहाय; 
असयोगाय न संयोगाय, व्यवदानाय न संञ्ैराय, अपचयाय न संचयाय । अनभिनन्द- 
नायानुपादानाय अनध्यवसानाय संवतेते ॥ 
तत्र श्रतवानारयश्रावक इदं प्रतिसंरिक्षते-अहं चैवंदष्टः स्याम्‌, एवंवादी-सवं 
ने क्षमते । द्वाम्यां मे सां सयाद्विम्रहः स्याद्विवादः । यश्च एवेदष्टिवंवादी-सवे मे न 
20 क्षमत इति, यश्च एवंदृष्टिरववादी-एकं मे क्षमते एकं मे न क्षमत इति । विग्रह सति 
> 180 विवादः, विवादे सति विद्िंसा । इति स तां सविग्रहं सविवाद्‌ां सविष्टिसा च समलु- 
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पदयनिमां च दृष्टिं प्रतिनिखजति, अन्यां च दृष्टिं नोपादत्ते । एवमस्याश्च दृष्टेः प्रहाणं 
भवति प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः, अन्यस्याश्च दृष्टरप्रतिसंधिरनुपादानमप्रादुमौवः ॥ 

तत्र श्रुतवानार्य॑श्रावक इदं प्रतिसंरिक्षते-अहं चेदेवंदृष्टिः सामेववादी- सवै मे 
न क्षमत इति, द्वाभ्यां मे सार्धं स्याद्विम्रहः, स्याद्िवादः । यश्च एवंदष्टिरवेवादी-सवं मे 
क्षमत इति, यश्च एवदष्टिरेवंवादी-एकं मे क्षमते, एकं मे न क्षमत इति  विश्रहे सति विवादः) <-5 
विवादे सति विहिंसा, इति स तां सविग्रहं सविवादां सविहिंसां च समनुपस्यनिमां 
च दृष्टं प्रतिनिसृजति, अन्यां च दृष्टं नोपादत्ते । एवमस्याश्च दृष्टैः प्रहाणं भवतिं 
प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः । अन्यस्याश्च द्ष्ट्रतिसंधिरनुपादानमप्रादुमीवः ॥ 

तत्र श्रुतवानार्थश्रावक इदं प्रतिसंिक्षते-अहं चेदेवंृष्टिः स्यमिवंवादी-एकं मे 
क्षमते, एकं मे न क्षमत इति, द्वाभ्यां मे सार्ध स्याद्विभ्रहः, स्याद्विवादः। यश्वैवंदष्टिरेवंवादी- 10 
सर्वं मे क्षमत इति, यश्च एवंदष्ंवादी-सव मे न क्षमते इति । विग्रहे सति विवादः, 8 191 
विवादे सति विहिंसा, इति स तां सविग्रहं सविवादां सविर्हिसां च समनुपर्यन्निमां च 
दृष्टि प्रतिनिदधजति, अन्यां च दृष्ट नोपादत्ते । एवमस्याश्च दृष्टः प्रहाणं भवति प्रतिनिसर्गो 
वान्तीभावः । अन्यस्याश्च ट्रप्रतिसंधिरनुपादानमप्रादु मोवः ॥ 


अयं खल्वश्चिैस्यायन कायो रूपी ओदारिकश्वातुर्महाभूतिक इति आर्यश्रावकेण 15 `" 
अभीक्ष्णसुदयन्ययाुद चिना विहर्तव्यम्‌ , विरागालुदरिीना प्रतिनिसगालुदरिना विहतेन्यम्‌। 
यत्रारयश्रावकस्य अभीक्ष्णमुदयन्ययानुदरिीनो विहरतः, योऽस्य भवति काये कायच्छन्दः 
कायज्ञेहः कायप्रेमा कायाक्यः कायविषक्तिः कायाध्यवसानम्‌, तच्चास्य चित्तं न पयोदाय 
तिष्ठति ॥ 

तिल्न इमा अग्रिर्यायन वेदनाः । कतमास्िस्नः £ सुखा दुःखा अदुःखापुखा च | 0 8 19 
यस्मिन्‌ समये श्रुतवानार्यश्रावकः सुखां वेदनां वेदयते, दवे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये निरेद्ध 
भवतः- दुःखा च अदुःखाखुला च । सुखामेव च तस्मिन्‌ समये आर्यश्रावको वेदनां 
वेदयते । सखापि च वेदना अनिद्या निरोधधर्मिणी । यस्मिन्‌ समये आर्यश्रावको दुःखां 
वेदनां वेदयते, द्वे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये निरुद्धे भवतः, खंखा अदुःखाघ्ुवा च ॥. 
दुःखामेव च तस्मिन्‌ समये आ्थश्रावको वेदनां वेदयते । दुःखापि वेदना अनिल्या निरोध- ॐ 
धर्मिणी ] यस्मिन्‌ समये आरथश्रावको अदुःखासुखां बेद नां वेदयते, दे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समय 
निरुद्धे भवतः- सुखा दुःखा च । अदुःखाद्ुखामेव च तस्मिन्‌ समये आयैश्रावको वेदनां 
वदयत । अदुःखाुखापि वेदना अनिद्या निरोधधमिंणी । तस्यैवं भवति-हइमा वेदनाः 
किनिदानाः किसमुदयाः किंजातीयाः किंम्रभावा इति £ इमा वेदना स्पशेनिदानाः 
` स्परसम॒दयाः स्परीजातीयाः स्परप्रभावाः । तस्य स्परौस्य समुदयात्तास्ता वेदनाः ससुद-ॐ ` ` 
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रष्व अवदानदातकम । 
यन्ते, तस्य स्परदौस्य निरोधात्तास्ता वेदना निरुष्यन्ते, व्युपशाम्यन्ति शीतीभवन्ति अस्तं 
गच्छन्ति । स यां काचिद्वेदना वेदयते सुखां वा दुःखां वा अदुःखाघुखां वा, . तासां 

8 198 वेदनानां समुदयं चास्तंगमं चाखादं चादीनवं च निःसरणं च यथाभूतं प्रजानामीति, 
तस्य वेदनानां समुदयं चास्तंगमं चाखादं चादीनवे च निःसरणं च यथाभूतं प्रजानत 

5 उत्पनासु वेदनाखनियताुदर्शा विहरति, ग्ययावुदर् विरागानुदर्चा निरोधानुदर्शी 
प्रतिसगीनुदर्यी । स कायपर्मन्तिकां वेदनां वेदयमानः कायपयैन्तिकां वेदनां वेदय इति 
यथाभूतं प्रजानाति । जीवितपर्मन्तिकां वेदनां वेदयमानो जीवितपयैन्तिकां वेदनां वेदय 
इति यथाभूतं प्रजानाति । भेदाच्च कायस्योर््वं जीवितपयोदानादिहैवास्य सबोणि वेदनानि 
अपरिदोषं निरुध्यन्ते अपरिरोषमस्तं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । तय्येवं भवति-सुखामपि 

10 वेदनां वेदयतो भेदः कायस्य भविष्यति । एष एवान्तो दुःखस्य । दुःखामपि, अदुःखाघुखामपि 
वेदनां बेदयतो भेदः कायस्य भविष्यति । एष एवान्तो दुःखस्य । स सुखामपि वेदनां वेदयते, 
विसंयुक्तो वेदयते, न संयुक्तः । दुःखामपि अदुःखासुखामपि वेदनां वेदयते, विसंयुक्तो 
वेदयते, न संयुक्तः । केन विसंयुक्तः १ विसंयुक्तो रागेण द्वेषेण मोहेन, विसंयुक्तो जाति- 
जरामरणरोकपरिदेवदुःखदौम॑नस्योपायासैः, विसंयुक्तो दुःखादिति वदामि ॥ 

0, तेन खलु समयेन आयुष्माञ्शारिपुत्रोऽधमासोपसंपन्नो भगवतः पृष्ठतः, स्थितोऽभूद्‌ 
व्यजनं गृहीत्वा भगवन्तं वीजयन्‌ । अथायुष्मतः सारिपुत्रस्येतदभवत्‌-भगवांस्तेषां धमोणां 
म्रह्ाणमेव वर्णयति, विरागमेव निरोधमेव प्रतिनिःसर्गमेव वर्णयति । यन्वहं तेषां तेषां 
धर्माणां प्रहाणावुदश्चौ विहरेयम्‌, विरागायुदरशीं निरोधान॒दर्छी विहरेयम्‌, प्रतिनिः- 
सगीनुदीं विहेरेयमिति । अथायुष्मतः शारिपुत्रस्यैषां धमौणामनिलतानुद नो विहरतो 

90 व्ययानुदर्दिनो विरागावुदरिनो निरोधाजुदार्शिनः प्रतिनिःसगौलुदरिनो विहरतः अनु- 
पादाय आन्नवेभ्यश्चित्तं विमुक्तम्‌ । दीधनखस्य च परत्राजकस्य विरजो विगतमलठं धर्मेषु 
धमंचक्षुरुत्पनम्‌ ॥ 

अथ दीर्धेनः परिराजको दषटधमां प्राप्तधमी विदितधमौ पयैवगाढधमो तीणैकीङ्ख- 
स्तीर्णविचिकित्सोऽपरप्रल्ययोऽनन्यनेयः शास्तुः शासने धर्मेषु वेशारयप्राप्तः उत्थायासनादेकांस- 

% सुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवांस्तनाञ्ठि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-ुभेयाहं भदन्त 
खाख्यते धर्मविनये प्रतरवयासुपसंपदं भिश्ुभावम्‌ । चरेथमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयैम्‌ । 
लन्धवान्‌ दीैनखपखिजकः खाख्यते धर्मविनये प्रतरव्यासुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ । एव 

प्रब्रजितः स आयुष्मानेको व्यपद्ष्टोऽग्रमत्तं आतापी प्रहितात्मा व्यहार्षीत्‌ । एको व्यप- 
 क्टोऽप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा विहरन्‌ यदं छुल्युत्राः केरादभश्रु अवतायं काषायाणि 
> 195; 20 व्ञाण्याच्छाय सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रतरजन्ति, तदुत्तर जरहयचयपर्यवसानं 
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९९. दीधनखः । २०५९ 


दृष्ट॒एव धमै खयमभिज्ञया साक्षात्कृता प्रतिप प्रवेदयते-श्षीणा मे जातिः, उषितं 
ब्रह्मचथम्‌ , कृतं करणीयम्‌, नापरमस्माद्भवं ग्रजानामीति । आज्ञातवान्‌ स आयुष्मानहन्‌ 
वमूव खु्रिमुक्तचित्तः । तत्र मगवान्‌ भिक्ूनामन्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम 
श्रावकाणां प्रतिसंविस्प्राप्तानां यदुत कोष्टिको भिक्षुरिति ॥ 

भिक्षवः संशायजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त महा- 
कोष्िटेन कर्माणि कृतान्युपचितानि, येन महावादी संवृत्तः । प्रव्रज्य चाहैवं साक्षात्कृत- 
मिति । मगवानाह-कोष्टिकेनैव भिक्षवः प्रवैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ब्ध- 
संभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधव्त््रत्युपसिितान्यवदयंभावीनि । कोष्िटेन कमणि कृतान्युप- 
चितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवी- 
घातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातैौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तष्वेव स्कन्धधात्ा- 10 
यतनेषु कभाणि कृतानि विपच्यन्ते ज्भान्यञ्चभानि च । 


न प्रणदयन्ति कर्माणि कल्पकोटिरतिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षबोऽतीतेऽष्वनि वाराणस्यां नगर्यां पञ्चमात्राणि तस्करदातानि सेना- 

पतिग्रयुखाणि चौर्येण संप्रसितानि । यावत्ते चच्लूयमाणा अन्यतमं खदिरवणमनुप्राप्ताः । 15 2 196 
यावत्सेनापतिनामिहिताः- पद्यत यूय कमट्रायताक्षः कश्चिदपरकीयो मनुष्यः संव्रियते, येन 
व॒यं यक्ष॒वठिं द्वा प्रक्रामेमेति । तत्र च खदिरवने प्रयकबुद्धः प्रतिवसति । ततस्ते- 
स्तस्करैः पथटद्धिर््रा सेनापतिसकादौ नीतः । ततश्चौरसेनापतिना वध्यतामयमिव्याज्ञा 
दत्ता । ततोऽसौ प्रलकबुद्धस्तेषामनुग्रहा्थं॑विततपक्ष॒ इव हंसराज: खगपथमम्युद्भम्य 
विचित्राणि प्र(तिहायौणि विदरईयितुमारब्धः । ततः सेनापति्मूलनिकृत्त इव द्रुमः पादयो- % 
निपल्य अत्ययं देदितवान्‌ । पिण्डकेन प्रतिपा प्रणिधानं कृतवान्‌-अहमप्येवंविधानां 
गुणानां दाभी स्याम्‌. प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन चौरसेनापतिः, 
अयमेवासौ कोष्टकः । भूयः कास्यपे भगवति प्रत्रजितो बभूव । तत्रानेन दरावषैसहन्नाणि 
ब्र्मचयैवासः परिपाकितः । तेनदानीमहे चं साक्षात्करृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां % 
क्मेणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञ्ु्ानामेकान्तश्च्ः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। तस्मा 
त््हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञङ्कष्वेव कम॑खाभोगः 
करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥, 


-----~-->-‡---- ~ 


भानो -अोनाम्म्ो-कननआन्मनग जाति भिक श १ श 


५  अवदानद्रातकम्‌ । 


` १०० संगीतिः । 
¶ 197 वः निरि + 
५ बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमातरर्षनिभिः पैरिः 
्रष्ठिभिः साथेवाह्देवैनागैयैक्षेरसुरेगरुडेः किनेरभहोरौरिति देवनागयक्षादुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानग्रयय- 
५ मैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः कुरिनगयौ विहरति मषानामुपवसेने यमकदाक्वने । 
अथ भगवांस्तदेव परिनिवोणकाकसमये आयुष्मन्तमानन्दमामन्नयते स्म- प्रज्ञापय आनन्द 
तथागतस्य अन्तरेण यमकशाल्योरुत्तरारिरसं मञ्चम्‌ । अव तथागतस्य रात्रा मध्यमे यामि 
निरुपधिशेषे निव्राणधातोौ परिनिवोणं भविष्यतीति । एषं मदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवत 
प्रतिश्रुत्य अन्तरेण यमकराव्योरुत्तरारिरसं मच्च ्रन्गप्य येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उप- 
10 संक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिखा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तयित आयुष्मानानन्दो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-म्रज्ञपो भदन्त तथागतस्य अन्तरेण यमकराल्योरत्तरारिरसं मञ्चः । 
अथ भगवान्‌ येन मच्वस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दक्षिणेन पार््ैन शाय्यां कटपयति पादं 
पदेनोपधाय आटोकसं्ञी स्मृतः संप्रजानन्‌ निवौणसंज्ञामेव मनसि कनिति ॥ 
¢ 108 ` ` तत्र भगवान्‌ रात्र्या मध्यमे यमेऽनुपधिरेष्रे निवीणधातौ परिनिर्दैतः । समनन्तरपरि- 
~ 15 निव्रेते बुद्धे मगति अव्यर्थ तस्मिन्‌ समये महापरथिवीचागोऽभूत्‌ उल्कापाता दिशोदाह्याः 
अन्तरीक्ष देवदुन्दुभयो नदन्ति । समनन्तरपरिनि्ैते बुद्धे भगवति उभौ यमकराख्वनस्य 
दुमोत्तमौ तथागतस्य सिंहय्यां शाट्पुष्यैरवाकिरताम्‌ । समनन्तरपरिनिशैते भगवति 
अन्यतरो भिक्षुस्तस्यां वेकायां गाथां भाषते- . 
सुन्दरौ खच्िमौ शाक्वनस्यास्य द्वुमोत्तमौ । 
वा यदवाकिरतां पुष्पैः शास्तारं परिनिवैतम्‌ ॥ १ ॥ 
समनन्तरपरिनि्वेते बुद्धे भगवति शक्रो देवेन्द्रो गाथां माषते- 
अनित्या बत संस्कारा उत्पादन्ययधर्मिणः | 
उत्प हि निरुध्यन्ते तेषां न्युपशमः सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
समनन्तरपरिनिर्ईते बुद्धे मगवति ब्रह्मा सहांपतिर्गाथां भाषते- 
भद सर्वभूतानि छोकेऽस्मिनिनक्षष्स्यन्ति समुच्छ्रयम्‌ । 
5 199 एवंविधो यत्र शास्ता रकेष्वगप्रतिपुद्भलः । 
तथागतबलग्राप्तः चक्चुष्मान्‌ परिनिैतः ॥ ३ ॥ 
समनन्तरपरिनिर्वते बुद्धे मगव्रति आयुष्माननिरुद्धो गाथा भाषते- 


सिता आश्वासग्रश्चासा सिरचित्तस्य तायिनः | 
30 आनिज्यां शान्तिमागम्य चक्षुष्मान्‌ परिनिडेतः ॥ ° ॥ 
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९०० संगीतिः । २६१ 


तदामवद्धीषणकं तदाभूद्रोमहषणम्‌ । 
सवाकारबरोपेतः शास्ता कारं यदाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
असंटीनेन चित्तेन वेदना अधिवासयन्‌ । 
प्रयोतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
सप्ताहपरिनिवैते बुद्धे मगवति आयुष्मानानन्दो भगवतश्चितां प्रदक्षिणीकर्वन्‌ गाथां 6 
भाषते- 
येन कायरतनेन नायको 
ब्रह्मलोकमगमन्महरद्विकः । 
दद्यते स्म तनुजेन तेजसा 
पञ्चभियुगदातेः स वेष्टितः ॥ ७ ॥ 10 
सहस्रमात्रेण हि चीवराणां 
बुद्धस्य कायः पयिवष्टितोऽभूत्‌ । 
द्रे चीवरे तत्र तुनैव दग्धे 
अभ्यन्तरं वाद्यमथ द्वितीयम्‌ ॥ ८ ॥ | 
वश्रदौतपरिनिर्यृते बुद्धे भगवति पाटय्पुत्रे नगरे राजा अरोको राज्यं कारयति 15 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णवह्जनमनुष्यं च प्रदान्तककिकलहडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगतं शादीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मण राज्यं पाल- 
यति । यावदपेरेण समयेन देव्या साध कीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य 
परिवारयतः काठान्तरेण देवी आपनसच्वा संवृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासाना- 


मल्ययाध्रसूता । दारको जातो अभिरूपो दरौनीयः प्रासादिकः कुणाकसटदसाम्यां नेत्राभ्याम्‌ | % 


तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-र्किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय 
ऊन्वुः-यस्मादस्य जातमात्रस्य कुणाकसद्द्े नेत्रे, तस्माद्भवतु दारकस्य कुणाक इति नामेति । 
कुणालो दारकोऽष्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामेसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
मकधात्रीभ्यां द्वाभ्यां करीडनिकाभ्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधौन्रीमिरुनीयते वध्यैते क्षीरेण 
दभ्रा नवनीतेन सपिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तप्ोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आड्यं वधते हदस्थमिव % 
पङ्कजम्‌ । ततस्तं सवोरुकारवि भूषितं राजा उत्सङ्गेन कत्वा पुनः पुनः प्रेष्य रूपसंपदा 
प्रहर्षित उवाच-असटदो मे पुत्रो रोके ख्येणति ॥ 

तत्र च समये गान्धारे यपुष्पभेरोत्सो नाम भ्रामः । तत्रान्यतमस्य गृहपतेः पुत्रो . 
जातोऽतिक्रान्तो मानुषं बणैमसंप्राप्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । जन्मनि चास्य दिव्यगन्धोदकपसिपूणी 
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२६२ अवदान शतकम्‌ । 


रतमयी पुष्करिणी प्रादुभूता, पुष्पसंपन्नं च महदुबानं जङ्गम च । यत्र यत्र॒ कुमारो 
गच्छति तत्र तत्र च पुष्करिणी उद्यानं च प्रादुर्भवति । तस्य सुन्दर इति नामधेयं 
व्यवस्थापितम्‌ ॥ 

यावत्करमेण कुमारो महान्‌ सचरत्तः । ततोऽपरेण समयेन पुष्पभरोत्साद्रणिजः केनचि- 

८ 202 5 देव करणीयेन पाटचिपुत्रं गताः । ते प्राश्रतमादाय राज्ञः सकाशसुपगताः । ततः पादयो- 
निपद्य प्राश्रतं राज्ञे उपनमय्य पुरस्ताद्रबवस्िताः । ततो राजा अरोकस्तेषां कुणाटं 
दरोयति-हं भो वणिजः, कदाचिक्ुत्रचिद्धवद्धिः पटद्धिरेवैविधं रूपविशेषयुक्तं दथ 
मिति ततस्ते वणिजः कृतकरपुटाः पादयोर्निपलय अभयं मागयित्रा राजानमून्ुः-अस्ि 
देव अस्मदीय विषये छन्दरो नाम कुमारोऽतिक्रान्तो मादुपं वर्णमसप्राप्तश्च दिव्यं वर्णम्‌ । 

10 जन्मनि चास्य ॒दिव्यगन्धोदकपरिपूणा रन्नमयी पुष्करिणी प्रादुर्भूता पुष्पफल्समूद्धं च 
महदुद्यानं जङ्गमम्‌ । यत्र यत्र च स कुमारो गच्छति, तत्र तत्र पुष्करिणी उदानं च 
्रादुमवतीति । श्रुत्वा राजा अडोकः परं विस्मयमापनः । कुवूह्जातश्च दूतसंप्रेषणं 
कृतवान्‌-एष राजा अरोक आगन्तुमिच्छति सुन्दरस्य कुमारस्य ददनहेतोः । यद्र: कृं 
वा करणीयं वा तक्कुरुष्वमिति । ततो महाजनकायो भीताः-यदि राजा महासाधनेन 

15 इहागमिष्यति, मा हैव कंचिदनथसुत्पादयिष्यतीति । ततः स कुमारो मद्वयानं योजयिता 
रतसहल्तं च मुक्ताहारं प्राश्ठतस्यारथ दत्वा अदोकस्य सकारं प्रेषितः । सोऽनुपूर्वेण चच्रूरय- 
माणः पाटच्िपुत्रं नगरं प्राप्तः । शतसहस्नं च सुक्ताहारं गृहीता राज्ञोऽोकस्य सकादामनु- 
प्राप्तः । राजा अशोकश्च सहदर्यनादुन्दरस्य कुमारस्य रूपं शोभां वर्णपुष्कलतां च दिव्यां 
पुष्करिणीमुद्यानं च दृष्ट परं विस्मयमुपगतः ॥ 

5 ‰08 20 ततो राजा अशोकः स्थविरोपगाप्तस्य विस्मयजननार्थ सुन्दरं च कुमारमादाय 
कुक्केटागारं गतः । तत्रोपगुप्प्रसुलाण्यष्टादशाहैत्सहस्राणि निवसन्ति, तद्वियणाः रैक्षाः 
पथग्जनकल्याणकाः । ततः स स्थविरस्य पादामिवन्दनं कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो धमेश्रवणाय | 
स्थव्िरोपग्िनास्य धर्मो देशितः । ततः कुमारः परिपक्रसंततिर्धम श्रुता प्रतरज्यामिलाषी 
संदृत्तः । स राजानमरोकमनाज्ञाप्य स्थविरोपगुप्तस्य सकाशे प्रत्रजितः । तेन युज्यमानेन 

% घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा स्वसंस्कारगतीः 

` दतनपतनविकिरणविष्वं सनधर्मतया परास्य सर्वङशप्रहाणाददहं साक्षा्कछतम्‌ । अ्हैन्‌ 
संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकाडपाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो 
विचाविदास्ताण्डकोरो विचाभिज्ञाप्रतिसंविन्धाप्तो भवलखाभक्ोभसत्कारपराख्छुखः । सेन्द्रो- 
पन््राणां देवानां प्रूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संटृत्तः ॥ 

8 20४ 30 ततो राजा अशोकः संदिग्धः स्थविरं प्रच्छति-कानि भदन्त न्द्रेण कमणि 
कृतानि, येनास्यैवंविधं रूपम्‌, कानि पुनः कमीणि येन दिन्यगन्धोदकपसिपरणो रनमयी 
पुष्करिणी प्रादुर्भूता, पुष्पफठसम्दधं च महदुचानं जङ्गमम्‌ £ स्थव्िरोपगुप् आह-घुन्दरेणेव 
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१०० संगीतिः । ` २६३ 


महाराज पृवैमन्यासु जातिषु कममाणि कतान्युपचितानि ठब्धसंभाराणि परिणतग्रव्मयानि 
ओधवस्मत्युपसिितान्यवद्यंभावीनि । सुन्दरेणेव कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयजु- 
भविष्यति 2 न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो, 
न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
द्युमन्यञ्चभानि च । 5 


न प्रण्यन्ति कमोणि कपकोटिरतैरपि । 
~> ८ देहिनाम्‌ 
सामग्रीं प्राप्य कारुं च फकन्ति खद देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्र् महाराज यदा भगवान्‌ परिनिग्रैतः, तदा आयुष्मान्‌ महाकास्यपः पञ्च- 
शतपरिवारो मगधेषु जनपदचारिकिां चरन्‌ धर्मसंगीतिं कर्तुकामः । यावदन्यतमेन दरिदि- 
कषकेण महान्‌ भिक्षुसंघो दृष्टः, शास्तृवियोगाच्छोकार्तोऽध्वपरिश्रान्तो रजसावचूर्णितगात्रः । 10 ¬ ५0 
ततोऽस्य कारुण्यमुत्पननम्‌ । ततस्तेन काद्यपग्रमुखाणि पच्च मिक्षुदातानि जेन्ताकलञत्रेणोप- 
निमन्नितानि । ततस्तेन नानागन्धपरिभावितमुष्णोदकं कृत्वा ते भिक्षवः ज्ञापितः, चीवर- 
काणि शोभितानि । प्रणीतेन चाहारेण संतप्य रारणगमनरिक्षापदानि दत्वा प्रणिधानं 
कृतम्‌-अस्मिनेव शाक्यमुनेः प्रवचने प्रब्रज्य चाहं प्राप्यमिति ॥ 


किं मन्यसे महाराज योऽसौ तेन कलेन तेन समयेन दरिद्रिक्भकः, अयं सं सुन्दरो 15 
भिक्षुः । यत्तेन भिक्षवो जेन्ताकलनात्रेण ल्लापिताः, तेनास्यैवंविधो रूपविरोषः संवृत्तः, 
दिन्यचन्दनोदकपरिप्रणौ रमणीया पुष्करिणी पुष्पफलसमृद्धं च महदु्ानं जङ्गमं प्राप्तम्‌ । 
यत्तेन इारणगमनरिक्षापदानि उपर्ब्धानि, तेनेह जन्मन्यहेवं साक्षाक्रतम्‌ । इति दहि 
महाराज एकान्तकृष्णानां क्मणामेकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तञ्युञ्ानामेकान्तञ्यञः, व्यति- 
मिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि महाराज एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, 
एकान्तञचकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इत्येवं ते महाराज शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


अथ राजा अरोक आयुष्मतः स्थविरोपयुप्तस्य भाषितमभिनन्यादुमोच उत्थाया- 1 ५06 
सनास्मक्रान्तः ॥ 


- ~~ >>£< ~~ 
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प्रथम परिदिष्टम्‌ । 
कल्पदूमावदानमाखायां 

१० सुभूलयवदानम्‌ । 
अथारोको महाराजः सर्व॑शोकविनोदितः । 
उपगुप्तं गुरं नत्वा कृताञ्ञकिपुटोऽवदत्‌ ॥ १ ॥ 
भदन्तं श्रोतुमिच्छामि पुनरन्यत्पुभाषितम्‌ । 
यदुक्तं साक्यसिहेन तन्मे गदितुमर्हसि ॥ २ ॥ 
इति पृष्टो चरपेणासादुपगुप्तो यतीश्वरः । 
पषदं च समालोक्य संबभाष सुभाषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
शृणु राजन्महाबाहो स्वैखोकहितार्थेतः । 
सुभूतेरवदानं यत्तत्प्रवक्षये यथाश्रुतम्‌ ॥ ¢ ॥ 
पुरा श्रीभगवान्‌ बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविनज्िनः ॥ ५ ॥ 
रास्ता देवमनुष्याणां सम्यक्संबोधिदेराकः । 
सत्कृतो मानितः सच्वैगुरुकृतश्च पूजितः ॥ ६ ॥ 
राजभी राजमात्रश्च धनिभिः पुरवासिभिः । 
रषिभिः साथवाह नानदिशसमागतैः ॥ ७ ॥ 
देवासुरमष्टानागर्यक्षगन्धवेकिनैरः । 
गरुडश्च महासर्पैस्तथान्यसत्त्वजातिकैः ॥ ८ ॥ 
सुसंज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरवाससाम्‌ । 
पिण्डपातासनादीनां राय्यादीनां तथेव च ॥ ९ ॥ 
ओषधादिपरिष्कारवस्तूनां सवतः सदा । 
साधं सश्रावकैः सेर्भिक्षुमिश्च जितेन्द्रियैः ॥ १० ॥ 
भिक्षुण्युपासिकामिश्च चेकुकोपासकैस्तथा । 


बोधिसत्वमहासचैः सत्वाथंबोधिवाज्छिमिः ॥ ११ ॥ , `. 


श्रावस्त्यां राजधान्यां वै जेतवने मनोरमे । 

विहरे व्यषरद्वमं देरायञ्चछरुभयन्सदा ॥ १२ ॥ ` 
तदा भगवता सत्वविनयायुप्रहार्थिनां । 

आम्य भिक्षवः सर्वे सम्यगाज्ञापितां इति ॥ १२.॥ 
गच्छत भिक्षवो यूयं सत्वानां विनयार्थतः । 

देशान्‌ प्रव्यभिर्गच्छन्तः प्रकाडयतै संबृतिम्‌ ॥ १५४ ॥ 


भ. श, दे 


म पि कि 


~~ = गिन्नी र्य द 


२६६ 


अवदानदातकम्‌ । 

तथेत्येव प्रतिश्रुलय शास्तुः पादौ प्रणम्य च | 

आओआवका भिक्षवश्चेव प्रतस्थुसतते नियोगिनः ॥ १५॥ 
गुरोराज्ञां बहन्तस्ते केचि्राचीं दिशं गताः । 

देदायन्ति स्म सद्धर्म प्रतिदेरानुपासिताः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणस्यां तथा केचिकेचिच पश्चिमां दिराम्‌ । 
तथोत्तरां दिदं गत्वा विदि्चु चापि सर्वतः ॥ १७.॥ . 
तेषां ध्यानरता ये वै ते विविक्तसुखैषिणः | 
मेरोरुपरिषण्डायामध्यषर््यानतत्पराः ॥ १८ ॥ 
तदान्धेगंरुडनैको नागपोतः ससुद्धृतः । 
तमाश्रमसुपानीय भक्षितुमुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 
तत्रस्थास्तेन नागेन भिक्षवो ध्यानसंरताः । 

ृष्ैव सुप्रसन्नेन मनसा प्रणिधि्द॑धे ॥ २० ॥. 

धन्यास्ते भिक्षवो ह्येते सद्धमसुखचारिणः । 

अहमपि च भूयासं ताटग्धमेसमाहितः ॥ २१ ॥ 
इति प्रणिर्धिं कुवणो जीविताद्रयवरोपिंतः । 

तत्रैव गरुडनैवं भक्षितोऽभूत्स नागकः ॥ २२ ॥ ` 
ततः काठ्गतस्तत्र श्रावस्त्यां पुरि # # # | ` 
भूतिनाम्नो द्विजस्यासौ भायोया गभमाविरात्‌ ॥ २३ ॥ 
ततश्च क्रमतस्तस्या गभः समनुवर्धितः । 

ततस्तत्समये प्रपि दारकः समजायत ॥ २४ ॥ 

ततः पिता च तं दषा दारक संप्रसादिकम्‌ । 

ददोनीयं ुभदराङ्ग सहः पर्यननन्द सः ॥ २५ ॥ ` 
ततो जातिमहं कृत्वा ज्ञानीनाह्य चादरात्‌ । 
भवन्तोऽस्य जु 1 नाम क्रियतामिति सोऽवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्ञातयोऽपि तथा श्रुला दृष्टा चैनं च बाटकम्‌ । 

सवे हभसमापना भूतिं तमब्रवंस्तथा ॥ २७ ॥ 
यस्माद्भूतेरयं पुत्रं सुजातो लक्षणान्वितः। , ` \ 
तस्मात्पुभूतिरिेव नाज्ना भवतु विश्रुतः ॥ २८ ॥ ` ` ` 
तथा कमाद्विबरद्धोऽसौ खुभूतिबोल्घुन्दरः । 
कुमारत्वं. ्रमा्यरप्तो रराम स वयोन्वितः ॥ २९.॥. ` 


प्रथमे परिरिष्टम्‌-सखभूतिः। २दै७ 


पूवकभवलाधानात््रोधनः कररभाषणः । 
विचिनिमित्तसंरुषटो विग्रहे निरतोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
परुषी भूतचित्ततवान तस्य कोऽप्यमूत्सुत्‌ । 
सरवज्ञातिविरुद्धात्पितम्यामप्युपेक्षितः ॥ ३१ ॥ 
बन्धुमिश्च परियक्तो नैव कस्याप्यमूम्मियः । .. 
विश्वम्भग्रणयं तस्मिनैव कश्चिदभाषत ॥ ३२ ॥ 

स्थातं गन्तुं तथा भोक्तुं शयितं वाभिखापितुम्‌ । 

तेनैव क्रोधिना साधं समुत्सेहने केत्वन ॥ ३२ ॥ 
तदा पित्रा नियुक्तोऽपो छिपिश्ाकासुपागमत्‌ । 
सुभूतिश्व गुरं नत्वा किपिमन्वग्रहीत्कमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततो व्याकरणादीनि स्वंशाल्राण्यनुक्रमात्‌ । 
सोऽधीदयेषां सुरीप्रिण पारं प्राप सुबुद्धिमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथा वेदानधीलेव साङ्खोपाङ्गान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
अथवेमप्यधीत स प्रारभत्तीक्ष्णमानसः ॥ ३६ ॥ 

तत्र पिता द्विजो भूतिरथवांधीतसंरतम्‌ । | 
सुभूति खातमजं पुत्रं दृष्ैवं समचिन्तयत्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
सुभूति्मेम पुत्रोऽयमभ्निकल्पः ख॒तीक्ष्णधीः । 
कदाचिक्कुपितो रोषाह्ोकेऽन्थ करिष्यति ॥ ३८ ॥ ` 
तदन्वाहरितन्योऽयमाथर्वणास्मयत्तः । 

ऋषिषु प्रेषयितवैनं योजयिष्ये च संयमे ॥ २३९ ॥ 
इति मत्वा पिता मूतिः खुभूतिं खात्मजं तथा । ` 
आथर्वेणाद्विनिहृत्य प्रनोधयंस्तमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 

छणु पुत्र मया प्रोक्तं हिताथ तव संमतम्‌ । 

त्रं हि विद्वान्‌ महाविज्ञः स्वंशाखाङ्गपारगः ॥ ४१ ॥ 
किः तवाथ्ेवेदेन मायञ्किराथसाधिना । 

विरम्य -तदधिष्ठानाद्षिचया समाचर ॥ ४२ ॥ 
मुनीनासुपदेखानि प्रतिकम्य जितेन्द्रियः । 
शान्तात्मा खुखमास्थाय चरख ब्रतसुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धन्यास्ते वीतरागा ये गुरुभक्ताश्च नि्मैदाः । 
विविक्तारण्यवासेषु वसन्ति ध्यायिनः सदा ॥-% ॥ 


२६८ 


अवदानदातकम्‌ । 


येऽपि परिग्रहांस्त्यक्ला भवन्ति ब्रह्मचारिणः । ` 
देवानामपि ते मान्या बन्दनीयाः सदा खलु ॥ -४५५ ॥ 
ये म्रत्रज्यां समागृह्य शान्तात्मानो जितेन्धियाः । 

वसन्ति पुण्यतीर्थेषु तेऽपि हि परमधयः ॥ ४६ ॥ 
कामभोग्यानि ये हित्वा साधयन्ते तपोवने । 
फलमूलोदकैस्तुश्टास्तऽपि धन्या द्विजोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
येऽपि छदान्‌ विनिर्जिलय चतुत्रैहयविहारिणः । 
भिक्षारिनः समाधिस्थास्ते हि ब्रह्मविदां वराः ॥ ४८ ॥ 
ये चापस््रह्ीतारो निर्छोमाः सल्यवादिनः । 

निमेदा निरहंकारास्त एव ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 

यस्य दातुं मनो नासि मत्सराक्रान्तचेतसः । 
वेदशाख्नाणमेस्तस्य किमेव खात्मपोषिणः ॥ ५० ॥ 

यस्य चित्तं ्यविद्युद्धं शीकसंवरवजितम्‌ । 

किं भाति समुनिवेषेण स नटर्षिखिोन्मदः ॥ ५१ ॥ 
यस्य लोके दया नास्ि बालनब्रद्धादिदुःखिते । 

किं तस्य त्रहमडृत्तेन # चित्ते परिमोहिते ॥ ५२ ॥ 
यस्य न कुडाोत्साहं चित्ते लोकार्थं साधितुम्‌ । 

तस्य किं तपसा सिद्धे केवठं पापहेतुमिः ॥ ५३ ॥ 
यस्य चित्तं प्रविक्षिप्तं छदावैरसमाहितम्‌ । 

स र गुहानिविष्टोऽपि न साधुदुं्टजन्तुवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यस्य प्रज्ञा विद्युद्धा न सद्धभगुणसाधने । 

तस्य कि ब्रह्मचर्येण केवलं दुःखहेतुना ॥ ५५ ॥ 

यश्च दाता विद्युद्धात्मा सर्व॑स्वानुपालकः । 

नीचोऽपि स द्विजकद्पो यतो दाता प्रजापतिः ॥ ५६ ॥ 
येन संरक्षितं निव्यं शीरं संयमसंब्रतम्‌ । 

स एव ब्राह्मणः द्धः श्रोत्रियो वेदवान्‌ यतिः ॥ ५७ ॥ 
यस्य चित्तं दयाश्चूढं स्वंसत्वहितेषितम्‌ । 

चण्डालोऽपि स विप्रः स्याष्ठोकेदो हि क्षमाकरः ॥ ५८ ॥ 


येनैवं दुष्करं कमं साधितं सच्देतुना । 
स॒ एव ब्रह्मणो धीरो विश्चकमौ यतो विधिः ॥ ५५९ ॥ ` 





प्रथमे परिशिष्टम-खभूतिः। २६९ 
यस्य चित्तं सदा स्वहितार्थेषु समाधितम्‌ । 
स हि विप्रो महाभिज्ञो ब्रह्मा ज्ञानरतो यतः ॥ ६०. ॥ 
यस्य प्रज्ञा जगषछ्ठोकदितानुशासनोज्वला । 
सेव दविजवरो विज्ञो वेदधमीसितो द्विजः ॥ ६१ ॥ 
येनैवं निर्जिताः छ@राश्वतुत्रह्मविहारिणा । 
खचित्ते भावितं ब्रह्म स एव ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्र मया प्रोक्तं श्रत्वा खोकहितोत्छुकः । 
सव्ेदान्‌ विनिर्जित्य सद्धमाभिरतो भव ॥ ६३ ॥ 
इति पितुवैचः श्रुववा भूतिः सोऽलुमोदितः । 
कृताञ्जलिस्तथा नत्वा पितरमिव्यभाषत ॥ ६४ ॥ 
तथा सद्यं मनस्तात रोचते तपसे मम । 
तदाज्ञां देहि मे तात चरिष्ये ब्रह्म सद्रतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेनैवं प्राथ्यैमानोऽसौ सुभूतिना पिता ततः । 
परिष्वञ्यात्मजं पुत्रे पुनरप्यत्रवीन्सुदा ॥ ६६ ॥ 
एवं चेत्तव वाञ्छास्ि पुत्र ब्रह्मघुसाधनैः । 
नवर ब्रह्मव्रतं सम्यग्धीर चित्तसमाहितः ॥ ६७ ॥ 
आदौ क्रोधरिपुं जित्वा दुष्टभारान्‌ विनिजय । 
यावत््रोधमनिजिय दुष्टाञ्चेतं न शाक्नुयाः ॥ ६८ ॥ 
यावहष्टाननिंजित्य धम स्थातु न शल्ुयाः। 
असुसंस्थितधमोणं हन्युमारा हि सवथा ॥ ६९ ॥ 
तस्माद्वाञ्छति यो ब्रह्म तेनादौ चित्तकोटरात्‌ । 
विनिःकृष्य प्रयत्नेन हन्तन्यः क्रोधपनगः ॥ ७० ॥ 
क्रोधो हि वसते यस्य चित्ते मानमदाकुले । 
ताबस्सद्वुणयुक्तोऽपि सेव्यते नैव सज्ननैः ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्सवैग्रयतेन कोधजिष्णुः समाहितः । 
म्रनरज्यां समुपासि(्ि)य चर ब्राह्मण्यमादरात्‌ ॥ ७२ ॥ 
तथेतयसौ प्रतिश्रुत खुभूतिः संप्रमोदितः । 
सहसरा पितरौ नला सुनीनामाश्रमे ययौ ॥ ७३ ॥ 
तत्र प्राप्तो स॒नीनत्वा कताज्जकिपुटो सुदा । 
ब्राह्मण्यसंवरं प्रापु प्रतरज्यां समयाचत ॥ ७४ ॥ 


२७० 


` अवदानशातकम्‌ । 


गुरो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ कट्याणवत्मैदे शाक । 

मरत्रज्यां देहि मे सव्यं चरेयं भवसक्तये ॥ ७५ ॥ 
इति तस्य वचः श्रत्वा गुस््र्विदां वरः । 

एहि वत्स चर ब्रह्म चयं जित्वा षडिन्दियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्तो गुरुणा सोऽमूत्सुभूतिमुनिवेषभत्‌ । 
ब्रह्मविहारसंपनो विनीतः श्रद्धयान्वितः ॥ ७७ ॥ 
तथापि दैवसाम्यात्कोधसंरक्तमानसः । 
किचिनिमित्तमात्रेऽपि विग्रहवानसंयतः ॥ ७८ ॥ 
वेदसिद्धान्तशालेषु विवादी कोधवाहल; । 

अतीव रोषसंक्रश्र विचिक्षेप यतीनपि ॥ ७९ ॥ 
धमोथकाममोक्षेषु निरपेक्षः सुतीक्ष्णवाक्‌ । 

सवत्र मुनिभिश्वापि विजग्राहासमाहितः ॥ ८० ॥ 
इनं कोधसंरक्तं वेदसिद्धान्तमानिनम्‌ । 

सुभूति ब्राह्मणं दृष्टा युरुश्चैवमचिन्तयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अहो दैववलाधानात्सुभूतित्रह्मणोऽप्ययम्‌ | 
खसिद्धान्तसमानोऽच  चूरवाग्विग्रहोत्सुकः ॥ ८२ ॥ 
अभ्निकल्पो महातीक्ष्णः सर्वदाखा्थकोविदः । 
विदारदो महाभिज्ञो धर्मसंयमतत्परः ॥ ८३ ॥ 
तपश्वरणसंरक्तस्तीद्णबुद्धिः कृतोयमः । 

महोत्साहो महावीरः सिद्धवि्यो महोत्कटः ॥ ८४ ॥ 
सर्वराञ्ञकलाभिज्ञो मत्रसिद्धिप्रयोगवित्‌ । 
वेदसिद्धान्तयोगानां .पारगश्च महाघुधीः ॥ ८५ ॥ 
वि त॒ ्रोधाविद्यद्धात्मा विग्रही वादसंरतः । | 
किचिनिमित्तमात्रेऽपि विक्रष्टोऽय रुषारायः ॥ ८६.॥ 
कदाचित्कुपितो र्षेः संञेदाधीरचेतनः । 
शापादनिग्रहरेण रोकेऽनर्थं करिष्यति ॥ ८७ ॥ 
तदहं संप्रवोध्यैनं सुभूति द्विजसत्तमम्‌ । : " ` 
समाधिध्यानचयीयु योजयेयं च सवथा ॥ ८८ ॥ 
इति मत्वा गुरुशवेनं खभूतिं समव्रोषयत्‌ । = ~ ˆ 
दण वत्स हितं. वक्ष्य तत्र भव्‌ समाहितः ॥ ८९ ॥ 


परथमे परिशिष्टम्‌-खुभूतिः । ७९ 


सवेवणाग्रजो विभः सर्वजातिवरोत्तमः । 
ब्राह्मणोऽस्मीवयहंकायो न कर्तव्यः कदाचन ॥ ९० ॥ 

न जीवो ब्राह्मणस्ताव्यस्मात्पंस्कारतो द्विजः । 
जीवश्चद्ाह्मणस्तावद्था स्याद्वम॑संस्कतेः ॥ ९१ ॥ :` ˆ ` 
आबन्ते परावो देवां इति वेदेऽपि कथ्यते । ः 
ततो धमौभिसंस्कारैः सर्वे स्युर्मानवा द्विजाः ॥ ९२ ॥ 
श्षपचा अपि धमेस्थाः संस्कृताः स्युर्दिजाधमाः । 
गुणधमीनुसारेश्च देवा दैव्याश्च मानुषाः ॥ ९३ ॥ 
स्वधर्मधरा देवा रजोधर्मधरा नराः । ४ 
तमोधमेधरा दैत्या इति सिद्धान्तसंमतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इति धर्मगुणाधानात्रेधातुकमवाव्ये । ५ 
चतुर्योनिसमुद्भूताः षङ्गतिषु रमन्ति ते ॥ ९५ ॥ 

तन्नापि कर्ममेदेन जातिभेदा ह्यनेकराः | 

जातिष्वपि च सर्वासु खकमेपरिणामतः ॥ ९& ॥ 
सत्वा नैकविधा जाता अधमोत्तममध्यमाः |. ` 

ये सत््वास्तामसा रौद्रा हिसाकमर्िसंरताः । ` 
तेऽधोभुवनसंजाता वसन्ति छेशमागिनः ॥ ९७ ॥ ` . 
रजोधर्मरता ये हि रागचर्यानुसारिणः। ` `. 
ते सत्वा भूमिसंजाता वसन्ति मानुषादयः ॥ ९८ ॥ 
सत्वधमरता ये तु साविकाः शान्तचारिणः । 

ते देवा निर्मखानन्दा वसन्ति खर्गति गताः ॥ ९९ ॥ 
तथेते सर्वसत्वाश्च गुणधमायुसारतः । 

खकृतं क्म सुञ्चन्तो भ्राम्यन्ति त्रिभवाल्ये ॥` १०९ ॥ ` 
बृद्धि प्राप्य गुणाश्वेवयमकौकं गुणब्रद्धितः । | 
२ नैः ' चैः # # ॥ १०१॥ 
आकादास्य गुणश्चैकः शाब्द एव न चापरः । ` ' 
राब्दस्पर्शौ च वायोर्वै दौ गुणौ परिकीर्तित ॥ १०२ ॥ 
अग्नेः राब्दश्च स्परंश्च रूपमेव रयो गुणाः । 

दाब्द स्पदारूपरसाश्वत्वार्थेव समीरणे ॥ १०३ ॥ 

स्परीः शब्दो रसो रूपं गन्धश्च प्रथिवीगुणाः ॥ ` ˆ“ 
' एवं मिकितयोगैश्च ब्रह्माणोत्पत्तिरच्यते ॥ १०४ ॥' '“ 
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अवदानक्तक् । 
सर्वे जीवा मिलितवैव ब्रह्माणांश्च समुद्भवाः । 
चतुररीतिलक्षाश्च प्रोक्ता वै जीवजातयः ॥ .१०५ ॥ 
धर्मतः छुखिनो भूताः पापतो दुःखभागिनः । 
मिश्रतो मिश्रसुक्तार इव्युक्तमवदानिकैः ॥ १०६ ॥ 
भारतेऽपि तथा प्रोक्तमृषिमिः कर्मवादिभिः । 
सप्त व्याधा दशारण्ये मृगाः काठिद्चरे गिरो ॥ १०७ ॥ 
चक्रवाको शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे । 
तेऽपि जाताः कुरक्ेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १०८ ॥ 
उक्तं च मानवे धर्मे मुनिना मनुना # # | 
मिथ्याजीवेन जीवन्‌ यः पतितो ब्राह्मणो ह्यसौ ॥ १०९ ॥ 
बरृषटीफेनपीतस्य निः;श्चासोपह्तस्य च । 
तयेव सहघुपतस्य निष्कृतिर्नोपठभ्यते ॥ ११० ॥ 
दद्रीहस्तेन यो भुङ्के मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
जीवमानो भवेच्छरदो मृतश्च स प्रजायते ॥ १११ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपाङ्खांश्च तत्वतः । 
दूद्रात्प्रतिग्रहम्राही ब्राह्मणो जायते खरः ॥ ११२ ॥ 
खरो द्वादस जन्मानि षष्टिजन्मानि सुकरः । 
अ्रानः सप्ततिजन्मानि इव्यवं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तथोक्तमवदानेऽपि बुद्धेनादयवादिना । 
ब्राह्मणोऽदत्तमादाय बभूव वानराधिपः ॥ ११४ ॥ 
तत्र स बुद्धनाथाय ददौ च पणसं युदा । 
ततश्च मानवो भूत्वा पांड्दाता ह्यमूच्छिद्यः ॥ ११५ ॥ 
तत्क्मैफल्तो राजा स्वानन्दो बभूव सः । 
तत्रापि बुद्धनाथाय पिण्डपातं ददौ सुदा ॥ ११६ ॥ 
तदीपकरप्रसादेन बोधिसत्वलोऽभवनरुपः । | 
सर्वपारमिताः प्रये बुद्धोऽपि स भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
ह्युक्तमबदानेऽपि जिनेनाद्यवादिना । 
तस्माच्चैव विजानीया न जीवो ब्राह्मणः खड ॥ ११८ ॥ 


 जाश्मापि ब्राह्मणो नैव संसृतस्तु द्विजो भवेत्‌ । 


जन्या शैद्राह्मणो भूतो बृथा श्यात्संस्कृतेर्विधिः ॥ ११९ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-खभूतिः। २७३ 


समृतौ हि तत्तथा प्रोक्तं ना जाव्या धम॑तो द्विजः। 

ॐ नै नै # न # # #॥ १२०॥ 

धरमसंस्कृतिदृत्तिस्थः ्चपचोऽपि द्विजो भवेत्‌ । 

तथा हि मानवे धर्म मनुनाभिहितं खटु ॥ १२१ ॥ 

अरणीगर्भसं मूतः कठिनाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२२ ॥ 

केवर्तिगर्भसंभूतो व्यासो नाम महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२३ ॥ 

उर्वदीगर्भसंभूतो वसिष्ठाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

हरिणीगर्भसं भूतो ऋष्यदयङ्धो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२५ ॥ 

चण्डाटीगभसं भूतो विश्वामित्रो महामुनिः । 

तपसा त्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२६ ॥ 

ताण्डुलीगर्भसे भूतो नारदाख्यो महासुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२७ ॥ 

एवमन्येऽपि सवै च ऋषयो ब्रह्मचारिणः । 

तपसा ब्राह्मणा मूता न ब्राह्मणीगभेसंभवाः ॥ १२८ ॥ 

धर्मसंस्कारतः सर्वे मानवा ब्राह्मणाः खलु । 

धमेदृत्तिप्रमाणेन स्वे स्युत्राह्मणा नराः ॥ १२९ ॥ 

एक्वणमिदं सवं ब्रह्मसष्टिससुद्धवम्‌ । 

धर्मकट्पविकल्येन चातुर्यं म्रकस्पितम्‌ ॥ १२० ॥ 

सर्वे वै योनिजा मद्यो; सरवे मूत्रपुरीषिणः । 

एकेन्दियक्रियाथौश्च तस्च्छीटगुणेर्दिजाः ॥ १३१ ॥ 

दरोऽपि सीकसंपनो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

ब्राह्मणोऽपि त्रियाहीनः शद्रात्मलयवसो मवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

गुणधर्मस्तथा ₹ठिर्वणी ह्यनेकजातयः । | 

रहमजेषु हि सर्वेषु नरेषु कि विरेषता ॥ १३३ ॥ 

यथा भस्मनि सौवर्णे विडोष उपकभ्यते । 

ब्राह्मणि च(न्थजातौ वा न विदोषोऽस्ि वै तथा ॥ १३४ ॥ 

यथा प्रकादातमसोर्विदोष उपलभ्यते । 

नाण चान्यजातौ वा विङेषो नेष वियते ॥,१३५ ॥. 
भ. दो. ३५ । र 
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अवदानदरातकम्‌ । 


न हि ब्राह्मण आकारान्मरुतो वा समुद्धवः । 

मिवा वा प्रथिवीं जातो जातवेदा यथारणेः ॥ १३६ ॥ 
ब्राह्मणा योनितो जाताश्वण्डाका अपि योनितः । 

श्रेष्ठत्वे वृषर्त्वे च किं वासि भेदकारणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि गृतोत्सृश्टो जुगुष्स्योऽद्यचिरुच्यते । 
वणोस्तथव चाप्यन्ये का लु तत्र व्रिरेषता ॥ १३८ ॥ 
यथा सिंहादिजन्तूनां पदादिमेदटक्षणम्‌ । 
देहसंस्थानलिङ्किश्च नराणां कि विरोषता ॥ १३९ ॥ 
यथा हंसमयूरादिपक्षिणां च विदोषता । 
मुखादिवर्णडनब्दैश्च नराणां नासि मेदता ॥ १४० ॥ 
यथा च कृमिकीटानां कायसंस्थानमेदता । 

तथेव नरजातीनां नैवासि भेदलक्षणम्‌ ॥ १४१ ॥ 
यथा भूरुहदृक्षाणां पत्राचाकारमेदता । 

तथा नासि मनुष्याणामाक़ृतेर्भदलक्षणम्‌ ॥ १४२ ॥ 
तृणौषधादिदास्यानां यथाकृतिविरोषता । 

मानवानां तथा नास्ति संस्थानं मिनटक्षणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
धान्यादिन्रीहिजातीनां वणाकारादिलक्षणम्‌ । 

तथा नासि मनुष्याणां बणांकारविरोषता ॥ १४४.॥ 
जातिकुन्दादिपुष्पाणां यथा वर्णादिभेदता । 

मानवानां तथा नास्ति वर्णगन्धादिमेदता ॥ १४५ ॥ 
जलजानां च पुष्पाणां पद्मादीनां विशेषता । 
वर्णसंस्थानगन्धाश्च नराणां तु तथा न हि ॥ १४६ ॥ ` 
यथाम्रादिफलानां च खादादिगुणभेदता । ` 
मनुजानां तथा नासि मांसासिगुणमेदता ॥ १४७ ॥. 
यथा षड्सजातीनां गुणाखादादिभेदता । 

तथा नासि मयुष्याणां षडन्दियविशरोषता ॥ १४८ ॥ 
यथा हेमादिधावनां द्न्यवणोदिभेदता । ¦ 
तथा नासि मयुष्याणां संस्थानव्ण॑मेदता ॥ १४९ ॥ 
यथा वज्ादिरत्नानां संसथानव्णभेदता । 


: तथा नासि मनुष्याणां शरीराकारमेदता ॥ १५० ॥ 


सममासादिभेदाश्च षडन्धियसमास्तथा । 
एकारतो विषो न कतो देष मेदता ॥ १५१ ॥ ` 


(अ 
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यथा हि बालका वाखा कीडमाना महापथे । 

पांडुपुञ्ञानि संपिण्ड्य खयं नामानि कुवते ॥ १५२ ॥ 
इद क्षीरमिद मांसमिदं घरतमिदं दधि । 

न च वाकस्य वचनात्पांाबोऽना भवन्ति हि ॥ १५३ ॥ 
वणस्तथेव च्वारः सुभूत इति कस्ताः । 
पांडपुज्ञामिधानेन योगोऽप्येष न वियते ॥ १५४ ॥ 

न केरोन न कर्णेन न ररपण न चक्षुषा । 

न सुखेन न नासाया न ग्रीवया न वाहना ॥ १५५ ॥ 
नोरसा न च पार्धेन न प्ष्ठेनोद्रेण वा। 

नोरुम्यामथ जङ्काम्यां पाणिपादनखैनं च ॥ १५६ ॥ 

न खरेण न वर्णेन न सवारन मैथुनैः । 

नैका विंरोषता वापि मनुष्येषु न विद्यते ॥ १५७ ॥ 
तथा नासि यथान्याय जाते्टिङ्गं प्रथक्पएथक्‌ । 
सामान्यकारणं मन्ये किंचिन भदलक्षणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
संज्ञामात्रेण कल्प्यन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । 

वैद्याः श्ुद्रास्तथान्येऽपि संज्ञामात्रे हि कीर्तिताः ॥ १५९ ॥ 
यथेकबृक्षजातानां फलानां नासि मेदता । 
तथैकमनुजातानां कि विरेषलठक्षणम्‌ ॥ १६० ॥ 
गुणधमोुचारेण जातिभेदा भवन्ति हि । | 
चातुवैण्यैमिदं लोके स्वं हि मनुसंभवम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गुणधरम॑प्रमाणेन जातेर्नैव प्रमाणता । 

तथा च प्रोच्यते वौद्धैरवदानार्थकोविदैः ॥ १६२ ॥ 
मानवा ये प्रशान्तास्था सल्यधमत्रतान्विताः । 

ब्राह्मणास्ते महाडुद्धाश्चतत्रंह्यविहारिणः ॥ १६३ ॥ 
परिग्रहान्‌ परिद्यज्य वनप्रनिवासिनः । 

ये भजन्ति सदा ब्रह्म वानप्रखा हि ते दविजाः ॥ १६४ ॥ 
षट्कभनिरता ये तु श्रोत्रिया गृहवासिनः| 
महायज्ञसमाचारा उपाध्याया हि ते दविजाः ॥ १६५ ॥ 
निरपेक्षाः खदेहेऽपि यक्तमाराभिगोचराः । 

मिक्षारिनो बतस्थास्ते भिक्षवो ब्रह्मवादिनः ॥ १६६ ॥ 
ये च मारान्विनिजिय निःसङ्गा धीरमानसाः ॥ 

तपन्ति पुण्यक्षेत्रेषु मानवासते तप्रखिनः ॥ १६७ ॥ , ,: । 


२७६ 


अवदानदातकम्‌ । 
ददाकुरालनिसुक्ता दशाकुदाकसंरताः । 
सत्यवाचो त्रतस्था ये ऋषयस्ते द्विजोत्तमाः ॥ १६८ ॥ 
ये च टोकप्रचारेषु विरता ध्ममानसाः । 
वाचंयमाश्च ते भद्रा मुनयः सत्यवादिनः ॥ १६९ ॥ 
य च जितेन्द्ियम्रामा निमक्तभवचारकाः। 
निमेमा निरहंकारा यतयो योगिनोऽपि ते ॥ १७० ॥ 
ये च स्थण्डिक्माश्चित्य चरन्ति त्रतमादरात्‌ । 
तेऽपि च मानवा धीराः स्थण्डिखा जटिकास्तथा ॥ १७१ ॥ 
ये च भस्मविदलि्ता्गा हाराभरणभूषिताः । 
कापाकिकाश्च ते वीराः इमरानत्रतचारिणः ॥ १७२ ॥ 
ये समिद्धन्यद्रन्याणि जुह्ृव्यग्न समाहिताः । 
ते होतारश्च यज्वानो वेद धर्मार्थसाधकाः ॥ १७३ ॥ 
ये च क्षत्राणि रक्षन्तः पाख्यन्ति सदा प्रजाः । 
सत्चरक्षात्रताचाराः क्षत्रियास्ते चपा नराः ॥ १७४ ॥ ` 
ये रज्यन्ति धमाथ लोकानीतिप्रयोजकाः । 
राजानस्ते महावीराः स्ैधमोभिपाककाः ॥ १७५ ॥ 
ये च सतवरहिताधाने विविधाथौदुकारिणः । | 
वेदयन्ति प्रजा धर्मे वैस्यास्ते हि नरोत्तमाः ॥ १७६ ॥ 
नरताचारविह्ीना ये स्वरक्षाथचारिणः । ` 
मन्यन्ते सेवया शुद्धि द्रासते श्रष्ठिनस्तथा ॥ १७७ ॥ 
ये च क्षत्राणि कर्षन्ति धान्यादित्रीहिसाधकाः । ॑ 
कृषिकास्ते नरा धन्यः सत्लरजीवानुपोषकाः ॥ १७८ ॥ ` 
साघयन्ति महत्कार्यं धनादिवस्तुसंग्रहैः । 
वणिक्रमाभिसंयुक्ता वणिजस्ते महो्माः ॥ १७९ ॥ 
ये च सार्थान्‌ समाहृत्य रज्नाकरसमागताः । | 
साधयन्ति च रतानि साथवाहाश्च ते नराः ॥ १८० ॥ ` 
तथान्ये रिद्पविबादीन्ये च कुर्वन्ति मानवाः । ः 
रिद्पिनस्ते तथन्येऽपि खणकारादयो नराः ॥ १८१ ॥. 
ञ्योतिर्विवाविदो ये च गणयन्ति दिवानिशम्‌! ` . ` 
युगान्तकाकविज्ञाता गणकास्तेऽपि मानवाः ॥ १८२ ॥ 
धातुदोषाण्यभिज्ञाय“लोकानां पर्विारकाः । | 
मैषञ्यं ये 'ददन्त्येव भिषजसते हि वैवकाः ॥ १८३ ॥ `` 


प्रथमं परिशिष्टम-खभूतिः। २७७ 
भूतदोषाण्यभिज्ञाय वच्परूजाविधानतः । | 
रामयन्ति च ये भूतान्भोतिकास्तेऽपि मानवाः ॥ १८४.॥ 
एवं चान्येऽपि ये स्वा य्त्कमाटुचारिणः । 
तत्तत्कमोनुरीकेन जातिधर्मप्रबृत्तिकाः ॥ १८५ ॥ 
ततो ये मानवाः त्रूरा निर्दयाः स्छर्हिंसकाः । 
चण्डवृत्तिप्रचाराश्च चण्डाखा इति ते स्मृताः ॥ १८६ ॥ 
ये भजन्ति दिवं निदं शिवभक्तिपरायणाः । 
ते दौवा मनुजा ज्ञेयाः रिवधमीलुचारतः ॥ १८७ ॥ 
ये भजन्ति विष्णुं नियं विष्णुभक्तिपरायणाः । 
` विष्णुधर्मैसमाचारद्विष्णवास्तेऽपि मानवाः ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्माणं ये भजन्येव ब्रह्मभक्तिपरायणाः । | 
ब्रहमधर्मसमाचाराद्ाह्मणास्तेऽपि मानवाः ॥ १८९ ॥ 
ये भजन्ति महारौद्रं मेरवभक्तिमानसाः । 
महारौद्ाश्च ते ख्याता भैरविकाश्च मानवा; ॥ १९० ॥ 
ये च महिशवरीं देवीं भजन्ति कुकधर्मिण 
महिश्चरीत्रताधाराः कालिकास्तेऽपि मानवाः ॥ १९१ ॥ 
ये भजन्ति सदा बुद्धं बोद्धधमेपरायणाः । 
तेऽपि च मानवा बद्धाः संबोधिपदसाधिनः ॥. १९२ ॥ ` 
ये भजन्ति जिनं चैव जेनधर्मपरायणाः। ` ` 
तेऽपि च मनुजा जैना जेनघमीलचारणात्‌ ॥ १९३ ॥ 
एवं चान्येऽपि ये स्वा बरतचयोनुलिङ्गिनः 1. . ` 
तेऽपि -च मानवाः सवे धर्मचयीलुवणिनः ॥ १९४ ॥ ~. 
यादृशं साध्यते कम॑ ताट्ी जातिता भवेत्‌ । 
` प्रजापतिर्हि चैकले निर्विरोषोऽमवबतः ॥ १९५ ॥ 

न चेन्ियेषु नानावं त्रियावादेन ददयते । 

ब्राह्मणे चान्यजातौ वा नैषां किचिद्विशिष्यते ॥ १९६ ॥ 
न ह्यात्मनः ससुत्कषाच्रष्ठत्मिह युज्यते । 
श॒क्रसोणितसंभूतं योनिजं सवमेव हि ॥ १९७ ॥ 
चातुपैण्यमिदं लोकमिति तीर्ध्यविकल्पितम्‌ । 

ब्रह्मजा ब्राह्मणा नैवं धर्मसंस्कारजाः खु ॥ १९८ ॥ 
यदिः वा ब्रह्मजा विप्रा ब्राह्मणी कुत्र संभवा । 

ब्राह्मण्यपि तथा चैव ब्रह्मजा यदिः साप्रतम्‌ ॥ १९९ ॥ ` 
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अवदानश्शतकम्‌ । 


ब्राह्मणस्य च सा- भाया स्याच्ैवेदं न युक्तितः \ 

न भायो भगिनी युक्ता ब्रह्मणां ब्रह्मजा यदि ॥ २०९ ॥ 
न स्वा ब्रह्मणो जाताः कर्मसंस्कारजास्त्वमी । 
निहीनो्छृष्टमध्याश्च सत्त्वा नानाश्रयाः प्रथक्‌ ॥ २०१ ॥ 
तेषां हि जातिसामान्याह्ाह्यणे क्षत्रिये तथा । ` 

वैदयसद्रे तथान्येषु समं ज्ञानं प्रवतेते ॥ २०२ ॥ 

रीर प्रधानं न कुट प्रधानं कुलेन कि शीखविवर्जितेन । 
बहवो नरा नीचकुलप्रसूताः खरग गताः सीलमुपेव् धीराः ॥ २०३ ॥ 
न जातिदैस्यते देवैः सीरः कल्याणकारकः । 

चण्डाकोऽपि हि शीकस्थस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २०४ ॥ 
सव्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म सीटश्वेन्दियसयमः । ्‌ 
सवंमूतदया ब्रह्म एतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ २०५ ॥ 

सव्यं नासि तपो नासि नास्ति चेन्धियसंयमः । 
सवेभूतदया नासि एतचण्डारुकक्षणम्‌ ॥ २०६ ॥ 
देवमनुष्यनारीणां तियग्योनिगतेष्वपि | 
मेथुनं नाधिगच्छन्ति ते नरा ब्राह्मणाः ख ॥ २०७ ॥ 
शाद्रीहस्तन यो सङ्क मासमेकं निरन्तरम्‌ । 


` जीवमानो भवेच्छर्ो सृतः स श्वा प्रजायते ॥ २०८ ॥ 


शद्रीपरिव्रतो विप्रः द्यद्री च गृहमेधिनी । 

वार्जितः पितृदेवैश्च रौरवं सोऽधिगच्छति ॥ २०९ ॥ 
तस्माद्धमतपःरीलसंयमज्ञानतो द्विजः । ` 

न व्वेतैर्हिं विना विप्रः कि स्यातसंस्कारमात्रतः ॥ २१० ॥ 
तन शरीरसंस्कारमात्रेण ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

संस्कृतेन द्विजो वा चेच्छर्ोऽपि संस्कृतो द्विजः ॥ २११ ॥ 
यदिः विप्रः इारीरः स्यात्पावको ब्रह्महा भवेत्‌ । 
ब्रहमहस्या च बन्धूनां रारीरदहनाद्धवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
बराह्मणबीजसंभूतः द्रोऽपि न कथं द्विजः । ,. 

तस्माद्धि ्ाह्मणो नैव देहसंस्कारमात्रतः ॥ २१३ ॥ 
सबः पतति मांसेन धात्वनक्षीरविक्रयी । 

ब्रह्मणोऽपि भवेच्छरः खरया क्बणेन च ॥ २१४ ॥ 
आकादगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । 

विप्राणां पतनं दृ ततो मांसानि वजंयेत्‌ ॥ २.१५ ॥ 


| "द्विरिशि शका 


प्रथमे परिशिष्रम्‌-खभूतिः। ९७९ 


भक्ष्यन्ते येन मांसानि भक्षयते तेन किः न हि। 
अमक्ष्यमक्षणाचैव ब्राह्मणः पतितो भवेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
पतितो ब्राह्मणश्चैव संस्कारं नार्हैते पुनः । 

तस्माज्ज्ञानं विना नैव इारीरो ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २१७.॥ 
ज्ञानवान्‌ हि भवेदपूज्यो ब्राह्मणा अपि मानवाः । 
समानेषु च देहेषु कुत्राप्यसि विरोषता ॥ २१८ ॥ 
तस्माज्ज्ञानमप्रमणिन न दारीरम्रमाणता । 

यथा करोति भाण्डानि मृत्तिक्येव भागेवः ॥ २१९ ॥ 
मृत्तिकाया न भेदोऽस्ति तत्करृतभाजनेष्वपि । 

कि तु प्रक्षिप्तवस्तूनां संज्ञया, ख्यायते खट ॥ २२०. ॥ 
प्रक्षिप्तं यत्र यद्भव्य तद्भाण्डं तेन रक्ष्यते । 
्ञानधरमगुणाचर्ष्यते मानवस्तथा ॥ २२१ ॥ 
ज्ञानघर्मगुणाचरेो्वहीनो मानवः पड्युः । 

ज्ञान विक्ञानमेदेन वतेते गुणमेदता ॥ २२२ ॥ 
गुणभेदाद्भवेद्धमभेदा च संप्रजायते (2) । 

धरमभेदात्ततः कर्मभेदता संप्रवतेते ॥ २२३ ॥ 
कमभदात्तथाचारभेदता च प्रवतेते । 

तथाचारविरोषेण जातिभेदाः प्रवर्तिताः ॥ २२४ ॥ 
महाभूतससुद्धूतस्कन्धेष्वायतनेषु च । 

समैजन्तुशरीरेषु समेषु का विशेषता ॥ २२५ ॥ 
ज्ञानविज्ञानमात्रेण भिन्ते खदु मानवाः । 
ज्ञानविज्ञानपात्रवास्ूज्यन्ते नीचजा अपि ॥ २२६ ॥ 
ज्ञान विज्ञानदीनलान्मानवोऽपि न पूज्यते । 

पड्युवत्स नराकारः ततः प्रजा न चाकृते; ॥ २२७ ॥ 
ज्ञानेनापि द्विजो नैव कमौचारप्रमाणतः । 

ज्ञानेन यदि वा विप्रः साद्धोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
अन्येऽपि बहवः सन्ति सकैवतौदिनीचजाः । 
ज्ञानवन्तश्च ये धीरास्तऽपि स्युब्रोह्मणाः. खलु ॥ २२९ ॥ 
तस्माच ज्ञानमात्रेण न्राह्मणो न भवेत्वटु । 
+कर्माचारप्रमाणेन न ज्ञानस्य प्रमाणता ॥ २३०.॥ 
कर्मणापि द्विजो नैव श्ुद्धाचारप्रमाणतः,। 

कर्मणा तर द्विजाश्चैवं सव स्युत्राह्मणाः खट ॥ २२९ ॥ 
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अवदानशतकम्‌ । 


सन्ति हि बहवो, लोके महायज्ञादिकर्मिणः । . 
षत्रियवैर्यद्राश्च कथं न ब्राह्मणा नु ते ॥ २३२ ॥ . 
तस्मान कर्ममात्रेण ब्राह्मणाः स्युर्नराः खट । 

नापि खाचारमात्रेण ब्राह्मणाः स्युस्तथा नराः ॥ २३३ ॥ 
यदि खाचारतो विप्रः सरवे स्यत्रीहयणाः खु । ` 
ये ये खाचारवन्तश्च ते ते स्युत्रीह्मणाः किक ॥ २३४ ॥ 
सन्ति च बहवः शूद्राः डुद्धाचारसमन्विताः । 
व्रतोपृवासधर्मिष्ठा नीचजा अपि सन्ति च ॥ २३५ ॥ ¦ 
तेऽपि स्युत्रीह्मणाश्चैवं यवाचारप्रमाणता । . 
तस्मादाचारमात्रेण ब्राह्मणा नैव मानुषाः ॥ २३६ ॥ 
वेदेनापि तथा नैव ब्राह्मणाः स्युर्नरोत्तमाः । 

यदि वेदैभेवेद्धिपरो राक्षसोऽपि द्विजः खु ॥ २३७ ॥ 
तथाभूद्रावणो नाम राक्षसो वेदपारगः। | 
सर्वेऽपि राक्षसाश्वेवं वेदकमौनुचारकाः ॥ २३८ ॥ 

कथं ते ब्राह्मणा नैव यदि वेदाद्‌ द्विजो भवेत्‌ । 

तस्माच्च वेदमात्रेण नैव स्युत्राह्मणाः खट ॥ २३९ ॥ 
सत्यधरमप्रमाणेन सर्वमेकं जगद्धूवम्‌ । 

चातुवैण्यैमिदं लोक तीर्थिकेरिति कल्पितम्‌ ॥ २४० ॥ 
तथा च करप्यते लोकबोधाथमिति तीर्थकैः । 

खयं मूदेहसं भूतं चातुवण्यमिदं खदु ॥ २४१ ॥ 

मुखतो ब्राह्मणो जातो बाहरभ्यां क्षत्रियः स्मृतः । 

ऊरुभ्यां संभवो वैदयः पद्भबां चयः समुद्भवः ॥ २४२ ॥ 
तथा चेद्धि मवेदोषो धर्मेषु वर्णवादिनाम्‌ । 
अगम्यगमनाचैवं कथं धमेविद्युद्धिता ॥ २४२ ॥ 

यदि विप्रो मुखाल्नातो ब्राह्मणी कुत्र संभवा । 


, जालण्यपि सुखाज्नाता खसा भाया कथं नयु ॥ २४४ ॥ 


तथा च क्षत्रिया, जाता बाहुभ्यामेव चेत्तथा । 

क्षत्रियस्य भवेद्धार्या. क्षत्रिया भगिनी खड्‌ ॥ २४५ ॥. . 
वैदयापि हि तथा चैवमूरुम्यामेव संमवा। ... .. 
वैदयस्यापि मवेद्भायौ वरैदया त॒ भगिनी. विङाः ॥ २४६.॥ 
पद्भयां जातो यथा. शद्रः शुद्र चापि तथोद्धवा॥ † 
न्रद्रस्यापिं भवेद्वायौः.रद्री. हि भगिनी .ख.॥ २४५२ ॥ 


प्रथमं परिरिष्म्‌-खभूतिः। २८१ 

न युक्ता भगिनी भाया तथा धमे: कथं भवेत्‌ । 
अगम्यर्गभनाचैवमधरम एव संभवेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
ततोऽव्यन्तविरद्धं स्याद्रह्मजा ब्राह्मणा यदि । 
धमंक्रियोविरोषात्त॒ व्णविस्थाः प्रतिष्ठिताः ॥ २४९ ॥ 
भारतेऽपि तथा चेवं धम॑राजो युधिष्ठिरः । 
वेखम्पायनमागम्य प्राञ्जकिः पर्यप्रच्छत ॥ २५० ॥ 
के तेये ब्राह्मणाः ग्रोक्ताः कि वा ब्राह्मणठक्षणम्‌ । 
एतदिच्छामि मो ज्ञातं तद्भवान्‌ व्याकरोतु मे ॥ २५५१ ॥ 
इति श्रुत्वा महाविज्ञो वैशम्पायन आदरात्‌ । 

प्रस्युवाचेति कौन्तेय खणु तत्कथ्यते मया ॥ २५२ ॥ `: 
्षान्व्यादिभियणेयुक्तस्यक्तदण्डो निरामिषः । 
न हन्ति सवेभूतानि प्रथमं ब्राह्मटक्षणम्‌ ॥ २५३ ॥ 
यदा सवेपरद्व्यं पथि वा यदि वा गृहे । 
अदत्तं नेव गृह्णाति द्वितीयं ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २५० ॥ ` 
वयक्तक्रूरखभावस्तु निमेमो निःपखििरहः 1 | 
मुक्तश्चरति यो नियं तृतीयं ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २५५९ ॥ 
देवमुष्यनारीणां तिययंग्योनिगतेष्वपि । | 
मेथुनं हि सदा व्यक्तं चतुथं ब्राह्मलक्षणम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सद्यं रोचं दया शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सवेभूतद्रया रोचं तपः सौचं च पञ्चमम्‌ ॥ २५७ ॥ ` 
पञ्चकक्षणसंपन इटो यो भवेद्‌ द्विजः । 
तमहं ब्राह्मणं ब्रूयां रोषा; रद्राः युधिष्ठिर ॥ २५८ ॥ 
न कुठेन न जाला च क्रियामित्रौ्मणो न च । 
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणः स युधिष्ठिर ॥ २५९ ॥ 
अहिंसा ब्रह्मचयं च वियुद्धात्मापरिम्रहः । 
फलेष्वनमिकिप्साथ ब्राह्मणः स्याद्धिष्ठिर ॥ २६० ॥ 
एकवणैमिद विश्च प्रव॑मासी्युधिष्ठिर । 
करमक्रियाविशेषेण चातुवैण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६१ ॥ 
सर्वे वै योनिजा मव्यौः स्वे मूत्रपुरीषिणः । ` 
एकेन्दियक्रियार्थाश्च तस्मच्छीरगुणेदिजाः-॥ २६२ ॥ 
शूदोऽपि शीलसंपनो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌.4 
ब्रह्मणोऽपि क्रियाहीनः चयद्रालत्यवरो भवेत्‌ ॥.२६२ ५ 

अ, शं. ३६ 


०८२ 


¡` ` भवद्‌ानशतकम्‌ 1 ` 


पञ्चेन्दियाणेवं घोरं यदि शुद्धोऽपि तीणवान्‌ । 

तस्मै दानं प्रदातव्यमग्रमेयं युधिष्ठिर ॥ २६४ ॥ 

न जातिदस्यते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणविद्यानिधिविद्रान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचारणात्‌ ॥ २६५ ॥ 
जीवितं यस्य खोकार्थ धमार्थ यस्य जीवितम्‌ । 

अहोरात्रं चरेनसुक्तस्तं देवा. ब्राह्मणं विदुः ॥ २६६ ॥ 
परिष्यज्य गृहयावासं ये सिता मोक्षकाङ्खिणः । 
कामेष्वसक्ताः कौन्तेय ब्राह्मणास्ते युधिष्ठिर ॥ २६७.॥ 
अहिंसा निर्ममत्वं वासत्कृवयस्य विवजनम्‌ । 
रागद्वेषनिदृत्तिश्च एतन्मह्मणठक्षणम्‌ ॥ २६८.॥ 


` क्षमा दया दमो दानं सव्यं शचं स्प्ृतिध्रेणा । 


विदा विज्ञानमाधील्यमेतद्नाह्मणलक्षणम्‌ ॥ २६९ ॥ 
गायत्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्नितः । 

नाधीलय चतुरो. वेदान्‌ सवौरी सवेविक्रयी ॥ २७० ॥ 
एकरात्रोषितस्यापि या गतित्रह्यचारिणः । ॐ 
न तां ऋतुसहस्रेण प्राप्रुवन्ति युधिष्ठिर ॥ २७१ ॥ ` 
पारगः सवैवेदानां सवंतीयोभिषिच्चनैः । 
युक्तश्वरति धर्म यो तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २७२ ॥ `` 
यदा न कुरते पापं सर्वमूतेष् दारुणम्‌ | ˆ ` ˆ ` 
कयन मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २७३ ॥ `. ‡ | 
यस्य लोकहिते चित्तं भेव्रीयुक्तमिवास्जे । ` ` ~“ `` ` | 
तेनं. संपद्यते ब्रह्म तस्मान्मेत्रीं विभावय ॥. २७४ ॥ ` `: 

यस्य रकेषु कारण्यं खात्जे इव "दुःखिते । ` 


£ तेन संपबते त्रह्म तस्मात्कारुणिको मव ॥ २७५ ॥ ` 


यच्चित्तं मुदितं रोके सुखीभूते इवात्मजे । 

तस्यं संजायते त्रम तछ्छोके मोदवांश्चर ॥ २७६ ॥ 
यस्योपेक्षायुतं चित्तं सव॑रोकेषिवात्जे । ` 

तस्य संजायते ब्रहम तदुपिक्षायुतश्वर ॥ २७७ ॥. ` ` ` 
एतद्धि परमं ब्रहमविहारं ब्रह्मसाधनम्‌ । र 
ज्ञात्वा खोकहितार्थन चर ब्रह्मविहारिणम्‌ ॥ २७८.॥ 
ततः छेशान्‌ विनिजित्वा-खातमचित्तसमोहितः । 


बप्रणिषिमाञच्ज्य सिरीमव समाधिषु ॥ ९७९ ॥ ˆ ^ | 


¢ 
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प्रथमं परिरिष्टम्‌-खुभूतिः। ८२ 


तथा ब्रह्मगुणाधानाद्रहयर्षिस््वं मवेः किक । .. 
पञ्चामिज्नपदप्राप्तो ब्रह्मलोकमवाभ्रयाः ॥ २८० ॥ 

इति श्रुता गुरोर्वाक्यं स सुभूतिगुणोत्घुकः । 

तथेति .प्रतिसंश्रुख ध्यानचयौमुपाश्रयत्‌ ॥ २८१ ॥ 
ततोऽन्यद्नमाश्रिय गुरोराज्ञासमाधृतः । 
सर्वेन्दरियविनिर्जित्या .व्यहरद्धयानतत्परः ॥ २८२ ॥ 
तत्राधिवसतोऽस्यापि करोधाभिः ससुदीरितः । 
कृमाधाननल्राम्यासानैव शान्तिमुपाययौ ॥ २८३ ॥ 

तत्र च वनषण्डे या वसन्ती वनदेवता । | 
सा सुभूति महाक्रोधं टष्टधैवं समचिन्तयत्‌ ॥ २८४ ॥ ` . 
सुभूतित्रीह्मणो ह्येष सवेवेदाथेपारगः । 

सरवैमन्रविधानज्ञः सुतीक्ष्णकरोधबाइरः ॥ २८५ ॥ 
कदाचिक्कुपितश्चायं कोधतः रापवहिना । 

धक्ष्यति -पवैतांश्वापि सपक्षिजन्तुमानवान्‌ ॥.२८६ ॥ .. 
समाधिध्यानयुक्तोऽपि नेव चित्तसमाहितः । 

ज्ञान विज्ञानधर्मेषु विशेषं नाधिगच्छति ॥ २८७ ॥ . 
यदि बेद्धषु धर्मेषु नियुक्तोऽयं द्विजोत्तमः।, 
क्षिप्रं दान्‌ विनिर्जिल्म बोधिचित्तं च प्स्यति ॥ २८८ ॥ 
बोधिचित्ते प्रलन्धे तु तदारोकहिते चरेत्‌ । . 
बोधिसत्वो महाविज्ञो भविष्यति न संदायः ॥ २८९ ॥ .. 
इति निश्चिव् सा देवी कारुण्यहितमानसा । 

तं सुभूतिं समागम्य जगादैवं पुरः सिता ॥.२९० ॥ .. 
द्णु वत्स महाभाग यन्मया हितमुच्यते । 

धन्योऽसि तरं महाधीर महरिरिजसत्तम ॥ २९१ ॥ 
किमर्थं वससे चैवमेकाकी निर्जने वने ।. . 

निशित्तः प्रतिसंलीनः काष्टपाषाणवद्वुथा ॥ २९२ .॥ 
धमीथकाममोक्षिषु यदि वाञ्छास्ति ते यते । 

द्धस्य व्रचनं श्रुत्वा चर संबोधिसत्पथे ॥ २९३ ॥ 

बुद्धो हि भगवानाथः सबैज्ञो लोकनायकः । . ` 
मुनीन्द्रः श्रीघनः रास्ता सत्रैधमातुपाककः ॥. २९9 .॥: 
तस्यैव धमता द्वा दराकुशकसंमता । | 
षट्‌ ज्र पारमिताः ख्याताः. परत्रेह रिवंक्रराः.॥,२९.५५. ॥ 
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अवदानदातकम्‌ । 


धन्यास्ते भिक्षवश्चैव बुद्धस्योपास्तकाश्च ये । 
सवसत्वहितार्थेन संबोधियुणसाधकाः ॥ २९६ ॥ 

त्वं चापि हि तथा मत्रा खपरात्महितार्थतः । 
त्रिरतदारणं गल्या चर ब्रह्मन्‌ त्रतोत्तमम्‌ ॥ २९७ ॥ 
ततः दागणान्‌ हित्वा ब्रह्मचारिञ्जिनेन्द्रवत्‌ । 
साक्षादहैत्पदं म्राप्य निडैतिुखमाघ्रयाः ॥ २९८ ॥ 

इति श्रत्वा सुभूतिः स त्रिरत्रगुणवणेनाम्‌ । 
तथानुमोदितः ग्राह तां देवतां पुरः सिताम्‌ ॥ २९९ ॥ 
तथाहं देवते यामि संबुद्धद दनं प्रति । 

त्रिररसमयं प्राप्ुमिच्छामि लस्रसादतः ॥ ३०० ॥ 

यदि तेऽस्ति कृपा देवि मयि मोक्षार्थसाधिनि । 

संबुद्धं ददोय क्षिप्रं तद्ध्भषु निवेशय ॥ ३०१ ॥ 
त्रिरतदारणं गत्वा चरिष्ये तद्‌ व्रतोत्तमम्‌ । 

तथाच. कपया नीत्वा मां विहरे प्रवेशाय ॥ ३०२ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य सु मूतेवंनदेवता । 

विज्ञाय .बोधिमार्गेषु चित्तं तथायुमोदितम्‌ ॥ ३०३ ॥. .. 
तत एव समागृह्य सुभूति ब्रह्मचारिणम्‌ । ्‌ 


, ऋद्ध्या .साकादामार्गेण निनाय जिनमन्दिरम्‌ ॥ ३०४ ॥ 


सुभूतिस्तत्न संप्राप्तो ददद जिनभास्करम्‌ । 
भगवन्तं महासोम्यं लक्षणे; समठंकृतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
व्यञ्जनैश्च विराजन्तं व्यामग्रभामहोज्वलम्‌ । - 


सहस्नकिरणाधिक्यं रताङ्गमिव जङ्गमम्‌. ॥ ३०६ ॥ ““ 


समन्ततो महाभद्रं जगननाथं मुनीश्वरम्‌ । 

सर्वदेवाधिपं सम्यक्संबोधियुणसागरम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

दृष्टैव सहसा चाथ सुमूतेस्तस् सवेथा । 

आधातो यश्च सच्छेषु स प्रतिविगतोऽप्यमूत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
ततः प्रसादजातोऽसौ खभूतिर्दिजसत्तमः । 

नत्वा पादौ स॒नेम श्रोतं तस्थौ सुदा पुरः ॥ ३०९ ॥ 
ततोऽसौ भगवांस्तस्य सुभूतेश्चित्तञ्युद्ताम्‌। 
ज्ञाल्नार्यसव्यधर्माणि दिदेदौवं सविस्तरम्‌ ॥. ३१० ॥ 
ङण विप्र महामाग सवैसत्वहिताथतः । 

मदि ते धर्मवाज्छसि सबोधिपदसाधने ॥ ३.११ ॥. 


भ. 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-खुभूतिः । २८५ 


भावनीया सदा मैत्री सचेष्वेवं यथात्मजे ॥ 

धमेमाता यतो भेत्री तनन व्याज्या कदाचन ॥ ३१२ ॥ 

करुणा च तथा काया सचेष्वपि यथात्मजे । 

कारुण्याद्रधेते धर्मस्तत्कारुण्यं सदा कुर ॥ ३१३ ॥ 

मुदितापि सदा साध्या सचेषु च यथात्मजे । 

मुदितां हि समाठम्न्य वोधिपदमवाघ्नुयाः ॥ ३१४ ॥ 

उपेक्षापि सदा धाय सचेष्वपि यथात्मजे । 

उपेक्षातो कभेत्सोख्यं तदुपेक्षां सदा भज ॥ ३१५ ॥ 

इमे धम हि चत्वारश्तुवैर्भफराप्तये । 

तव्म्राघ्ये साध्यतां यताचतुत्रह्यविहारता ॥ ३१६. ॥ 

इति श्रुतवा्यधमोणि स सुभूतिः प्रमोदितः । 

ˆ रासंधान्‌ विनिर्थित्य बुद्धधर्म समैक्षत. ॥ ३१७ ॥ 

सत्कायदृष्टिरिकं च विदातिरिखरोद्रतम्‌ । 

विदय ज्ञानवजेण संसाररतिनिःस्प्रहः ॥ ३१८ ॥ 

क्नोतापत्तिफलं साक्षात्कृत्वा दिष्योऽमवन्सुनेः । 

दृष्टसव्योऽथ संबुद्धं नता चैव कृताञ्लकिः ॥ ३१९ ॥ 
परतरज्याप्राथनां चक्रे खा्यातघर्मसाधने । 

नमस्ते भगवनाथ सवेसच्वानुपाठक ॥ ३२० ॥ 

अद्याप्रेण जगद्भन्धो यामि ते शरणं सदा । 

तथा धर्मे च सवेषु संबोधिगुणप्राप्य ॥ ३२१ ॥ 

म्रत्रज्यां देहि मे नाथ सद्ध्मेषु निवेशाय । 

ब्रह्मचर्य चरिष्येऽहं तदाज्ञां रिरसा वहन्‌ ॥ ३२२. ॥ 

इत्युक्ते भगवान्‌ दृष्ट्रा हस्तेन तच्छिरः स्पृदान्‌ । 

एहि भिक्षो चरस्वेति प्रवदंस्तं समग्रहीत्‌ ॥ ३२३ ॥ 

एहीति प्रोक्तः स जिनेन सुण्डो पात्री सुसंधाटिपरीतदेड+। 

सद्यः प्रदान्तेन्दिय एव तस्थौ भिक्षुः सुभूतिः खुगतप्र भावात्‌ ॥ ३२४ ॥ 
सचित्तरन्धः स मुनेः प्रसादाग्मरयुज्यमानो व्यहरत्समाधौ । 
व्यायच्छमानः खट बोधिमारग संबुद्धधर्मे घटमान एव ॥ ३२५ ॥ ` 
सवं च संसारमनिघ्यताहतं मत्वा च संसारगतिं विमङ्िनीम्‌ । 
छ्ेशां श्च सवान्‌ प्रविहाय संयतः. साक्षाच्च सोऽदैनमवन्महदधिकः ॥ ३२६॥ 
घुवीतरागः समलोष्हेमा आकाराचित्तो धनसारवासी । 
मिन्दनविबाद्िमिवाण्डको्ं प्रापदभिज्ञाः प्रतिसंविदश्च ॥ ३२७ ॥ 
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अवदानदातकम्‌ । 


सत्कारलामेषु पराच्युखत्वात्सराक्रदेवासुरमानुषाणाम्‌ । 
पूञ्यश्च मान्यो अभिवादनीयो बभूव स ब्रह्मविहारचारी ॥ ३२८ ॥ 
अथ सुभूतिरायुष्मान्‌ समन्वाहरदात्मवान्‌ । 
कुतश्युतोऽहमायातः कुत्र केन च कर्मणा ॥ ३२९ ॥ . 
अपदरयत्स ततश्चेति पञ्चजन्मरातानि च । 
नागमग्रोनिसमुत्पननस्ततश्वयुत्वाहमागतः ॥ २३२३० ॥ .. 

यद्‌ द्वेषाम्यासतश्चासं क्रूरो लोकोपधातकः । 

तेनैव हेतुना चाहं महद्रबसनमाप्तवान्‌ ॥ ३३१ ॥ 
इदानीं तु तथा चैतं रोधं प्रहातुमाचरे । 

यस्यैव हेतुना लोका भ्रमन्ति नरकेषु ते ॥ ३३२ ॥ 
तस्मादहं चरिष्यामि निःसङ्गो निरहंकृतिः । 

सङ्गाद्वि जायते माया मायायां जायते रतिः ॥ ३२३ ॥. 
रतौ रागोऽभिजयेत रागे मोहः प्रवर्धते । .. 

मूढस्य दूयते चित्तु .खेष्टकार्योपघाततः ॥. २३४ ॥ . .. . 
उपघाता हते चित्ते ोधाभनिः परिदीप्यते । 
करोधानकसमुदीप्ो. दहते स परानपि ॥ ३३५ ॥ . 
यावत्कोधानठोदीपतं खचित्तं डेरावायुमिः | 

तावत्किं तपसाप्यतन्निरथं दुःखहेतवे ॥ ३३६५ 

धर्म सुचरिते पुण्यं दानश्ीादिसाधनम्‌ । 

कृतं कट्पसहसनैथदहेत्कोधानकः क्षणात्‌ ॥ ३३७ ॥ .. . 
तस्मात्कोधाभिशान्द््थं कृतेन्दरियविनिग्रहम्‌ । 

एकान्ते हि वसेयं च विविक्तारण्यगोचरे ॥ ३३८ ॥ . .: 
यदा च गरुडनाहं बकादाकृष्य भक्षितः । 

यतीन दृष्ायुभोदं च कुवन्‌ मृत्युमवाप्तवान्‌ ॥ ३३९. ॥ 


तेनैव हेतुना चाब द्विजातिङ्रुलसंभवः । 


सर्वदान्‌ विनिर्जिवय ब्रह्मचारी भवाम्यहम्‌ ॥ २४०.॥ 
अदयापि चेत्तथा चात्र वसेयं जनपदाश्रमे । 


, . केनंचिक्केदितश्वाहं भष्टिमिवमवाप्रयाम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
` इति निश्चि चित्तेन उखभूतिर्निरहंक्तिः। 


विविक्तेऽरण्यवासे स निःसन्गो न्यवसत्सुधीः ॥ ३४२ ॥ 
तथेकाकी वसंस्तत्र चतुर्थव्यानसंयुतः । . 


. „ . फएलमूलाग्बुसंतष्रो ्रहचायी.समोद सः ॥.२४३.॥ ^ ,‡ 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-खउभूतिः । ८७ 
अथ सङ्गेऽपि भ्रमिषु. देडे जनपदेषु च | 
भिक्षाहितोर्विहतं वा स सकामोऽमवददा ॥ ३४४ ॥ 
तदा प्रवैमसौ दृष्ट गोचरमभ्यकक्षयत्‌ । 
अहो देरोषु .स्वैत्र भवन्ति निगुणा जनाः ॥ ३४५ ॥ 
मानिनो मदमोहान्धा दुष्टा मत्सरिणः रठाः 1 
तत्कथं संचरिष्येऽत्र भिक्षहितोः कुठे कुटे ॥ ३४६ ॥ 
दूषयिष्यन्ति चित्तानि केचिद्‌ ष्व मां यतिम्‌ । 
यद्धेतोर्जनाश्वैवं भ्रमन्ति दुगतिष्वपि ॥ ३४७ ॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि नैव मुक्ताश्च दुर्गते; । 
तदहं सर्वसचेषु ङन्तपिपीकिकादिषु ॥ २४८ ॥ 
दयाचित्तं समाठम्ब्य वसेयं ध्यानसंरतः। 
येनैवं सधसत्यानां भवेचित्तं ्रसादितम्‌ । 
तमेव धर्म॑माधाय यतिरमोक्षमवाप्रयात्‌ ॥ २४९ ॥ 
इति संनद्य चित्तेन स सुभूतिः सुबुद्धिमान्‌ । 
विविक्तेऽरण्यदेरोऽपि न्यवसद्धयानसंरतः ॥ ३५० ॥ 
अथ सोऽ्टल्ञिमासानामययाद्रोधिमानसः । . 
इव्येवं चिन्तयामास टोकानुग्रहकारणात्‌ ॥ २५१ ॥ 
किमत्र ध्यानसंीनः करोमि रोकबोधनम्‌ । 
कियत्कालं च जीवेयं काष्टपाषाणवस्छितः ॥ ३५२ ॥ . 
केवलं खमनस्तुष्यै ध्यानं सौख्याथसाधनम्‌ । 
षुखं लब्ध्वापि करं सारं सत्वानुग्रहणं विना ॥ ३५३ ॥ 
तस्माद्यानात्ससुत्थाय स्वानुग्रहकारणात्‌ 1 
दि प्रददथ सेबोधौ स्थापयिष्ये महजनान्‌ ॥ २५४ ॥ 
इति निश्चि चित्तेन स सुभूतिः समृद्धिमान्‌ । 
सुखानां विनयार्थेन प्रातिहायंमदरोयत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
तद्द्धिनिर्भितन्येव गरुडानां महौजसाम्‌ । 
पश्च कुलरातान्यत्र प्रसक्तिरे समन्ततः. ॥ ३५६ ॥. 
एतांश्च गरुडान्‌ दृष्ट नागाः संत्रसितास्ततः । 
इतस्ततः समुद्भान्ताः सुमूतेः रणं ययुः ॥ ३५७ ॥ ` 
अथ खरदिबलेनैव समाश्वास्य सुभूतिना । र 
स्वे नागाः सुपणेभ्थः पिराताश्च स्वेतः ॥' २५८ ॥ ` 


२८८ 


अवदान शतकम्‌ । 


पुनस्तेन खपणानां ,विनया्थं खुभूतिना 1 
खर्दधिवट्ग्रभावेण महानागो विनिर्मितः ॥ ३५९ ॥ 
तेनाप्येवं सुपणौनां पञ्चकुकडातानि च । 
अमिद्रतानि नागेन समन्तत इतस्ततः ॥ ३६० ॥ 
तेनेवामिद्रताः स्वे गश्डाल्रासमागताः । ` | 
इतस्ततः समुद्रान्ताः सुभूते: सारणं ययुः ॥ २६१ ॥ 
भूतिना तथा चैवं स्वै ते गरुडा अपि । 
खरद्धिवल्ग्रभवबेण समाश्वास्य सुरक्षिताः ॥ ३६२ ॥ .. 
एवमृद्धिप्रभावाणि सुभूतेस्तस्य सयते । 
षट सर्व जनौधास्ते सहषीद्धतमाययुः ॥ ३६२ ॥ 
धन्योऽयमृद्धिमान्‌ मि्षुरर्हन्‌ संवुद्धसेवकः । 
येनैते रक्षिताः सर्वे नागाश्च गर्डा अपि ॥ ३६४ ॥ 
इति सोऽहेन्‌ सुमूतिस्तान्‌ सवौन्‌ दष्टा प्रसनितान्‌ । 
सद्म विनयाथन मत्रधमसुपादिरात्‌ ॥ २६५ ॥ 
खणुध्व मदचः सवं नागाश्च गर्डास्तथा | 
यदि मे शरणं याथ रमध्वं मेत्रमानसाः ॥ ३६६ ॥ 
ये एते सुखिनो रके सव ते नैत्रचारिणः । 
ये एते दुःखिनो लोके सर्वे ते कोधिनो नराः ॥ २६७ ॥ 
तस्मा्रोधग्रहाणायं क्रियतां यत्नमादरात्‌ । 
यावचित्ते सितं ` कोधं ताबन्भै्री न भाव्यते ॥ ३६८ ॥ - 
न च द्वेषसमं पापं न च भेत्रीसमं तपः 
तस्मान्मेत्री प्रयतेन भावनीया सदादरात्‌ ॥ ३६९ ॥ 
मनः शमं न गृह्णाति न प्रीतिुखमश्नुते । । 
न निद्रां न धृतिं याति द्वेषशव्ये हदि शिते ॥ ३७० ॥ 
न द्विषन्तः क्षयं थान्ति यावजीवमपिं घ्नतः । 
क्रोधमेकं त॒ यो हन्यात्तेन सर्वँ द्विषो हताः ॥ २७१ ॥* 
विकल्पेन्धनदीपततेन जन्तुः ऋोधहविर्भुजा । # 
दहव्यात्मानमेवादौ{परान्‌ धक्ष्यति वा न वा ॥ ३७२ ॥ 
जरा खूपवतां करोधस्तमश्वक्षुष्मतामपि । 
वन्धो धमौथेकामानां तस्मात््रोधो निवार्यताम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
दिव्यभोगादुमोक्ता च प्रासादे मणिमण्डिते । 
छुप्तोऽमि न उ्भेननिद्ां क्रोधपर्याकलो नरः ॥ २३७४॥-> 


¢. 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-खभूतिः। २८९ 

ऋषिभिर्योगिभिश्चाम्बुफल्मूलादितोषितैः । 

दग्धा जनप्रदाश्चापि कोधाच्छापटतारनैः ॥ ३७५ ॥ 

यच्छ॑करो महारोद्रो निषैणो दक्प्रभानकैः । 

ददाह ब्रह्मजं कामं तच कोधग्रभावतः ॥ ३७६ ॥ 

यद्राजानो विरुद्धाश्च युद्धं कृत्वा परस्परम्‌ । 

मृत्युं यान्ति जनैः साधं तच्चापि क्रोधभावतः ॥ ३७७ ॥ 

सुदो यत्सहायांश्च ज्ञेहविश्रमभचारिणः । 

सत्यधमोवनाद्रल घ्रन्ति कोधादनार्यकाः ॥ २७८ ॥ 

साधवो ये महात्मानः संवृतिधर्मचारिणः । 

तानपि संमुखं घ्रन्ति दुवौग्बाणे रुषा खाः ॥ ३७९ ॥ 

मातरं जन्मदात्री च धात्रीवौ ज्ञेहपालिनीः | 

खात्मजानिर्दया घ्नन्ति तच क्रोधप्रभावतः ॥ ३८० ॥ 

खात्मजाः पितरं यच्च सरेहसत्कारपाकुकम्‌ । 

अविगणय्य पापानि घ्नन्ति कोधप्रभावतः ॥ ३८१ ॥ 

गुरून्‌ सद्धनरास्तृश्च कट्याणाध्वावतारकान्‌ । 

अनाद्ल भयं पापा घ्रन्ति क्रोधोद्धता नराः ॥ ३८२ ॥ 

यत्पिता खातमजं पुत्रं पुत्रीं वा बाक्काभपिं । । 

निदेयस्ताडयन्‌ हन्ति तस्मात्करोधो महारिपुः ॥ ३८३ ॥ 

भ्रातरः सहजाश्वापि रोषिता भेदितारायाः । 

विगृहन्ति महाक्रद्ास्तस्माक्तोधो महारिपुः ॥ ३८४ ॥ 

यत्खयं परिणीतापि भाया धमीनुचारिणी । 

ताडिता व्यज्यते भत्र कोधात्ततो महद्भयम्‌ ॥ २८५ ॥ 

प्रमदापि च भतरं खामिनं जेहकारिणम्‌ । 

कुलधममनाद्सय जहाति ऋोधतस्तथा ॥ ३८६ ॥ 

ये शान्ता यतयो धीराश्चतुत्रेहमविहारिणः । | 

तानपि संमुखं दुष्टास्ताडयन्ति रुषान्विताः ॥ २८७ ॥ 

रान्तासमा हितकृ्योगी क्षान्तिवादी वने वसन्‌ । 

सोऽपि राकलितो राज्ञा खयमेवासिना रुषा ॥ ३८८ ॥ 

दानवा घ्नन्ति देवांश्च. देवाश्च घ्रन्ति दानवान्‌ । 

अन्योन्यं विग्रहं कृत्वा प्रमथ्नन्ति रुषाकुखाः ॥ २८९ ॥ 
अ. श. २७ 
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अवदानशातकम्‌ । 


आत्मानमात्मना हत्वा विंषडाल्लानरखादिमिः । 

वसन्ति नरके घोरे तेऽपि सरवे रुषान्विताः ॥ ३९० ॥ 
ये ये दुष्टारायाः करूराः खपराथाभिघातकाः । 

पतन्ति नरके घोरे तेऽपि स्वे सुषाश्रयात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
रोधेन भियते लोकः कोधेन परिभाष्यते । 

रोधन हिंस्यते जन्तुस्तस्मात््रोधो महारिपुः ॥ ३९२ ॥ 
क्रोधनेव महारुद्रशिच्छद ब्रह्मणः शिरः । 

तेनैव पातफरनैव भान्तचित्तोऽभवच्छिवः ॥ २९३ ॥ 
करोधेनैव तथा रुद्रः सुरज्ये्ठात्मजस्य च । 

श्वञ्युरस्यापि दक्षस्य च्छेदयामास मस्तकम्‌ । 
तत्पापकभणा दयेव रिवोऽप्यमूदिगम्बरः ॥ ३९४ ॥ 
रोधेन ष्वेस्यते धमः कोधन विक्यं गतः । 

रोधेन व्यज्यते सद्यं तस्मात्करोधो महारिपुः ॥ ३९५ ॥ 
यानि महान्ति पापानि महादुःखभयानि च । | 
तानि सवौणि दुष्टानि कोधचित्तोद्धवानि च ॥ ३९६ ॥ 
तत््रोधादपरो वैरः पातकोऽन्यो न विते । 
तस्मात्रोधविनाद्ाय प्रयतध्वं समाहिताः ॥ ३९७ ॥ 
येन क्रोधो जितो वैरो ज्ञानवन्रेण साधुना । ` 

तेन सर्व जिता दुष्टाः शत्रवो दुःखदायकाः ॥ ३९८ ॥ 
यस्य चित्ते दया नास्ति कोधानरविदाहिनी । 

स साधुपुरुषश्वापि नैव विश्वस्यते जनैः ॥ ३९९ ॥ 
क्रोधककङ्कितो यो हि सद्ुणाटंकृतो यदि । 

स विद्वानपि नासेव्यो यथा ब्रक्षोऽहिविष्टितः ॥ ४०० ॥ 
दानरीलादिसद्धभैवरत्तेश्च यदि भूषितः । 

क्रोधवान्न विभाव्येव अद्वप्र्णा यथा हदः ॥ ४०१ ॥ 
सर्ववि्याकलाज्ञोऽपि समृद्धः शिट्पवानपि । 
अल्नमन्रायभिज्ञोऽपि कोधवान्नैव सेव्यताम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
क्रोधवान्‌ हस्यते कोकैः कोधवान्‌ वध्यते जनैः । 
तरोधवान्‌ हीयते मित्रैः क्रोधवान्‌ परिभूयते ॥ ४०३ ॥ 
रोधो धर्मविरुद्धलाचतुवंगे विनाशकृत्‌ । 
तस्मातरोधविनाद्याय प्रयतध्वं समाहिताः ॥ ४०४ ॥ 


प्रथम परिदिष्म्‌-खुभूतिः। २९१ 


कोधेन भिद्यते चित्तं भिनचित्तो वरिकीथते । 
विकीणैः छिद्यते मरे; ढरितोऽधेर्यतां त्रजेत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
अधेथत्वाद्धवेन्मूढो मूढो दुव व्रजेत्‌ । 
दुटमित्रोपदेदोन कुपथे चरते कुधीः ॥ ४०६ ॥ 
असन्मार्गे समारूढो विपरीतं समाचरेत्‌ । 
विपरीतानुबोधेन भवेदा्यापवादकः ॥ ४०७ ॥ 
सद्धमोदीन्‌ प्रतिक्षिप्य प्रतिमादीन्‌ विघातयेत्‌ । 
इ्यादिपातकं कृत्वा पञ्चानन्तयमाप्नुयात्‌ ॥ ५०८ ॥ ¦ 
ततश्च नरकान्‌ यायाद्रौरवादीन्‌ समन्ततः । 
नरकानरक गत्वा महादुःखमवाप्रुयात्‌ ॥ ४०९ ॥ 
इत्यं दुःखानुवेदी स नरकेषु सदा वसेत्‌ । 
नरकेम्यस्तसुद्धत॑ जिनोऽपि नैव राज्यात्‌ ॥ ४१० ॥ 
यावन्ति पापदुःखानि दुदृत्तिग्रभवानि हि । 
तानि सवोणि जानीध्वं ोधचित्तोद्धवानि हि ॥ ४११ ॥ 
सर्वेषां पातकानां तत्क्रोधं मूकं जगुर्जिनाः । 
धमोणां तं क्षमा मूं यतः सौख्यं प्रघतेते ॥ ४१२ ॥ 
इति कोधं विनिर्जिव्य क्षमैव साध्यतां सदा । 
मेत्रीचित्तं समाकम्न्य विहरध्वं यथासुखम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
आत्मनीव दया स्याच्चेत्खजने वा यथा जने । 
कस्य नाम मवेचित्तमधमप्रणयादिवम्‌ ॥ ४१४ ॥ ` 
दयावियोगतो लोकः परमामेति विक्रियाम्‌ । 
मनोवाक्षायविस्पन्देः खजनेऽपि यथा जने ॥ १५ ॥ 
धमीर्थी न व्यजेदस्मादयामिष्टफलोदयाम्‌ । 
सुबृष्टियि रास्यानि गुणान्‌ सा हि प्रसूयते ॥ ०१६ ॥ 
दयाक्रान्तं चित्तं न भवति परद्रोहरभसं 
ञयुचौ तस्मिन्‌ वाणी व्रजति विकृतं नैव च तनुः । ` 
विन्द्धा तस्यैवं परहितरुचिमेत््यनुगता 
ग्रदानक्षान्त्यादीञ्जनयति गुणान्‌ कीर्लयनुसखतान्‌ ॥ ४१७ ॥ 
दयादुनेद्विगं जनयति . परेषासुपरामा- 
इयाटुर्विश्वास्यो भवति जगतां बान्धव इव । 
न संरम्भक्षोभः प्रभवति दयाधीरहृदये क. 
न कोपभ्निश्चित्ते ज्वकति हि दयातोयदिरिरे ॥ ४१८ ॥ 
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अवदानश्तकम्‌ । 


संक्षेपेण दयामतः स्थिरतया पदयन्ति धर्म बुधाः 


को नामासि गुणः स साघुदयितो यो नाचुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दयां नीत्वा प्रकर्षं जने 

सन्मैत्र्या विहरन्त एव मुदितां प्रोद्धावयष्वं सदा ॥ ४१९ ॥ 
दयारोैदये जाता मैत्री सद्धर्भसाधनी । 
तस्मादयां हृदि स्थाप्य भेत्री कोके प्रसार्यताम्‌ ॥ ४२० ॥ 
मैन्नीमान्‌ पुरुषः साघुर्देवैरपि प्रदास्यते । 
विश्वस्यते सदा सद्विवान्धवैः खजनै्जनैः ॥ ४२१ ॥ 
भेत्रीमान्‌ सजनो लोके नि गुणोऽपि प्ररोभते । 
मैनरीमान्‌ सन्मतिबन्धुरछोकानां जगतामपि ॥ ४२२ ॥ 
नैत्रीमाञ्जगतामिष्टो भेत्रीमाज्जगतां सुहत्‌ । 
मैत्रीमाञ्ञगतां मित्रो मेत्रीमाञ्जगतां सखा ॥ ४२३ ॥ 
चैत्रीमान्‌ पुरुषः श्रीमान्‌ यत्र यत्न प्रगच्छति । 
तत्र तत्रैव सवत्र पूज्यते खजनै्यथा ॥ ४२४ ॥ 
बुद्धो हि जगतां वन्धुजैरोक्याधिपनायकः । 
सोऽपि शास्ता विभावेवं मैत्र्या संस्फारयन्ञगत्‌ ॥ ४२५५ ॥ 
ये ये सत्वा महाभिज्ञाः सर्वलोकालुकम्पकाः । 
पूज्यन्ते सत्वलोकैश्च तेऽपि भेत्रयाः प्रभावतः ॥ ४२६ ॥ 
बोधिसत्त्वा महासत्वा बोधिसंभारसाधकाः । 
सर्वसच्वहितार्थस्थास्तेऽपि मेत्रीप्रचारिणः ॥ ४२७ ॥ 
यन्माता दुःखिताप्येवमा गभाद्राक्कं सुतम्‌ । 
पाति ज्ञेहोपचारेण तच्च मेत्रीप्रमावतः ॥ ४२८ ॥ 
यपिता बाठ्कं पुत्रमभुञ्ञानः खयं सुखम्‌ । 
पाति केहोपचारेण तच्च मैत्रीप्रमावतः ॥ ४२९ ॥ 
यच्च राजा प्रजाः पाति खयं वीर्रतं दधत्‌ । 
दुर्जनान्‌ मदयन्‌ सवीन्‌ तच मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३० ॥ 
यच विद्वान्‌ गुरुः रिष्यान्‌ सद्धमारथोपदरोयन्‌ । 
ग्रनोध्य बालकाञ्छासि तच मेत्रीप्रमावतः ॥ ४३१ ॥ 
यच्च वीरा रणे सत्वा सहन्व्यरीन्‌ प्रहारिणः । 
प्रक्षन्ति खपक्षांश्च तच्च मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३२ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम्‌-खभूतिः। २९३ 


साथवाहोऽम्बुधि गत्वा यतते रतानि साधयन्‌ । 

स्वान्‌ पाति दददानं तच्च मत्रीप्रभावतः ॥ ४३२ ॥ 
यच भायौनुयाव्येव मृतन खामिना सह । 

अनपेक्ष्य खजीवेऽपि तच मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३४ ॥ 
पितृभ्यो मृतकेम्योऽपि ददाति पिण्डभाद्रात्‌ । 
अनुरोचन्‌ सुद्ुश्वापि तच्च मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३५ ॥ 
तिैग्योन्युद्धवाश्चापि परावः क्रूरमानसा; । 

खसुतान्‌ ज्ञेहतः पान्ति तच्च मेत्रीप्रभाव्रतः ॥ ४३६ ॥ 
कृम्यादिकीटयश्चापि क्रूरा गृध्रादिपक्षिणः | 

खवन्धून्‌ ज्ञेहतः पान्ति तद्धि मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३७ ॥ 
चण्डाला निध्रेणा रौद्राः सचर्हिसारताः खलाः । 
वान्धवांसतेऽपि रक्षन्ति तद्धि भेत्रीप्रभावतः ॥ ४३८ ॥ 
यददन्ति महासचाः खदेहेऽप्यनपेक्षिताः । 

अर्थिभ्यः प्रार्थितं वस्तु तद्धि मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३९ ॥ 
एवमन्येऽपि ये कोक। भोजयन्तः परस्परम्‌ 1 
पालयन्ति महाजहात्तच मेत्रीप्रभावतः ॥ ४४० ॥ 
नेत्री हि जगतां माता पिता शास्ता गुरः प्रमु: । 
पतिर्मत्रसुहृद्रन्धुस्तस्मान्मेत्री प्रसाध्यताम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
मत्री विना न जायेत करूणा खात्मजेऽपि च । 

न मुदिता न चोपेक्षा तस्मान्मेत्री ्रधीयताम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
एता ब्रह्मविहाराख्याः संबोधिपदसाघकाः । 
तरेलोक्यभंका नाथाः सवेसच्लादुपाक्काः ॥ ४४२ ॥ 
एता विना न रोभन्ति महाभिज्ञास्तपखिनः । 
कटपकोटिसहन्नाणि तघ्वापिं दुष्करं तपः ॥ ४४४-॥ 
एता हि परमाचायीः सद्धभगुणदायकाः । 

एता विना न सिध्यन्ति सर्वंपारमितारताः ॥ ४५५५ ॥ 
यावन्ति सखुखभोग्यानि पुण्यसिद्धानि सवथा । 

तानि सर्वाणि जानीत भेत्रीमूलोद्धवानि हि ॥ ४४६ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन क्रोधं जिलावरैरपि (2 । 

त्रीं चित्ते समाधाय कुरुष्वं प्राणिषु क्षमाम्‌ ॥ ४४७ ॥ ` 


ज 
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अवदानरातकम्‌ । 


ततो धर्मप्रभावेण यूयं सर्वेऽनुमोदिताः । 

यावजीवं सुखं भुक्त्वा सौखावतीं गमिष्यथ ॥ ४४८ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य नागाश्च गरुडा यतेः । 
वैरानुायतां ल्यक्तवा वभूवुैत्रिचारिणः ॥ ४४९ ॥ 
इति दष्टा च ते सचा विस्मयहषरसंयुताः । 
धर्मादुमोदनं कृत्वा वभूवुर्ैत्रिचारिणः ॥ ५५० ॥ 
एवं सुभूतिना तेन नागाश्च गरुडाश्च ते | 
नत्रीधर्मोपदेरेन विनीता धरमसत्पथे ॥ ४५१ ॥ 

अथ श्रीभगवान्‌ बुद्धः सधदर्शी विनायकः | 
भिक्षूनामन्रयामास संदरृतिचारकानपि ॥ ४५२ ॥ 
पद्यध्वं भिक्षवो यूयं सुभूति ब्रह्मचारिणम्‌ । 

येनैते गरुडा नागा विनीता धमसत्पथे ॥ ४५३ ॥ 
एष मे श्रावकाणां च भिक्षूणां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
सुभूतिः कुट्युत्रोऽयमग्रोऽणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
इति तेन मुनीन्द्रेण सुभूतिरेव सतिः । 

निर्दिष्टः सवेभिश्ुणामग्रोऽरणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
अथ ते भिक्षवः स्व संडायोद्धतमानसाः । 

छनत्तारं संशयानां तं पप्रच्छरेवमीश्वरम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
कानि भदन्त कमणि कृतान्यपि सुभूतिना । 
निर्दिष्टो भवता येन च्येष्ठोऽरणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
इति तैर्भि्षुमिः प्रष्टो भगवानिव्युदाहरत्‌ । 

णुध्वं भिक्षवः सर्वे तत्कृतं यत्सुभूतिना ॥ ४५८ ॥ 
सुभूतिना कृतं कर्मे तत्कोऽन्यः परिभोक्ष्यते । 

येनैव यत्कृतं क्म तेनैव तत्प्रयुज्यते ॥ ४५९ ॥ 
भूतप्रवैमतीतेऽच्वन्यस्मिन्‌ कव्ये च भद्रके । 
वर्षसहस्नमायुश्च विंडतिगुणितं यदा ॥ ४६० ॥ 


तस्मिश्च समये बुद्धः कादयपो नाम नायकः । 


विदाचरणसंपनः सुगतो ोकविन्िनः ॥ ४६१ ॥ 


रास्ता देवमयुष्याणां पुरुषदम्यसारथिः । 
सर्वज्ञो मगवानाथः षडभिज्ञो मुनीश्वरः ॥ ४६२ ॥ 


पथम परिशिष्म्‌-खभूतिः। २९५ 
वाराणसीसुपाश्रिदय मृगदावे जिनाश्रमे | 
व्यहरत्सवेसत्वानां सद्धं समुपादिदान्‌ ॥ ४६३ ॥ 
तस्यैव शासने शद्धे खाख्याते धर्मवनेये । 
अयं प्रतरजितो भूत्वा महादाताप्यमूत्तदा ॥ ४६४ ॥ 
द रावधसहस्नाणि ब्रह्मचर्यमपाट्यत्‌ | 
प्रणिधान तथा चायमकरोद्रलवित्तमः ॥ ४६५ |] 
अनेन कुदालेनाहं भवेयं वोद्रसदतिः । 
योसौ भगवतानेन काड्यपेन सुतायिना ॥ ४६६ | 
माणव उत्तरो नाम व्याकृत इति बोधये | 
माणव लवं प्रजानां तु यदा वषैदाताथुषि ॥ ४६७ ॥ 
राक्यमुनिमहाबुद्धः सर्वज्ञो खोकनायकः । 
संबुद्धो भगवानाथस्तथागतो भविष्यसि ॥ ४६८ ॥ 
अस्यैव रासने चाहं भवेयं श्रावकोत्तमः । 
अहेतामग्रसंप्रा्तो भूत्वारणाविहारिणाम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
तेनैव कर्मणा चाच प्रविष्टो मम रासने । 
अहैतां ज्येष्ठतां प्राप्तस्तथारणाविहारिणाम्‌ ॥ ४७० ॥ 
कानि पुनरनेनैव कमीणि प्रकृतान्यपि । 
येनैव नागयोनौ च समुत्पन्नो वभूव सः ॥ ४७१ ॥ 
यत्तः छेराग्रहीणत्वदुद्धान्तेन्दियचेतसा । ` 
रोश्षारक्षगणानां च मिक्चुणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
अनेन रृष्टचित्तेन परुषावद्धचेतसा । 
चित्तानि संप्रदृष्येव विकठानि कृतान्यपि ॥ ४७३ ॥ 
सदाशीविषवदेन विक्रुरयाभाणि साधिके । 
तेनैव पातकेनैवं पच्चजन्मरातान्यपि ॥ ४७४ ॥ 
नागयोनिसमुत्पननो बभूवायं महाविषः । 
यच्चानेन पुनस्तत्र प्रत्रज्यं बुद्धशासने ॥ ४७५ ॥ 
सदा दानानि संदा ब्रह्मच च पाकितम्‌ । 
तेनेदानीं तथाहेत्वं प्राप्य साक्षा्छृतं सुदा ॥ ४७६ ॥ 
अरणाविहारिणां चाग्रो निर्दिष्टोऽय मया खलु । 
इति हि भिक्षवो यूय जानीष्वं कमताफलम्‌ ॥ ४७७ ॥ 


२९६ 


अवदानश्चतकम्‌ । 


येनैव यत्कृतं कम तस्येव तत्फलं धुवम्‌ । 
न नस्यन्ति हि कमोणि कस्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
अयुक्तं क्षीयते नैव कर क्रापि कथचन । 
नाभ्निमिद॑द्यते करम वायुभिनीपि शुष्यति ॥ 
उदकैः छिद्यते नैव भूमिष्वपि न नस्यति ॥ ४७९ ॥ 
अन्यथापि च नो भूता सर्वथा कर्मणां गतिः । 
ञुङ्कानां शक्ता निव्ये कृष्णानां कृष्णता खदु ॥ 
मिश्रतैव तु मिश्राणां षद्तौ मुज्यते धुवम्‌ ॥ ४८० ॥ 
तस्मादपास्य कृष्णानि कमणि मिश्रितानि च । 
यतितव्यं ज्युमेष््र कमसु सुखवाज्छिभिः ॥ ४८१ ॥ 
तथेति भिक्षवः श्रुत्वा ते च खोकाः प्रभाषिताः | 
बुद्धव चोगृतं पीत्वा ननन्दुरनुमोदिताः ॥ ४८२ ॥ 
एवमेतन्महाराज श्रुतं मे गुरुभाषितम्‌ । 
इति मत्वा त्या राजन्‌ परात्मञ्यभवाच्छिना ॥ ४८३ ॥ 
करोधारिं यत्ततो जित्वा क्षमाधर्मपुरस्कृतः । 
मेत्रीं भावय सच्ेषु खात्मजेषु यथा सदा ॥ ४८४ ॥ 
इति सुभाषितं श्रुत्वा उपगुप्तस्य सद्भरोः । 
तथेति चरपराजः स ननन्द ससभाजनः ॥ ४८५ ॥ 
ये मेत्रीभावधमं ककिमतिहरणं तत्सु भूतेश्वर 
खण्वन्ति श्रावयन्ति त्रिभुवनसुखदं संनिपालय जनौधान्‌ । 
ते खोका भैत्रचित्ताख्िथुबनसुखदाः क्षान्तिसौरम्ययुक्ताः 
याताः सौखावतीं तेऽप्यमितरुचिसुनेर्धममाराधयन्ति ॥ ४८६ ॥ 


कक < 


द्वितीय परिरिम्‌ । 
पुनः पुनः प्रयुक्तानां कथांशानां श्वी । 
1 {11८ 51८0-7/1९ ८७८५११॥८१०१४ 0/ 5५400 :- 
बुद्धो भगवान्‌ सल्छरृतो गुस्करृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेषनिभिः परिः ` 
रष्टिभिः साभवहिर्दवेनगिर्थक्षैरसगर्डैः किन्नरमहोररिति देवनागयक्षास्ुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ठान- 
प्रययभेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंवः ॥ 
2 .7245८0*9८10१४ ¢ ॥0४5८-॥0८4९0' -- 
आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविदाकपरिग्रहो वैश्रव्रणधनससुदितो वैश्रबण- 
घनग्रतिस्पर्धी ॥ 
8 1८572४07 0 1/८ 111/81८ब{ ८८९१७१८5 ९ 6४८4002 :- 
ददश भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुखुपटशक्षणेः समककृतम्षीलया चानुव्यज्ञनेविराजित- 
गात्रं व्यामप्रभाठंन्रतं सूर्यसहस्नातिरेकम्रभं जङ्गममिव रतरपवैते समन्ततो भद्रकम्‌ । 
4 72९521६ 07 ८1 ५८} 84८ ९/ 5९८211८ १10"6410९5 1020९05 0/ 64200; 
प्रसादजातो मूढनिकृत्त इव द्रुमो हृष्टतु्टप्रसुदित उदग्रप्रीतिसोमनस्यजातो भगवत 
पादयोनिपद ॥ 
5 {2५ ९ ४01८ 592८ ९} 5१44010 :- 


स्मितं॑प्राविरकार्षीत्‌ । धमता खलु यस्मिन्‌ सम्ये बुद्धा भगवन्तः स्मतं 
प्ाविष्ठुर्भन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतरोहितावदाताः अर्चिषो सुखानिश्चाये काश्चि- 
दधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काठसूत्ं 
रौरवं महारौरवं तपनं म्रतापनमवीचिमवद्‌ निरघयदमय्टं हहवं इहवसमुत्पकं पद्मं महापग्र 
नरकान्‌ गल्ला ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषु उष्णीभूतवा 
निपतन्ति । तेन तेषां सच्लानां कारणाविरेषाः प्रतिप्रस्भ्यन्ते 1 तेषामेवं भवति-कवि 
नु वथ भवन्त इतश्वयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवान्‌ 
निर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं षट एवं मवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्य- 
नयत्रोपपनाः, अपि त॒ अयमप्रवदशेनः सः, अस्यानुभवेन अस्मा ` कारणाविरोषाः 
प्रतिग्रस्नम्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसा्य तनरक्वेदनीयं कमे क्षपित्वा देवमयुष्येषु 
प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सत्यानां भाजनभूता मबन्ति । या उपरिष्टाद्‌ गच्छन्ति, ताश्चातु- 
मेह।राजिकांख्ायलिंशान्‌ यामांस्त॒षितान्‌ निमोणरतीन्‌ परनिर्भितवशवर्तिनो हकायिकान्‌ 
ब्रह्मपुरोहितान्‌.महाब्रह्मणः परीत्ताभानगप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तद्यभानग्रमाणद्यमान्‌ जभ 
कृतजञाननभ्रकान्‌ पुष्यप्रसवान्‌ चरहत्फलानब्हानतपान्‌ सुद्शान्‌ खदरौनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ 
गत्वा अनिदयं दुःखं ्यूल्यमनासेवयुद्धोषयन्ति, गाथाद्यं च भाषन्ते- 
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२९८ , अवदानश्ातकम्‌ । 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
घुनीत म्र्युनः सैन्यं नडागारमिव कुज्ञरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रदाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ ता अचिषल्ञिसाहस्रमहासाहन्तं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठत 
समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवान्‌ अतीतं कम व्याक्ुकामो भवति, भगवतः प्ृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते | अनागतं व्याकर्तकामो मवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपस्षि व्याकुकामो 
भवति, पादतकेऽन्तधीयन्ते । तियैगुपपत्ति व्याकुकामो भवति, पाष्ण्यीमन्तर्धीयन्ते । 
परतोपपत्चिं व्याकर्तकामो भवति, पादाङ्खषठेऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपर्चि व्याकक्ुकामो मवति 
जानुनोरन्तधीयन्ते । वक्चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । 
चक्रवर्तिराज्यं व्याकतुकामो भवति, दक्षिणे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकटकामो 
भवति, नाम्ामन्तर्धीयन्ते । श्रावकवोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आसयेऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेक- 
बोधिं व्याकलुकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकुकामो 
भवति, उष्णषिऽन्तधीयन्ते | 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः. प्रदक्षिणीकृत्य भगवत उष्णीपेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्रान्तरानिष्कसितः करापः | 
अवभासिता येन दिराः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः | 
नाकारणं शङ्खमरणाल्गैरं सितसुपद दीयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्काकं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र का्कितानाम्‌ । 
धीरामि्भुनि ब्रूष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रत्पनं व्यपनय संरायं भाभिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्मावणजराद्विराजधेयोः 
संबद्धाः स्ितणुपदरोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपद द्यन्ति धीराः 
तं श्रोतं समभिकषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नदहित्वप्र्ययमानन्द तथागता अहैन्त 


सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ुबन्ति ॥ 


दितीयं परिदिटम्‌ । २९९ 


6 (०५1८5102 % ¢ 501 :- 


तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकख्ष्यामो मानयि- 
ष्यामः प्रूजयिष्यामः। शास्तारं सचछरत्य गुरुकरव्य मानयित्वा प्रूजयित्वोपनिश्चिल् विहरिष्यामः। 
इत्यवे वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 
7 {11८ ८०१८1770 5९14८26८ 2 @ 501 < - 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
8 (1९ 901011८ 0 प्रणिधान ः- 
अनेनाहं कुराकमूढेन चित्तोपपादेन देयधमपरिव्यागेन च अन्धे रोके अनायके 
अपरिणायके बुद्धो भूयासम्‌, अतीणौनां सत्वानां तारयिता, असुक्तानां मोचयिता, अना- 
श्वस्तानामाश्चासयिता अपरिनि वृतानां परिनिवोपयिता ॥ 
9 11772८0९, ९८1 ^ 807 00" १८060", ४ 1115 00" € ' 01014४४4 
2८} :- । पः 
तेन सद्डात्‌ कुलात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स॒ तया साधं ्रीडति रमते पस्चिरयति । 
तस्य क्रीडतो रममाणस्य परस्चिारयतः पत्नी आपनसच्वा सेजाता । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामत्ययात्‌ प्रसूता 1 दारको (दारिका वा) जातोऽभिरूपो दडनीयः प्रासादिकः। 
तस्य जातौ जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते . . . .... । ....*.^ दारकः अष्टाम्यो 
धात्रीम्यो दत्तः-द्ाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां द्वाम्यां मठधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
ऋीडनिकाभ्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्ामिधात्रीमिरुनीयते वध्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिंमण्डन अन्धैश्वोत्तपतोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आद्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


10 0१445 0 91९55 01005८-1004९0* 15 {02/९1*8 ६0 4025, 
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८ १ ) तस्य क्रीडतो रममाणस्य नैव पुत्रो न दुहिता । स करे कपोठं दत्वा 
चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनसमुदित मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममाद्मयात्‌ 
सवैखापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेयं भविष्यतीति | 


८ २ ) स श्रमणन्राह्मणनैमित्तिकसुहृ्संबन्धिवान्धवैरुच्यते-देवतायाचनं कुरुष्वेति । 
अस्ति चैष क्रे प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच्च नैवम्‌ । 
यद्येवमभविष्यदेकैकस्य पुत्रसहस्नमभविष्यत्‌ तद्यथा राज्ञश्चक्रवतिनः । अपिं तु ज्रयाणां 
स्थानानां संमुखीमावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां जयाणाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ 
भवतः संनिपतितौ, माता क्या भव्रति ऋतुमती, गन्धैश्च प्रत्युपसितो भवति । एषां 
त्रयाणां स्थानानां समुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । 


३०० अवदानरातकम्‌। 


८२) तथा ह्यसौ श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुहत्संबन्धिवान्धवविग्रकब्धोऽपुत्रः पुत्रामि- 
नन्दी रिषवरुणकुवेरशक्रत्रह्म।दीनन्यांश्च देवताविशोषानायाचते स । तबथा-आरामदेवता 
वनदेवताश्चत्वरदेवताः खङ्गाटकदेवता वट्िग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधामिका 
निद्याुबन्धा अपि देवता आयाचत स्म | 


८ ¢ ) पच्च अव्रेणिका धमो एकये पण्डितजातीये मातृभ्रामे । कतमे पञ्च रक्तं 
पुरुषं जानाति विरक्तं पुरुषं जानाति । काठकं जानाति ऋतु जानाति । गर्भमवक्रान्तं 
जानाति । यस्य सकाडाद्‌ गभाऽचक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वाम कुक्षि 
निश्रिलय तिष्ठति । 


( ५ ) सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति- दिष्टया आपुत्र वर्धते । 
आपनसच्वास्मि संदृत्ता । यथा चमे दक्षिणे कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति, नियतं दारको 
भविष्यतीति । 

( ६ ) सोऽप्यात्तमनात्तमनाः पूर्वकायमम्युन्नमय्य दक्षिणं बाहमभिगप्रसार्थ उदान- 
मुदानयति-अप्यवाहं चिरकालामिकषितं पुत्रसुखं पय्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः। 
कृत्यानि मे वुर्बीत । श्रतः प्रतिविष्यात्‌ । दायादं प्रतिपयेत । कुच्व॑शो मे चिरसितिकः 
स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीतकाकगतानामल्प वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा कृत्यानि कृत्वा 
` अस्माकं नान्ना दक्षिणामदेक्ष्यते-हृदं तयोयेत्रतत्रोपपनयोगेच्छतोरुगच्छविति । 


, (७) आपनसचां चैनां विदित्वा उपय्प्रासादतल्गतामयत्रितां धारयति- सीति 
शीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणेरवेवग्रज्ञतैराहरेनौतितिक्तेनौयम्टेनौ तिक्वणैनौतिमधुरेनीतिकदटु- 
 कैनौतिकषायेसिक्ताम्टख्वणमघुरकटुककषायविवर्जितैराहरिः। हाराधहारविभूषितगात्रीमप्स- 
रसमिव नन्दनवनविचारिणीं मच्चान्मच्चं पीठात्पीठमनवतरन्तीमधसिमां भूमिम्‌ । न चास्याः 
, किंचिदमनोज्ञश्रवणं यावदेव गस्य परिपाकाय ॥ 


11 112540४. 0 ८0८ 5244010 ५ 1402140 1150115 11 (25117८55 ;- 


अत्रान्तरे नास्ति किचिद्‌ बुद्धानां भगवतामन्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमेता 
` खदु बुद्धानां भगवतां मक्टाकारणिकानां लोकानुप्रहम्रदृत्तानामेकाक्षराणां शमथविपद्यना- 
` विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुरकानां चतुरोधोत्तीणानां चतुकरद्धिपादचरणतल्घुप्रतिष्ठितानां 
. चतध संग्रहवस्तुषु॒दीधैरात्रकृतपस्वियानां पश्चाङ्गविग्रदीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 
` . षडङ्गसमन्वागतानां पटूपारमितापस्धरिणानां सप्तबोष्यङ्गकुदुमाढयानामष्ाङ्गमागैदेशिकानां 
` नवाुपर्वविदारसमापत्तिकुदाकानां दरावख्वलिनां दरादिक्समप्रणेयरासां दशशतवशवर्ति- 
प्रतिविरिष्टानां त्री रत्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं व्यवरोक्य ज्ञानदनं प्रवतेते-को 


दवितीयं परि्गि्म्‌। ३०१ 


हीयते, को वर्धते, कः कृच्छूप्राप्तः, काः संकटग्राप्तः, कः संवाधग्राप्तः, कः इच्छरसंकट- 
संवाधप्राप्तः; कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रबणः, कोऽपायग्रागभारः । कमहमपायादुद्धूत्य खगे 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्रसख हस्तोद्रारमनुप्रद्ाम्‌, कमायधनविरहित- 
मार्यधनैश्चयीधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्याज्ञानतिमिरपटक्पर्यवनद्धनेत्रस्य ज्ञानाज्ञनराककया 
चक्चर्विंशोधयामि, कस्यानवरोपितानि कुशलमूान्यवरोपयेयम्‌ , कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌, कस्य परसिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 
अप्येवातिक्रमेदरेखं सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ 
12 {16 अग्रप्रज्तप्निसत्रः- 
तिस्र इमा ब्राह्मणगृहपतयोऽग्ग्ज्गप्तयः । कतमास्िस्रः ए बुद्धेऽगर्र्ञपिः, धर्मऽगर्रज्ञपिः, 
संघेऽम्रप्रज्ञपिः ॥ 
बुद्धेऽगरग्रज्ञपिः कतमा १ ये केचिद्‌ ब्राह्मणगृहपतयः सचा अपदा वा द्विपदा वा 
बहुपदा वा रूपिणो वा अरूपिणो वा संज्ञिनो वा असंज्ञिनो वा नैवसंज्ञिनो नासंज्ञिनः, 
तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्‌ बुद्धेऽभिप्रसनाः, अग्रे तेऽभि- 
प्रसन्नाः । तेषामग्रेऽभिग्रसनानामम्र एव विपाकः प्रतिकाङ्कितन्यः, देवेषु वा देवभूतानाम्‌ ; 
मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो बुद्धे अग्रप्र्ञपिः । 


ष्क 


धमे अग्रप्ज्ञपिः कतमा? ये केचिद्धमीः संस्कृता वा असंस्करेता वा, विरागो 
धर्मस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्‌ धर्मऽमिप्रसनाः, अग्रे तेऽमिग्रसनाः । तेषामग्र 
प्रसननानामम्र एव विपाकः प्रतिकाङ्खितन्यो देवेषु वा देवभूतानां मनुष्येषु वा मयुष्य- 
भूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो धर्भं अग्रप्रज्ञपिः। 
संयेषु अग््ज्पतिः कतमा १ये केचित्‌ संघा वा गणावा प्रूगा बा परििदो वा, 
तथागतश्रावकसंघस्तेषामग्र आख्यातः । ये केचित्‌ संघेऽभिप्रसनाः, अग्रे तेऽभिप्रसनाः । 
तेषाममरेऽमिग्रसनानामग्र एव विपाकः प्रतिकङ्कितध्यो देवेषु॒वा देवभूतानां मलुष्येषु वा 
मनुष्यभूतानाम्‌ । इयसुच्यते ब्राह्मणगृहपतयः संघेऽमप्रजञपिः ॥ | | 
18 70500010, क 90705400 0112 व्व८दन्रणाष्लध ९ 4100४2 5 
(८ तेन युञ्यमनिन धटमानेन व्यायच्छमानेन ) इदभेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चा- ` 
चटं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः रशतनपतनविकिरणविष्वं सनधभेतया पराद्य सवेङ्शग्रह्याणा- 
दहतं साक्षाकृतम्‌ ॥ 
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अथ मगवांस्तेषां + > > आदायाचुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाला ताट्ररीं चतुरायै- 
सवयसंप्रतिवेधिकीं धमेदेदानां कृतवान्‌) यां श्रु अनेकैः ोतभापत्तिफलानि प्राप्तानि; 


२०२ जवदानशतकम्‌ । 


कैश्चित्‌ सक्ृदागामिफलानि, कैश्चिदनागामिफखानि, कैश्चित्‌ प्रत्रञ्य सर्वह्ेाप्रहाणादर्हं 
साक्षा्ृतम्‌ , कैशचिच्छरावकवोधो चित्तान्युत्पादितानि, कैथित्‌ प्रत्ेकवोधौ, कैश्चिद नुत्त- 
रायां सम्यक्संबोधौ । सवो च सा परषद्‌ बुद्धनिन्ना धरमप्रवणा संधप्रागभारा व्यवसिता ॥ 
15 4८८5 0 तथागत 07" 12/01/1९17" 2९7*8012 22 115 27९४2०८8 {2 :- 
तथागतेनैव भिक्षवः प्रवेमन्याखु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि 
परिणतग्रव्ययानि ओधवम्म्त्युपसितान्यवद्येभावीनि ॥ 


(11€1€ 18 81 ०6101 {0 € 200९€ 11 8017116 8{01168 :- 


मयेवेतानि कमणि कृतान्युपचितानि । कोञ्यः प्रलनुमविष्यति £ न भिक्षवः 
कमोणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायु- 
घातौ । अपि तु उपात्तष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च। 
न प्रणदयन्ति कमणि अपि८ कट्पकोटि )रातैरपि । 
सामम्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 


16 सत्कायदष्टिः 
८ १ ›) विंडाति रिखरससुद्रतं सत्कायदृष्टिदोढं ज्ञानवज्रेण भिचा ॥ 
17 -72८5072/0102 0 201८ &१४८ 1४व 775 62714072 -- 
राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणवह्जनमनुष्यं च 
प्रशान्तककिकठ्हडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शादीक्षुगोमदिषीसंपनम्‌ अखिलमकण्टकम्‌ । 
धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति प्रियमिवेकपुत्रकं राज्यं परिपाख्यति ॥ 
18 4 {1174 :- 
` अर्हन्‌ संदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समरोष्टकाञ्चनः आकारपाणितलसमचित्तो 
वासीचन्दनकल्पः विदाविदासिताण्डकोरो वियामिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो भवकाभकोभसत्कार- 
पराख्छखः । सेन्द्ोपेन्द्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽमिवाचश्च संदृत्तः । 


19 24570180) ९ ४71८ ९४/ ९ 5१५८1 ४४ ८ ८2८/ :- 

| अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिारः शान्तः शान्तपरिवारो मुक्तो सुक्तपखिारः 
 आश्रस्त आश्वस्तपखिारो विनीतो विनीतपसिारः अर्हन्‌ अहैत्परि्रारः वीतरागो वीतराग- 
पछिरः प्रासादिकः प्रासादिकपखिरः, वृषभ इव गोगणपरिचरतः, गज इव कलभगण- 
परिद्रतः, सिह इव द॑ष्िगणपरिदृतः, हंस इव हंसगणपरिदृतः, खपणीव पक्षिगणपरिडतः, 
वित्र इव रिष्यगणपरिव्रतः, खश्च इव तुरगगणपरिदतः, शूर इव योधगणपरिदृतः, देशिक 
इव अध्वगगणपरिद्तः, सार्थवाह इव वणिगगणपरिदृतः, श्रेषटीव पौरगणपरिद्तः, को्टराज 
इव मत्रिगणपरतः, चक्रवतीव पुत्रसदल्नपरिदतः, चन्दर इव नक्षत्रगणपरिदतः, - सैः इव 


दवितीयं परिशिष्टम्‌ । ू 2३०३ 


रदिमिसदन्नपरिदतः, धृतरा इव गन्धवैगणपरिढृतः, विढ इवः कुम्भाण्डगणपरिदतःः 
विरूपाक्ष इव नागगणपरिदतः. धनद इव यक्षगणपरिवृतः, वेमचित्रीव असुरगणपरिव्रितः, 
राक्र इव त्रिदरागणपरिव्रतः, ब्रह्म इव ब्रहमकायिकपरिवतः, स्तिमित इव जलनिधिः, सजल 
इव जकधरः, विमद्‌ इव गजपतिः, सुदान्तैरिन्दरथैरक्षोमितेर्यापथग्रचारः, अनेकैरावेणिके- 
बुद्धधर्मः परिव्रतो भगवांस्तत्‌ पुरं प्रविराति ॥ 
20 {८८८ ५/ 2५15 &140"/ ४४ ५ ॥८८९6९:- 
भगवतः पुरप्रवेशे एवं रूपाण्यद्भूतानि भवन्ति, अन्यानि च । तद्यथा-सक्षिप्तानिं 
विराटीभवन्ति, हस्तिनः कोरान्ति, अश्वाश्च हेषन्ते, ऋषभा नदन्ति, गृहगतानि विविध- 
वा्यभाण्डानि खयं नदन्ति, अन्धाश्वक्षुषि प्रतिलभन्ते, वधिराः श्रोत्रम्‌, मूकाः प्रव्याहरण- 
समर्थी भवन्ति, परिरिषटेन्दरियविकला इन्द्रियाणि पर्णानि प्रतिलभन्ते, म्मदाक्षिप्ता 
विमदीभवन्ति, विषपीता निर्विपीमवन्ति, अन्योन्यवैरिणो भेत्रीं प्रतिलभन्ते, गुतरिण्यः खस्िना 
प्रजायन्ते, वन्धनवद्धा विमुच्यन्त, अधना धनानि प्रतिलभन्ते, आन्तरिक्षाश्च देवासुरगरुड- 
किनरमहोरगा दिव्यं पुष्प८वध)मुत्सृजन्ति ॥ 
21 -7१201771८८470115 ‡ ८ ९8070 ९८0 १९८११३९5 ६८ 4१.4४ :- 
इदमस्माकं मदन्त न मात्रा कृतम्‌, न पित्रा, न राज्ञा; न देवताभिः, नेष्टेन 

खजनवन्धुवर्गेण, न पूर्म्रेतैः, न श्रमणत्राहमणेः, यद्भगवता अस्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
रुधिराश्समुद्राः, ठद्धिता अखिपर्वताः, पिहितान्यपायद्राराणि, विदृतानि खगमोक्षदराराणि 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 

तवानुभावापिहितः सुधोरो द्यपायमार्गो बइदोषयुक्तः । 

अपादरता खर्गगतिः सुपुण्या निवौणमा्गेश्च मयोपठब्धः ॥ १ ॥ 

त्रदाश्रयाच्याप्तमपेतदोषं मयाय शुद्धं खुविद्यद्धचक्चुः । 

प्रातं च शान्तं पदमाथ॑कान्तं तीणेश्च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्ूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहल्रसुदुकमददौन सफक्मय सुने तव ददनम्‌ ॥ ३ ॥ 


22 7#८101/-001॥ @0५ ०१४ @ ०८52८ ६0 5५40 :- 


( १ ) धर्मत खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस्य त्रीणि चित्ता 
नयुत्पचन्ते-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कमंणेति । परयति >» > च्युताः, म्रणीतिषु देवेषु 
जायसिरोषूपपन्नाः, भगवतोऽन्तिके चित्तं प्रसायति । अथ >< >< देवपुत्रस्य(कन्याया) एत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूपं स्यादहं पञुषितपखिासो भगवन्तं ददौनायोपसंक्रामेयम्‌ 
यज््वहमपथुषितपरिवास एव भगवन्तं ददोनायोपसंक्रामेयमिति । अथ > < देवपुत्रश्चल- 


2०७ अवदानरातकम्‌ 1 


विमल्कुण्डल्धरो हारार्धहारविराचितगात्रो मणिरत्रचित्रचूडः कुङ्कमतमाटपत्रस्प्कादिसंसष्ट- 
गात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिव्यानासुत्पक्पग्रकरुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणामुत्सङ्गं पूरयित्वा 
८५ उदारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीये भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रणाय ॥ 
| 23 ,ऽ{141८८८१01५ 0/' @ १८2८4 (0211 104 ८० 6८८11 :- 
अवनम्य ततः ग्ररम्बहार श्वरणो द्वावभिवन् जातहषैः । 
परिगम्य च दल्िणं जितारि सुरटोकाभिमुखो दिवं जगाम ॥ 
24 7९८८५70 2 00 (€ ६९ ०७६ -- 
अथ > > देवपुत्रो बणिगिव ठन्धलाभः, संपन्नसस्य इव ककः, दूर इव 
विजितसंग्रामः, सवैरोगपरिसुक्त इवातुरः यया विभूत्या भगवत्सकाडमागतः, तयैव विभूला .... 
25 ९८९ 0/ 7101268 ६0 १८८८८ १८ ~ ८1८ (८०11८ 757८027 ~ 


भिक्षवः पूर्वरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तेदृ्टो मगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः 1 यं दृष्ट्रा संदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छुः भगवन्‌ अस्यां रात्र्यां भगवन्तं 
द्दीनाय ब्रह्मा सहापतिः राक्रो देवेन्द्रश्चत्वारो खोकपाखा उपसंक्रान्ताः १ भगवानाह-न 
भिक्षवो ब्रह्मा सहांपतिर्न राक्रो देवेन्द्रो नापि चल्वारो खोकपाटा मां दशोनायोपसंक्रान्ताः, 
अपि तु योऽसौ > > > स ममान्तिके चित्तमभिप्रसा् प्रणतेषु देवेषु जायक्जिरोषूपपनः, 
सोऽस्या रात्रौ मम सकारामुपसंक्रान्तः । तस्य मया धर्मौ देरितः । दृष्टसलयश्च खभवनं गतः ॥ 

26 4८5 0114 ८71८0" १71८1714 :- 

इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कमणमिकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तञयुञ्काना- 
मेकान्तद्यङ्ृः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य 
व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडङकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इल्ेवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


जण मि) अके सिक त्क ; ` 


ततीय परिशिष्‌ । 
श्छोकसूची । 


| 1176 द प68 € ४० 06 प्ण 68. अङ्कः कथाक्र प्राङ्क बोधयति 11 
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